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इंतिदास साहित्य का एक प्रधान अंग एवं जाति तथा समाज की घास्त- 
(६८ दशा का सच्चा द्योतक है । जाति, समाज एवं व्यक्ति के निमोण और 
. :मेफ बिकाल में इसका बड़ा हाथ रहता है। कुछ समय पूर्चे भारतवासी 
ाह्श्त्य के इस आवश्यक अंग की तरफ़ से प्रायः उदासीन रहते थे; 
शरूपु इपे का विषय है कि इधर इस रिक्त अंग की पूर्ति की ओर विछ्वानों 
'फ! ध्यान आकर्षित हुआ है और लोगों की प्रवृत्ति इसके पठन-पाठन की 
सर ऋमशः बढ़ रही है। जहां कुछ दिनों पहले हिन्दी के ऐतिहासिक 
«४ - की गणना अशुलियों पर की जा सकती थी, वहां अब उसमें आशा- 
अ्रद्‌ क््नति दृष्टिगोचर द्वो रदी है । 
भाषुतचर्ष के इतिहास में वीरता, उदारता, दानशीलता, विद्याप्रेम, 
सांस्कृतिक महत्व आदि की दृष्टि से सीखोदिया जाति का प्रभुख स्थान 
£ * सीखोदियों के मेवाड़ राज्य की गणना संसार के प्राचीनतम राज्यों में 
री है, क्योंकि चद्दां गत चौदृहसो वर्षों ले एक ही वंश का अच्ुरण 
५ से राज्य चत्ना आता है । प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश की 
' एड शाखा में हैं। आज से लगभग चारलोौ पैंतीस वर्ष पूषे मेवाड़ के 
“५«“शणणा कुंभा के भाई क्षेमकर्ण के पुत्न सूरजमल ने इस राज्य की नींच 
शाली थी। वब से अबतक उसके चंशजों का यहां अधिकार चला आता 
हूँ  घागड़ ( दृंगरपुर-बांसवाड़ा ), मालचा और मेवाड़ की सीमाओं से 
शिल्ा हुआ होने से यह राज्य साधारण बोल-चाल में “कांठल” भरी 
,कद्लाता है । पहाड़ियों तंथा गंदनं वनों से आच्छादित होने के कारण 
जे. ग्रहां भील, मीणों आदि की दी बस्ती विशेष रूप से थी और आय 
5 दृष्टि से महत्वपूर्ण न-होने की घजह से .इसको विज्ञप करने की तरफ़ 
पुपल्मान शासकों का ध्यान नहीं रहा । 


दे 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहाल को दम तीम भागों में विभक्त कर 
सकते हैं-- ह 
१--मुरालों से पूषे का काल 
२--मुग़ल-काल 
३--बृटिश-काल 
मुग्गल्ों से पूर्व का इस राज्य के नरेशों का जो इतिद्ास मिलता है 
' बह इतना कम हे कि उससे उनके व्यक्तित्व और कार्यों पर विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ता; पर उससे इतना अवश्य पाया जाता है कि मेवाड़ से अलग 
द्वो जाने पर भी उन्होंने उसको अपनी मात्भूमि समझा, वीर-प्रखता 
मेवाड़-भूमि का उनके हृदय में बड़ा आद्र रहा और वे उसकी रक्षा के 
लिए सदा प्रायोत्सग करने के लिए तत्पर रहते थे। भारतवषे में मुग्रलों 
की प्रभ्भुता स्थापित द्वोने पर कितने ही अन्य राजाओं के समान प्रतापगढ़ 
राज्य के नरेशों ने भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय- 
समय पर उन्हें उनकी तरफ़ से उच्च सम्मान और मनखसव ,»ज्ञादि मिलते 
रहे | इस वीच मरहठों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी उनके प्रभाव 
से मुक्त न रद्दा और यहां भी उनकी चौथ लगने लगी । बृटिश-काल 
शांति, खुव्यवस्था और उन्नति का युग रद्दा है | ई० स० १८१८ में शअग्रेज्ञ 
सरकार के साथ सन्धि दोने के बाद वाह्य ओर आन्तरिक भगड़ों की 
' समाप्ति होकर यज्य उन्नति-पथ पर अग्रसर हुआ | विगत वर्षों में राज्य 
की राजनेितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर द्वोगया 
द्वै। बहुत से प्रजा-दित के कार्यों का भी इसी काल में श्रीगणेश हुश्रा, 
जो भविष्य में लामूद्विक दृष्टि स राज्य के लिए दितकर सिद्ध होंगे, फिर 
भी इस ओर अभी बहुत गुंजाइश है। 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास तेयार करने में निम्नलिखित चार 
प्रकार की सामग्नी का उपयोग हुआ है-- 
६--प्राचीन शिलालेख, दानपत्र और सिक्के . 
२--बड़धे भाटों आदि की ख्यातें 


डे 


- ३--शाही फ़रमान और अ्ग्य राजकीय पत्र आदि 
' ४--प्राचीन हस्तलिखित श्रंथ एवं संस्क्ृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, दविस्दी 
ओर उदू' की प्रकाशित पुस्तकें 

प्राचीन शिलालेख इस राज्य से फेवल तीन मिले हैं, जिनमें से दो 
घोटारसीं गांव के विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के आस-पास के 
और तीखरा गौतमेश्वर का विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का है । चि० से० 
की सत्रहवीं शताब्दी ले बाद के शिज्ालख और ताम्रपन्न प्रचुर मात्रा में 

मित्रे हैं, जिनमें ताम्रपत्नों की ही अधिकता है। 
बड़वे भाट्ों की बनाई हुईं ख्यातें इस राज्य की कई हैं, जिनमें 
राजाओं की वंशावली के अतिरिक्त उनकी राणियों, कुंवरों आदि के नाम 
" और उनका सरक्षिप्त चत्तान्त भी मिलता है। कद्दी-कद्दी राजाओं की गद्दी- 
सशीनी का वर्ष, माल आदि भी दिया है, पर उनमें दिये हुए राणियों आदि 
के नाम परस्पर एक-दूखरे से नहों मिलते तथा संबत्‌ एवं घटनाएं भी 
विड॒धा इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं डतरतीं | एसी' दशा में डनका 

वास्ताविक महत्व सन्दिग्ध ही है । 

'. इस राज्य के नरंशों में सर्वप्रथम. महारावत दरिसिंदद ने शाह्दी 
दरबार से संबंध जोड़ा था। दरिसिंद से लगाकर पृथ्वीसिंदह तक के कई 
शादी फ़र्मान, शाहज़ादों के निशान आदि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हैं । 
इनके अतिरिक्त शादी अखबारात में भी यहां के नरेशों. का चृत्तांत मिलता 
है। मरहठा-काल के कुछ काग्ज़-पत्नों और अंग्रेज़ सरकार के साथ के पन्न- 
व्यवद्दारों से भ्री इस राज्य कौ तत्कालीन स्थिति और इतिहास पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । 

..._ “हरिभूषण महाकाव्य!” ( संसक्तत ) के अतिरिक्त इस राज्य के 
इतिहास से संबंध रखनेवाली और कोई प्रार्चीन पुस्तक नहीं मिली है । 
पूर्ण होते पर भी उक्त महाकाव्य से दरिसिंद से पूर्व के नरेशों के इति- 
दास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता द्े.। उसमें दी हुईं घटनाओं का मिल्रान भी 
झल्‍्प प्रन्‍्थों से दो ज्ञाता हे, परन्तु काब्य-त्रथ होने से कई स्थलों पर 
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उसमें मुख्य-मुख्य बातें छोड़ दी गई हैं या डलट-पुलट लिखी हैं" मुहरणौत: 
नेणसी की ख्यात से इस राज्य के वर्तमान नरेशों के प्रारस्थिक इतिहास 
की बहुत-कुछ पूर्ति होती हैं। कई फ़ारली. तवारीखों में भी यथाप्रप्त॑ग 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास आया है । अंग्रेज़ी इतिहासों में माल्कम की 
रिपोर्ट, टॉड-कृत “राजस्थान”। प्रतापंगढ़ राज्य का गैज़ेटियर, लेंयल 
राजपूताना आदि पुस्तकें इस राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी सिद्ध 
हुईं हैं । हिन्दी भाषा की. पुस्तकों में “बीरबिनोद” और उ्ं की पुस्तकों में 
“बक़ाये राज॑पूताना” में इस राज्य का वहुत कुछ इतिद्ाास मिलता हे । इन 
पुस्तकों के अतिरिक्त महाराबत हरिसिंह-निर्मित श्रेथ तथा दरिसिंह और 
प्रतापसिंह के आश्रय में भिन्न-भिन्न विद्दानों-दारा रचित पुस्तकें भी इस राज्य॑ 
के इतिहास के लिए उपयोगी हैं । है 
प्रस्तुत प्रंथ में प्रतापगढ़ शज्य के सेक्तित्त भौगोलिक परिचय वर्ड 
ध्राचीन इतिहास के अतिरिक्त क्षेमकणण से लगाकर वर्तमान समय वक वें 
प्रतापगढ़ के नरेशों का विस्ठृत तथा सरदारों ओर पसिद्ध घरानों आदि को 
संक्षिप्त इतिहास है | इसके प्रणयन में मेंने डपरिलिखित सामग्री का पूरा- 
धूंरां उपयोग- किया है | यह सत्य है कि निरन्तर लड़ाईं-मगड़ों में व्यस्त. 
शहने फे कारण प्रतापगढ़ के भरेशों का भी अन्य राजपूत राज्यों के राजाओं . 
की भांति ६तिहास खुरक्षित नहीं रह सका है, फिर भी जो कुछ इतिहास 
उपलब्ध हे उससे उनके अतीत गौरव पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता है, | 
जहाँ तक वना आधुनिक शोध को स्थान देकर मैंने इसे सर्वांगपूर्ण बनाने 
का प्रयेत्न किया है । अंध परंपरागत जनश्रुतियां, ख्यातों तथा कार्यों 
आदि में लिखी हुई कल्पित और खुशामद भरी चातें वास्तविक इतिहास 
को कितना नए-श्रंण कर सकती हैं, इसका मैंने कई स्थल पर संकेत 
किया है और वही बातें भ्रदरश की हैं, जिनकी अन्यत्न पुष्टि हो जाती है. - 
जहां-जहां ऐतिहासिक जुटियां दिखाई पड़ीं, मेने यथाशक्य उन्तका निरा 
फरण करने का प्रयत्न किया है । ह 
प्रतापगढ़ राज्य में अमी शोध के लिए पूरां स्थान है । इस शाज्य के 
घोद्यासीं, वरमंडल, चीरपुर, खेरोठ, गौतमेश्वर, अरणोद्‌, भ्चूंडला, नीनोर 
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पै८था, बोरदिया आदि स्थानों में प्राचीन काल के मंदिरों के भग्नावशेष 
ध्पीण बावड़ियाँ आदि विद्यमान हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि भ्राचीन काल 
«६ इलाक़ा सुसमुद्ध था। प्रतापगढ़ राज्य में खुदाई का काम चिल्कुल 
दम हुआ है और न प्राचीन इतिहास की सामश्री की खोज ही हुई है । 
“दि खुदाई और शोध का कार्य हो तो और भी सामग्री मिल सकती है । 
४:75 दशा में प्रतापगढ़ राज्य के सर्वोगपूरी इतिहास लिखने का श्रेय किसी 
भय इतिहास-लेखक को ही मिलेगा, लेकिन उस समय भी मेरा यह 
इदागास, मुझे विश्वास है, इतिहास-लेखकों के पथ-प्रदशक का काम 
08 
भूल मनुष्य मात्र से द्वोती है। इसका में अपवाद नहीं हूं, और 
$5:₹ इस समय मेरी ब्ृद्धावस्था है। जो छटियां मेरी दृष्टि में आई उनके 
£ 5५ पुस्तक के अत में शुद्धिपत्न लगा दिया गया है। और भी जो छ्ुटियां 
: / * भके लिए कृपालु पाठक मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । सप्रमाण खचना 
':: मै पर उनका द्वितीय आजुकत्ति के समय छुधार कर दिया जायगा। 
* घर्तमान प्रतोपगढ़-नरेश महारावत सर रामसिंहजी वहाहुर, के० 
(० पुसू० आई० ने राज्य में उपलब्ध इतिहास सेबेधी समस्त सामश्नी मेरे 
प्र/। भिजबाने की कृपा की, जिसके लिए में उनका हृदय से अज्ञग्रहीत हूं। 
स्वीयामऊ राज्य के विद्याप्रमी महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिंह, एम० ए०, 
“-# एलू० बी०, डी० लिट्‌० का भी में अत्यंत आभारी हूं, क्‍योंकि उन्होंने 
»५ते संन्नद्द से प्रतापगढ़ के संबंध के शाही फ़रमानों और अखबारात का 
दैभज्ञी खुलासा मेरे पास मिजवाने का कष्ट उठाया दे । प्रतापगढ़ राज्य 
जी रघुनाथ संस्क्तत पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित जगन्नाथ शास्त्री 
पथ कामदार खासगी शाह' मन्नालाल पाडलिया भी मेरे धन्यवाद-भाजन हें, 
«पके उनके-दारा मुझे राज्य से इतिहास-संवंधी सामग्री एवं समय-समय 
५५ सत्परामश मित्रता रहा है । में उन प्रन्थकर्ताओं का भी अत्यन्च कृतज्ञ 
९, जिनकी रचनाओं का मैंने इस इतिहास के लिखने में उपयोग किया है 
'ए जिनका उल्लेख मैंने यथास्थान टिप्पणों में कर दिया है । 


६ 

अ्रत में में पं० नाथूल्ाल व्यास एवं काशी-निवासी श्री हृद्यनारायण 
सरीन, बी० ए० ( जो गत छः वर्षो से मेरे सद्कारी हैं) का नामोह्लेख 
करना आवश्यक समभता हूं, क्योंकि आरंभ से द्वी उन्होंने मेरे इस इति- 
हास के प्रययन में बड़ी लगन के खाथ कार्य किया है । मुझे अपने पुत्र 
प्रोफ़ेलए रामेश्वर ओमा, एम० ए्‌० तथा निजी इतिंद्दास-विभाग के फाये- 
कर्ता पं० चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पुरा सहयोग प्राप्त हुआ दे, अतपय 
डनका नामोह्लेख करना भी आवश्यक दै | । 


अजमेर, 


चैत्र कृष्णा सप्तमी वि० सं० १६६७ ;' गौरीशंकर हीराचन्द ओका 
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# अयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी”'-द्वारा प्रकाशित | इसका उर्दू अजुचाद भी 
उक्क संस्था ने प्रकाशित किया है। “गुजरात वर्नौक्युलर सोसाइटी” (अहमदाबाद) ने मी 
इस पुस्तक का गुजराती अजुवाद प्रकाशित किया है, जो पह्ां से $) रु० में मिलता है । 
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$ खडविलास भेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
* हिन्दी-साहिल-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित | 
है काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
-#०टै*ट्ि०हैं>- 
अन्यकतो-द्वारा रचित पुस्तक व्यास पा धुकसेलर्स, अजमेर के यदां भी" 
' मिलती हैं । 





पहला अध्याय 


सूगोल्न सम्घन्धी वर्णन 
७--4१००-१३आट९0--० 

प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी देवलिया होने ले पहले यह 
राज्य देवलिया ( देवगढ़ ) राज्य कहलाता था। उक्त राज्य के अधीन का 
प्रदेश कांठले नाम से प्रसिद्ध है । देवलिया का 
क़सबा पहाड़ी प्रदेश में होने तथा धहां का जलचायु 
आरोग्यप्रेद न होने के कारण महारावत प्रताप्सिह ने समान भूमि में घोधे- 
रिया खेड़ा ( डोडेरिया का खेड़ा ) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर बसाया, 
जहां राजधानी स्थिर होने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ | 

प्रतापगढ़ राज्य राजपूताते के दक्षिणी भ्ाम में २३९ १२” और २७४० १८ 
उत्तर अक्षांश तथा ७४ २६” और ७४ पू्े देशान्तर के बीच स्थित है । 
इस राज्य का क्षेत्रतल्त अद्युमान ८८८ वर्ग 
प्रील है । 


नाम 


स्थान और चेत्रफल 





(१ ) संस्कृत के 'कंठ' या 'कंडिका? शब्द से कांठा शब्द की उत्पत्ति हुई है 
जिसका अर्थ समुद्र, नदी अथवा किसी निश्चित स्रीमा के किनारे का प्रदेश होता है। 
यथा 'मही कांठा > 'मही के तट का प्रदेश'; रिवा कांठा! ८ िवा( नर्मेदर रे तट का 
अदेश” आदि । 

प्रतापगढ़ राज्य से मालवा राज्य की सीमा मिलती है। इस कारण से उक्त, 


राज्य - 'कांठा' अथोंत्‌ सीमा के तट का प्रदेश कहक्षाने लगा, जिसका परिवर्तित रूए 
काँठल! है । 


ल्‍्फे 
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इस राज्य के उत्तर में उदयपुर और ग्वालियर राज्य; पश्चिम में 
उदयपुर और वांसवाड़ा राज्य; दक्षिण में रतलाम और जावरा राज्य-एवँ 
पूर्व में ग्वालियर, जाबरा तथा इंदौर राज्य के कुछ- 
कुछ अंश हैं । उत्तर से दक्षिण तक इस“राज्य की 
अधिक से अधिक लंचाई ५० मील है | पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का 
आधा भाग चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई ६० मील हे, परंतु दक्षिणी आशे 
विभाग की चौड़ाई कम है और कहीं-कहीं तो केवल ८ मील ही है । 

प्रतापगढ़ राज्य का उचरी तथा उत्तर-पश्चिम का अजुमान एक 
तिहाई हिस्सा, जो 'प्गरे! के नाम से प्रसिद्ध है, पर्वत श्रेणियों से भरा 

43020 हुआ है। उत्तरी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी 
वंत ओखियां ऊंची 
समुद्र की लतह से १८६२ फुट ऊंची है। दक्षिणी 
विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्र की सतद्द से १६१० छुट दे, जो 
कानगढ़ के समीप है | शेष भूमि अथोत्‌ राज्य का पश्चिमी विभाग मालवा 
के पठार के समान हैं, जो समुद्र की सतद्द से १६५० से १७०० कट तक 
ऊंचा हे और माल की ज़मीन होने से बड़ा उपजाऊ है 

इस राज्य में जाकम ( जाखम ), शिव, पेरा, रेतम और करमोईं 
सामक नदियां हैं। उन्तमें जाकम (ज्ञाखम ) और 
(शिच साल भर वहती हैं, वाक्नी कुछ मास तक ही । 

(१ ) ज्ञाकम ( जाखम )-यहद्द नदी इंदौर राज्य के जःखमिया गांव 
सें निकलकर कुछ दूर मेवाड़ में वद॒ती हुईं मेब्राड ले दक्षिण-पश्चिम में इस 
राज़्य में श्रवेशकर सगय ज़िले के उत्तरी भाग में वद्दती हुईं पुनः मेवाड़ 
में प्रवेश करती है । तत्पश्चात्‌ धरियावद्‌ के पास होती हुईं यह मद्दी की 
सद्दायक नदी सोम में जा मिलती है । 

(२) शिव--इस नदी का उद्गम इसी राज्य के दक्तिसी भाग में 
शिवना गांव से हुआ दे। कुछ मीज्न प्रतापगढ़ राज्य में वहकर पूर्व में 
श३ मील तक इस राज्य की सीमा बधाती हुईं यह उत्तर-पूर्व में मंद्सोर के 
पास वद्दकर चंबत्न में जा गिरती हे । 


सीमा 


नदियां 
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(३) ऐरा--राजधानी प्रतापगढ़ के पाल से निकलकर १४ भील 
दक्तिण-पश्चिम में बहती हुई यह बांखवाड़ा राज्य में प्रवेश करती है और 
वहां से तीस मील बद्दकर मही में मित्र जाती है । 

(४ ) रेतम-क्लसबा प्रतापगढ़ से निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में 
बहती हुईं ग्वालियर राज्य में जाकर यह चंबल में मिल जाती है । 

(४५) करमोई--इस नदी का निकास सीतामाता की पहाड़ियों से 
हुआ है। मेवाड़ में भ्रियावद्‌ के पास बहती हुईं यह मही में जा 
मिलती है । 

इस राज्य में कोई बड़ी उल्लेखनीय कील नहीं है। राज्य में छोटे-वड़े 
सब मिलाकर ३१ तालाव हें, जिनमें रायपुर, गंघेर, खरोट, घोटार्सी, अचल- 
ह मोह - पुर, जाजली, अचलावदा, साखथली ओर देवलिया 

का तेजसागर' तालाब मुख्य हैं । तेजलागर तालाब 
मद्वारावत तेजलिंह का बनवाया हुआ हे । 

इस राज्य का जल-धायु मालवा के समान हे और सामान्यतः 
आरोग्यप्रद है। मईं-जून और अक्टोबर मास में स्वेञ्न विशेष गर्मी पड़ती 
है, फितु मगरा ज़िले में पहाड़ियां होने से अन्य 
स्थानों की अपेत्ता गर्मी कम रहती है। शीतकाल 

में सर्दी अधिक पड़ती हे | यहां वषों का ओसत २४ इंच के कुरीच हे । 
. ईं० स० १८६३ (थि० सखे० १६४० ) में यहां ६४ इंच व्षी हुई थी और 
ईं० सत० १८६६ ( वि० स्े० १६५६ ) में ११ इंच से भी कम | 

पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर यहां की अधिकांश भूमि उपजाऊ है । 
मिट्टी: काज्नी, भूरी और धामनी हे । मगरा ज़िले की भूमि कंकरीली दे । 
काली-मिट्टीवाली अथोत्‌ मां की भूमि अधिक 
डउपज्ञाऊ है । यहां खरीफ़ ( सियालू) और रवी 
( उन्हालू ) दोनों फ़सलें होती हें, परंतु रबी की फ़सलल की अपेक्षा खरीफ़ 
फी,फ़लल अधिक होती. है । जहां कुओं आदि से एिंचाई की खुबविध है, 
चहां तथा 'प्राल' में रवी की. फ़लल पैदा की जाती है । 


जल-वायु और वर्षा 


ज़मीन और पैदावार 
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खरीफ़ की फ़लल की मुख्य पेदावर जवार, मक्का, तिल, कोद्रा, 
कुरी, सामली, माल, चाँवल्न, सूंग, उड़द, चौंला, तूअर, सन, कपास आदि 
हैं। रबी की पेदाचार में गहूं, जो, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अजवाइन, 
राई, वटला ( मठर ), मखूर और उुवा हैं | जहां जल की छुविधा है, वहां 
गन्ने की खेती भी होती है । पहदिले अफ़ीम की खेती बहुतायत से होती थी, 
परंतु कितने एक वर्षों से अग्रज़-सरकार की ओर से उसका वोना कम 
करा दिया गया है। शाकों में गोभी, आलू, कदुदू (कुम्हड़ा।कोला), प्याज़, 
 लदखुन, मूली, रतालू, अरबी, अद्रक, बेंगन, िडी, तुरई, आल (लौकी), 
गवार, मेथी आदि और फलों में आम, लीताफल ( शरीफ़ा ), केला, अनार, 
अमरूद, शदतूत, अजीर, पपीता और नींवू मुख्य हैं । जंगल की पेदावार में 
सफ़ेद सूखली, गोंद, शहदद्‌, चिर्रैंजी तथा कत्था आदि हैं । 

इस राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में जंगल बहुत हैं। . 
पहले इन जंगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
था, किंतु अब वे राज्य के प्रवंध में हैं । जंगल में 
सागवान, शीशम, आवनूस, हल्दू, सालर, ढाक, धौ, 
कदेव, महुआ, पीपल, वदवूल, नीम, इमली, वांस आदि के चृक्त हैं । शीता- 
माता के पास केचड़ा अधिकता से होता है, जो सुगेधि के लिए प्रसिद्ध है । 
सरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, बजरंगगढ़, कनोरा और अरणोद में भरनेवाले 
साप्ताहिक हटवाड़ों में भील लोग ल्कड़ियां, वांस आदि चेचने, के लिए 
ले जाते हें, जिससे राज्य को लगभग सात हज़ार रुपये वार्षिक 
मद्दखूल फी आय होती है। इन हटवाड़ों में सरीपीपली और सालिमगढ़ 
के हाट प्रसिद्ध हें, जिनमें नीमच, मंद्सोर और कभी-कभी नसीराबाद के 
व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हैं | चंदन के दत्त इस राज्य में 
सवेन्न पाये जाते हें, परंतु दक्षिणी भाग के वड़वास कलां और दतुयया में 
अधिकता से होते हैं, जो राज्य की ही संपत्ति सममे जाते हैं। घास सर्वत्र 
होती है, पर मगरा ज़िले में अधिक । घास के कुछ स्थल राज्य केदुलिए 
सुरक्षित हैं । 


जंगल 
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पालतू-पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊंट 
मुख्य हें | जंगली जानवरों में चाघ, चीता, रीछ, जरख (लकड़बग्घा), हिरन, 
नीलगाय, सांभर, चीतल, खूअर, भेड़िया, शियागोस 
आदि पाये जाते हैं । पत्तियों में गिद्ध, चील, तोता, 
कबूतर, फ़ाड़ता, तीतर, वटेर, लवा आदि कई प्रकार के पक्ती हैं । जल 
के निकठ रहनेवाले पत्तियों में सारस, बतख, बग़ुले, ठिझ्द्दरी आदि हैं । 
जल-जंतुओं में मगर, मछलियां, मेंढक, केकड़े, कछुए, जलमानुस आदि हैं 
खनिज पदार्थों की इस राज्य में खोज नहीं हुई है | प्रसिद्ध है कि 
राजधानी प्रतापगढ़ के समीप की पहाड़ियों में लोह! हे । घधमोतर के 
से पखखित में लकोर के पास इमारती पत्थर की खान 
है। देवलिया के मदलों का निर्माण उसी पत्थर से 
हुआ दे, परंतु कई वर्षों से यद्द खान बंद है । चूने का पत्थर राजधानी 
प्रतापगढ़ से पांच मील दूर रजोर और तेरह मील दूर कामलियाखाल 
में मिंज्ञता-है .। ह 
प्रतापगढ़ राज्य में अब तक कोई रेल्व लाइन नहीं खुली है । राज्य 
का निक्ूटवर्ती रेलवे स्टेशन पूर्व में बी० बी० पुंड सी० आईं० रेद्ये का. 
कर मंद्सोर है, जो वर्तमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० 
मील दूर है। 
धतापगढ़ से मंदसोर स्टेशन तक पक्की सड़क है, जिसपर बैल- 
गाड़ियां, तांगे और मोटरें चलती हें । इस राज्य में इस सड़क की छंबाई 
३ मील है और शेष ग्वालियर राज्य में है। आज- 
कल प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक भोटर सर्विस जारी 
दो जाने से लोगों को बड़ा खुभीता द्वो गया है । देवलिया, नीमच, धरियावद्‌, 
बांसवाड़ा, पीपलोदा और जावरा की तरफ़ गमनागमन के लिए कच्ची 
सड़कें बनी हुईं हें और उघर मोटरें, तांगे आदि भी चलते हैं । राज्य के 
: अन्य भागों में गाड़ियों. तथा ऊंट, घोड़ा आदि भार-धाहक पशुओं के जाने 
: लायक़ मार्ग हैं । बरसात में कच्ची सड़कें तथा पहाड़ी मागे खराब द्वो जाते 


 पशु-पक्ती 


सड़कें 





दर प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 


हैं, जिससे गाड़ियों आदि का चलना बन्द रहता है । 

इस राज्य में अब तक छः वार मनुष्य गणना हुईं है | यहां की जन- 
संख्या ईं० स० १८८१ ( बि० सें० १६३७ ) में ७६५६८; ई० स० श्८६१ 
ह॒ (वि० सें० १६४७) में ८७६७४; ईं० स० १६०१ 
(वि० से० १६४७ ) में ५२०२४, ईं० स० १६१६१ 
(वि० से० १६६७ ) में ६२७०४; ईं० स० १६२१ (वि० से० १६७७ ) में 
६७११० और ईं० स० १६३१ ( बि० से० १६८७ ) में ७६४३६ थी। ईं० स०- 
१६०१ ( वि० सं० १६४७ ) में मनुष्य-संख्या में अधिक कमी होने का कारण 
वि० सं० १६५६ ( ई० स० १८६६-१६०० ) का भीषण अकाल और उसके 
वाद दूसरे वर्ष फेलनेवाली हेज़ा आदि बिमारियां थीं । 

इस राज्य के निवासियों के म्ुख्य-धर्म वेदिक, जैन और इसलाप हैं । 
हिंदु (बैदिक ) धर्म के माननेवालों में वैष्णव, शेव, शाक्त आदि कई भेद हैं, 
जिनमें वैष्णव मतावलंबियों की. संख्या अधिक हे | 
जैन धम में द्गिवर तथा घ्वेतांबर, नामक दो फ़िक्ते 
हैं। श्वे्ताबरों में एक फ़िक्ो ढूंडियों का है, जो स्थानकवासी: कहलाते हैं।. 
प्रतापगढ़ राज्य में दिगेवरों की संख्या अधिक है. | भील और मीणे हिन्दू 
धर्म के अज्यायी हैं तथा देवी, महादेव, भेरव आदि देवताओं को पूजते हैं। 
उनका विवाह-संस्कार हिंदु-धर्म की प्रणाली के अज्ुसार होता है | मुसल< 
मानों में सुज्नी और शिया नामक दो भेद हें, जिनमें सुन्नियों की संख्या 
विशेष है । शिया मत के माननेवालते दाऊदी बोहरे हें । ईसाइयों की संख्या 
नाम मात्र की हे | - 

हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत,मद्दाजन,चा रण,खुनार,दर्ज़ी , लुदार, छु थार, 
कुम्दार, माली, गुजर, कुनवी, गाडरी, धाकड़,द्रोग्रा, नाई, धोबी, कोली, मीरे; 
भील, वलाई, भांवी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
जातियां हें । ब्राह्मणों और महाजनों आदि में कई 
उपजातियां हो गई हैं, जिनमें पररुपर विवाह-सम्वन्ध नहीं दोता । ब्राह्मणों 
की उपजातियों में तो पररुपर खान-पान का संबंध भी नहीं दे । मुसलमानों 


जन-संख्या 


धमे 


जातियां 
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में शेखर, सेयद, सुग़ल, पठात्न, रंगरेज़, भिश्ती आदि कई भेद्‌ हैं । 

इस राज्य के निवासियों में लगभग आधे से अधिक लोग खेती का 
पेशा करते हैं । ब्राह्मण पूजा-पाठ और पुरोहििताई करते हैं, किन्तु कोई- 
कोई खेती, व्यापार तथा नौकरी भी करते हैं । 

ै राजपूत प्रायः सेनिक-ब्रत्ति अथवा खेती करते हैं । 

महाजन तथा बोहरे विशेषतः व्यापार करते हैं । शेष लोग खेती, नौकरी, 
मज़दूरी, पशुपालन आदि से अ्रपनी जीविका उपाजेन करते हैँ । 

प्रतापगढ़ राज्य के , निवासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक 
पंगड़ी, कुरता, लंबा अंगरखा और घोती है । नागरिकों में कोट और 
पायजामा पहनने की चाल बढ़ रही दे । आमीण 
तथा मीणे, भील आदि पणशड़ी के स्थान पर मोठा 
चस्त्र, जिसे फेंटा कहते हैं, खिर पर लपेट लेते हैं। शहरों में राजकीय पुरुष 
पगड़ी, अंगरखा या अचकन तथा पायजामा पहनकर अंगरखे पर कमरवंदा 
बांधते हैं, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी और 
अंगरखे के स्थान में कोट का प्रचार बढ़ता जा रद्दा है । कोई-कोई अंग्रेज़ी 
टोप' का भी व्यवह्दार करने लगे हैं । बोहरे तथा मुसलमान प्रायः पायजामा 
पद्दनते हैं। स्त्रियों की पोशाक में लद्दंगा, साड़ी और कंचुकी ( कांचली ) मुख्य 
हैं। कोई-कोई स्त्रियां कुरती, अगिया या वास्कट भी पहनती हैं । मीणे, भील, 
किसान तथा अन्य आमीण लोगों की सद्ल्ियों के लहंगे कुछ ऊंचे द्ोते हैं । 
मुसलमानों की स्त्रियां बहुधा पायजामे व तिलक पहनती हें। बोहरों की 
स्त्रियां बाहर जाते समय प्रायः लहंगा और दुपचद्य काम में लाती हें । 

! - इस राज्य में बोली जानेवाली मुख्य भाषा मालवी हे, जिसे रांगड़ी भी 
कहते हैं | कुछ लोग वागड़ी तथा भीली भाषा बोलते हैं, जिनका गुजराती 
से बहुत कुछ संबंध है। फोई-कोई शुद्ध गुजराती 
भी बोलते हैं । 

यहां की प्रचलित लिपि नागरी है | राजकीय अदालतों, मद्दाजनों की 
बहियों, चिट्ठी-पत्नी आदि में इसी लिपि का व्यवहार होता है, किंतु यह 


मेशा 


पोशाक 


भाषा 
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घसीट रूप में लिखी ज्ञाती है, जिसमें शुद्धता का 
बहुत कम ध्यान रखा जाता है। कुछ राजकीय 
दफ्ततरों में अंग्रेजी का व्यवहार भी होने लगा हे.। 

गांवों में काले और सफ़ेद कंबल तथा मोटी खादी बनाई जाती हे । 
तांबे और पीतल के बतेन तथा भी क्षनियों के पद्चिनने की पीवल फी पींजनियां 
. आदि जेवर भी यहां बहुतायत से बनते हैं। सोने-चांदी 

के ज़ेबर, लाख, हाथीदांत और नारियल की चूड़ियां, 

लकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पाये तथा खिलौने 
और अन्य सामान यद्दां अधिकता से बनता है | हरे, लाल और आसमानी - 
रंग के कांच के ऊपर एक प्रकार का खुनद्दरी काम यद्दां बहुत ही ख़ुन्द्र 
घनता है, जो भारतवर्ष में अन्यन्न कहीं नहीं वनता । ऐसे काम के बटन, 
सिगरेट-केस आदि वस्तुएं बनती हैं, जिनपर पौराखिक या शिकार 
आदि के चित्र अंकित किये जांते दे और थे सोने में मढ़े जाते दें । इस 
काम को करनेवाले यहां चार-पांच परिवार द्वी हैं, जो दूसरों को यह काम 
नहीं वतलाते । ु 

व्यापार के मुख्य केन्द्र राजधानी के अतिरिक्त अरणोद, कनोरा, 
फोटड़ी, रायपुर और सालिमगढ़ हैं | राज्य में बाहर से आनेवाली वस्तुएं 
नमक, कपड़ा, शकर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तंबाकू, * 
नारियल, मसाला, चांवल, गुड़, सुखा मचा, सोना, 
चांदी, तांचा, पीतल, लोहा आदि धातु, कांच तथा चीनी का सामान, 
हाथीदांत, मोटर, साइकिलें आदि हैं । राज्य से बाहर जानेवाली बस्तुओं 
में रूईे, अफ़ीम, अन्न, तिल, अलसी, खुबा, सरसों, गुड़, घी, इमारती 
लकड़ी, लकड़ी के खिलौने, चमड़ा आदि मुख्य हैं । पहले यहां अफ़ीम का 
व्यापार वहुत था, परंतु अब अफ्रीम का खारा व्यापार अंग्रेज़-सरकार के 
नियन्जण में दोने से डठ गया है। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंद्सोर, नीमच, 
वागड़ ( डूंगरपुर तथा बांखवाड़ा राज्य ) और मेवाड़ आदि से यहां का 
व्यापारिक संबंध हे । 


लिपि 


दस्तकारी 
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हिंदुओं के त्योहारों में दोलीं, भनगौर, रक्षाबंधन, तीज, दूशहरा और 
दीवाली. मुख्य हैं । रच्तावन्‍्धन विशेषतः ब्राक्षणों और दशहरा राजपूतों का 
त्योहार हे | दशहरे के अवसर पर महारावतजी फी 
सवारी धूमधाम से निकलती है। दीवाली व्यवसायी- 
घंगे का त्योहार है, परंतु डसे सब हिंदू समानता से मनाते हैं। होली भी 
खब वर्गों का त्योह्दर है और सब जातियों के लोग फाग खेलते हैं । भीलों 
के त्योहारों में होली, दशहरा और दीवाली मुख्य दें ।; गनगौर और तीज 
स्त्रियों के त्योहार हैं। मुसलमानों के त्योद्दार दोनों ईदें--'इडुलफ़ितुर 
ओर इद्ल॒जुद्दा--तथा मोदरम ( ताज़िये ) हैं । 
अरणोद के पास गौतमनाथ महादेव का मेला बेशाख सुदि १४ से दो 
दिन तक प्रति वर्ष होता है:। अंबा माता ( प्रतापगढ़ से ४ मील उत्तर ) का 
. भैत्रा प्रति वर्ष कार्तिक खुद २ को होता है, जहां 
बहुत से यात्री जात हैं । सीवामाता का मेला प्रत्येक 
तीसरे वे ज्येष्ठ मास फे. शुक्ल पक्त में द्ोता है । 
इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकखाने प्रतापगढ़, देवलिया, अर्णोद, 
नीनोर और जाजली में हैँ । तारघर केवल परताप- 
गढ़ में द्वी है । | 
' पहले राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध न था, जिसले लोग 
पंडितों, जैन यतियों तथा अन्य घरू पाठशालाओं में अपने बालकों को 
शिक्षा दिलाते थे। अब राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ 
ओर देवलिया के अतिरिक्त वसाड़, केरोट (खेरोट), 
घामल्या, गंधेर, पानमोड़ी, दुलोठ, कोटड़ी, नीनोर, वरमंडल, पीलू, कुरी, 
अवलेसर, नौग्ामा, कुलथाना, चूँपना, अमलावद, सरीपीपली तथा पारल्या 
में राज्य की तरफ़ से भ्रारस्मिक पाठशालाएं ख्लोल दी गई दें । घमोतर, 
बारेवरदा, अरणोद, सालिमगढ़ और डोराना में सरदारों की तरफ़ से 
पाठशालाएं हैं, जद्वां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। राजधानी प्रतापगढ़ में 


एक हाईस्कूल है और संस्कृत की ज्षानबृद्धि के लिए पृथक पाठशाला 
२ 


त्योहार 


डारकेखाने और तार॒घर 


| शिक्ता 
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भी है, जहों आचाये! कक्षा तक की पढ़ाई होती है। डसका संबंध 
बनारस के गवर्नमेंट संस्क्तत कालेज से है । कन्याओं की शिक्षा के लिए : 
राजधानी में कन्या पाठशाला है । साव॑जनिक द्वित की दृष्टे से एक 
पब्लिक लाइनेरी की स्थापना भी द्वो गई है । 
इस राज्य में पहले रोगियों का इलाज वेच्य, इक्कीम, जर्याह तथा अन्य . 
अजुभवी लोगों-हारा होता था। आमीण जनता अपनी चिकित्खा अपने- . 
अपने अनुभव की ओऔषधियों-छाण करती थी। कई 
वर्षों से राज्य ने जनता के द्वितार्थ राजधानी प्रताएगढ़ 
और देवलिया में अस्पताल खोल दिये हें, जहां चीर-फाड़ू एवं बड़े-बड़े - 
रोगों का इलाज़ होता है। राजधानी प्रतापगढ़ में स्त्रियों की चिकित्सा के 
लिए पृथक्‌ू अस्पताल भी बन गया है. एवं देशी दवाखाना भी खोल दिया, 
गया द्वे । इनके अतिरिक्त वहां सेठ घासीलाल पूनमर्चंद्‌ की तरफ़ से भी 
एक अंग्रेज़ी दवाजाना चल रहा दे । प्रतापगढ़ राज्य में शीतल्ा से बालकों 
आदि को बचाने के लिए स्वेत्न दीका लगाने की व्यवस्था की गई हे 4; 
गांवों में घूम-घूमकर रोगियों की चिकित्सा करने के लिए राज्य ने एक 
डाक्टर और बैद्य भी नियत कर दिया-दे । रायपुर के ठिकाने में एक छोटा 
अस्पताल दे, जो वहां के ठाकुर-दारा चलाया जाता द्वे। वरतेमान महा- - 
रावतजी का इस ओर पूरा ध्यान होने ले धमोतर और अरणोद्‌ में भी 
दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रद्दी है। पाठशालाओं के अध्यापकों- ' 
छारा भी गांधवों में चुख्तार, स्लांसी आदि की ओऔषधिगय्रां राज्य बितीण कराता 
रहता है, जिससे आ्रमीण जनता का कष्ट बहुत कुछ कम द्वो गया है। 
राज्य-प्रबंध की सुविधा के लिए पहले इस राज्य के पांच घिभाग 
किये गये थे, जो प्रतापगढ़, कन्मेरा, बजरंगयढ़, साखथली और मगर 
गा ज़िले कददलाते थे; किन्तु बाद में उनकी संख्या 
घटाकर. हथूनिया, साखथली और मगरा नामक 
तीन ज़िले ही रखे गये । ई० स० १६०४ ( वि० खे० १६६२ ) में मगरा और 
प्रतापयढ़ दो दी ज़िले रह-गये। तत्पश्चात्‌ ई०-.स० १६०६ (वि० सं०- १६४६३) 
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में मगरा ज़िले के लिए एक नांयब नियत कर देवल्िया में रखा गया और 
बद्द ज़िला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कर दिया गया | फिर खालसे की समस्त 
भूमि का माली प्रबंध एक पृथक्‌ अफ़्लर वनाकर उसके अधीन कर दिया 
गया, जो 'रेवेन्यु अफ़लर' कद्दलाता हे । रेवन्यु अफ़सर को जुडिशियल 
मामलों में द्वितीय श्रेणी के मेजिस्ट्रेय के अधिकार प्राप्त हें। कार्य की 
छुविधा के लिए गांवों में पटवारों तथा क़ानूनगो मुक़ेरर कर दिये 
गये हैं । ह 

* इस राज्य में पहले न्याय प्राचीन प्रणाली से होता था। फिर फ्मशः 
उसमें घतेमान शेली के अन्नुसार परिवर्तन किये गये । छोटे-छोटे दीवानी 
॥ मामलों के दो सौ रुपये तक के दावे खुनने का 
अधिकार स्मॉल काज़ कोर्ट वनाकर उसे दे दिया 
गया दे, ज्ञिककी अपील नहीं होती; परन्तु निगरानी दवाई कोर्ट में होती है । 
दो सौ रुपये से ऊपर द्स दज़ार अथवा उससे अधिक के दावे अदालत 
दीवानी में खुने जाते हैं और उनकी अपील सेशन जज के पास द्वोती है । 
सेशन जज के किये हुए फ़ेसलों की अपील हाई कोर्ट में होती है। फ़ौजदारी 
मामले में एक हज़ार रुपया जुर्माना और दो वैे तक क्रैद की सज़ा देने का 
अधिकार प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को है। उलकी अपील सेशन कोट में 
होती है| प्राण-दंड और देश-निर्वासन तक की सज़ा देने का अधिकार सेशन 
जज को है। उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है और महारावतजी साहब 
की आश्षा द्वोने पर ही प्राण दंड और निर्वासन.की सज़ा दी जाती दै | ईं० 
स० १८६४ ( वि० से० १६५१ ) के इक्तरार्नामे के अनुसार धमोतर, राय- 
पुर, कल्याणपुरा, भांवला, वरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अरणोद और 
सालिमगढ़ के ठिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के नियत अधिकार प्राप्त 
हैं.। वि० सं० १६७७ ( इं० स० १६२० ) में मद्दारावत रघुनाथसिंद्द ने घोड़ी 
साखथली के ठाकुर को और बवि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में वर्तमाच 
मद्दारावत सर रामासहजी ने जाजली के ठाकुर को भी नियत अधिकार 
दे दिये हैं, जिससे इस समय न्याय सस्बन्धी अधिकारवाले वहां ११ 





न्याय 
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ठिकाने हैं । । 
राज्य की भूमि खालसा, शासन और जागीर नामक तीन- भाणगों में 
बंटी हुई दे । खालला की भूमि की सारी आय राज्य लेता हे। देव मंदिरों, 
ब्राह्मणों आ्रादि को पुणय में दी हुईं भूमि और गांव 
पर्व चारणों और भाटों को दिये हुए गांव आदि 
शासन के अन्तर्गत है । इनका दाखिल आदि राज्य 
वखूल नहीं करता और वे ही लोग लेते हैं, जिनके पूथजों आदि को वह 
'भूमि और गांव मिले हुए हों। जागीरदारों को जागीर की भूमि और गांव 
पूवेकाल में की हुई उनकी सेवाओं के डपलद्य में अथवा महारावत के 
निकट के सम्बन्धी होने से दिये गये दें । ज्ञागीरदारों में राजपूत जागीरदार 
मुख्य हैं । उनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कर्मचारी भी हैं, जिनको उनकी 
अच्छी सेवाओं के पुरस्कार में जागीरें दी गई हैं । उनमें ब्राह्मण, मद्ाजन, 
धायभाई आदि दें । जागीरदारों से जागीर के एवज़ में नियत खिराज 
आर सेवा ली जाती है। कुछ. ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनसे खिराज अथवा 
नौकरी नहीं ली जाती । राजपूत जागीरदारों की वहां तीन श्रेणियां हैं। 
प्रथम श्रेणी के जागीरदार, 'डमराव-नगारवन्द' कद्दलाते हैं, ज्ञिनकी संख्या 
घतेमान समय में ११ द्ै-धमोतर, कल्याणपुरा, रायपुर, अरणोद, भांतला, 
वरडिया, सालिमगढ़, अचलावदा, आंबीरामा, बोड़ी साखलथली और 
जाजली । 
दूसरी श्रेणी के सरदार ताज़ीमी कद्दलाते हैं, जिनका घन 
सरदारों के प्रखज्ञ में किया जायगा। तीखरी श्रेणीवाले ग्रेर-ताज़ीमी 
कद्दलाते हैं । 
राजपूत जागीरदारों को प्रतिवषे नियमित रूप से खिराज देने के 
अतिरिक्त नियत अवधि तक स्वयं नौकरी में जमीयत के साथ दशहरे पर 
उपस्थित होना पड़ता दै | इनके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर जब राज्य 
चादे, उनको जाना पड़ता है। किसी सरदार की झुत्यु पर जब नया सरदार 
' द्ोता है, तो राज्य में उसको तलवारबंदी का नज़राना दाखिल करना 


शासन, जागीर ओर भोम 
आदि 
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पड़ता है । ठिकानों का प्रवेध ठीक न द्ो अथवा भद्दाणवत तथा राज्य के 
विरुद्ध उनका आचरण द्ो तो उनकी. जागीरें जब्त भी. दो ज्ञाती हैं.। 
जागीरदार बिना मद्दारावत की आज्ञा के दत्तक नहीं ले सकते | जागीरदारों 
तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आज्ञा के बिना रेहन रखने और 
बेचने का अधिकार नहीं है । 

इस राज्य में २४ सवार, १४८ पेद्ल और १३ गोलंदाज़ सैनिक हैं । 
इनके अतिरिक्त १७८ पुलिख के लिपाद्दी आदि हें, जो राजधानी के प्रबंध 
के अतिरिक्त थानों आदि पर नौकरी देते हैं । 
आवश्यकता होने पर जागीरदारों की जमीयतें भी 
सेनिक-सेवा का काये करती हैं । 

* . प्रताप्रगढ़ राज्य की वार्षिक आय लगभग छः लाख रुपये हे और 
उतना दी व्यय है । आय के मुख्य सीग़े ज़मीन का दासित्र, चुगी ( दाण ), 
जागीरदारों का खिराज, मादक द्वव्यों की बिक्री 
( आवकारी ), अफ़ीम का मुनाफ़ा, स्टास्पं, कोर्ट- 
फ़ीस, जंगल आदि हें । व्यय के मुख्य सीगे द्वाथ-खचे, मदलों के खर्चे, 
सरकारी कर, राज्य-प्रबन्ध, सेना, पुलिस, पब्लिक वक्‍ले, शिक्षा, अस्प- 
ताल आदि हैं | आधुनिक परिपाटी पर राज्य-प्रबन्ध दो जाने के कारण 
आ्याय. के साधन अधिक विस्तृत होते जाते दें। आय-व्यय का बजट प्रति 
वर्ष बनता है । 

राज्य का पहले कोई स्वतन्त्र सिक्का नहीं था। वहां मांडू और 
गुजरात के खुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अक्लवर ने मालवा और 
शुज़रात के राज्य दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिये 
तव से वहां मुग़रलकालीन सिक्कों का प्रचलन 
डुआ | मुग़ल-साम्राज्य की अ्रवनति के दिलों में राज़पूताने के अन्य राज्यों 
की भांति प्रतापगढ़ के स्वामी मदहारावत सालिमसिंद् ने भी बादशाद्द शाह 
आलम ( दूसरा, ई० स० १७४६-८८ ८ वि० से० १८१६-४२ ) के समय उक्त 
'बादशाद्द के नाम के चांदी के सिक्के बनाने के लिए प्रतापगढ़ में ठकसाल 


सेना और पुलिस आदि 


आयन्व्यय 


सिक्का 
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हि ला शक कर 36% २ डक कि आ कक यम जम रिल 
सोली | इन सिक्कों के एक तरफ़ 'सिक्कद्द सुवारंक़ वादशाद ग्राज़ी शाद्द 
आलम सन ११ ६8६१ झऔर दूखरी तरफ़ ज़बे ०७००७ ०७००७००० ७०७०५०७ २४ जुलूस 
मैमनत मानूस' फ़ारसी में खुदा दे, जिसका अर्थ दे उक्त सिक्का वादंशाद 
शाह आलम दूखरे के राज्य-समय ( भिन्न-भिन्न जुलूसी सनों में ) बना। 
शाद्द आलम के अपअरेश रूप से यद्द सिक्का पुराना सालिमशाद्दी (शाह 
आलम शाद्दी ) कहलाता द्वे । आम तौर से लोग इसको मद्दाराबत सालिम- 
सिंद के नाम का सिक्का मानते हैं, परन्तु सिक्के पर सालिमसिंह. का. 
नाम नहीं दै। हूंगरपुर, बांसवाड़ा, डद्यपुर, कालावाड़ और नौंबादडा के 
कुछ परमगनों तथा मध्यमारत के रतलाम, जाबरा, सीतामऊ एवं ग्वालियर 
के मंदसोर ज़िले के कुछ भागों में भी इस सिक्के का चलन था] ई० सं० 
१८१८ ( वि० सले० १८७५ ) में ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि दोने के. पीछे 
ठप्पे में ले शाह आलम का नाम निकलवाकर नीचे लिखा हुआ लेख रंखा 
गया, परन्तु उसमें सन्‌ द्विज़री द्वी रहा-- 
विक्का मुवारिक शाद्द लेदन, १२रे८े! (ई० स० १८२० )। 
यद्द सिक्का नया सालिमशाही कद्दलाता दै। फिर इस नये सिक्के की- 
अठम्ती, चवन्नी और दुझअश्नी भी बनने लगीं, किंतु इस नवीन सिक्के में 
पुराने सिक्के की अपेक्षा चांदी की मात्रा कम रददी। प्रतापगढ़ राज्य के। 
आख-पास के राज्यों में अंग्रेज़ी सिक्के का प्रचार बढ़ने पर सालिमशाहीं,- . 
सिक्के का सूल्य घटता गया और बह कलदार अठन्नी के यराचर रद्द गया 
ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६१ ) से इस सिके का चलन बन्द दोकर 
ओग्रेज़ सरकार के कलदार रुपयों का चलन आरंभ हुआ और सालिमशाददी 
रुपये चांदी के भाव में दे दिये गये | प्रतापगढ़ में पहले तांचे के सिक्के भी 
बनते थे, जिनमें एक तरफ़ “श्री” के नीचे “रियासत देवलिया सं० १६३४ 
ओर दूसरी तरफ़ चिंदियां वथा विदियों से बना हुआ एक अस्पए चिह्न 
है। उसके पीछे के तांबे के सिक्कों में एक तरफ़ रियासत प्रतापगढ़ तथा 


मध्य में संबत्‌ १६४३ है और दूसरी तरफ़ दो तलवारों के बीच में सूर्य 
का चिह् अंकित है । 
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इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रद्द तोपों की सलामी 

- प्राप्त दे और बाइसरॉय की मुलाक़ात के अवसर पर वाइसरॉय का वापसी 

मुलाक़ात के लिए महारावत के यहां जाने का 

ज हल | दस्तूर हे । धद्दां से पहले ७२७०० रुपये सालिम- 

शादी अंग्रेज़-सरकार-को खिराज के दिये जाते थे। 

फिर कलदार का चलन द्वोने पर ३६३५० रुपये कलदार वार्षिक खिराज 

के दिये ज्ञाने लगे | वतेमान समय में २७५०० रुपये कलदार धार्षक 'केश 
कंटिव्युशन! के नाम से अ्रेग्रेज़ सरकार फो दिये जाते हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य में कितने दी प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान दें । उनमें 

से मुख्य-मुख्य का यहां पर संक्षेप से वर्णन किया 

जाता है-- 

देवलिया-प्रतापगढ़ से पश्चिम ८ मील की दूरी पर पहाड़ी 

प्रदेश में समुद्र की सतह से १८०६ फक्रुढद की ऊँचाई पर देवलिया का 

क़सया वसा हुआ दहै। पद्दले इस राज्य की राजधानी देवलिया दोने 

से. यद्द 'देवलिया राज्यः कद्दलाता था । प्रतापगढ़ में राजधानी 

स्थिर द्ोने से अब यह "प्रतापगढ़ राज्य” कदलाने लगा हे, तो भी 

झाम वोल-चाल में अब तक इस राज्य को दिवलिया-प्रतापगढ़ 

कद्दते हैं । संस्कृत पुस्तकों और शिलालेसखों में इसके नाम 'देव दुगे', 


प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान 
मिल की नल निलशिनिकिनिभि नल िशकिीकिक फल कक आई 


(१ ) संमत( सम्वत्‌)१५७०७ वर्ष शुक्के १५.७२ प्रवतेमाने उत्तरा- 
यणगंते श्रीसूर्ये बेशाखमासे शुक्लपच्ते पुर(रिए)मास्यां तियो गुरुवासरे' 
मात्यवर्खडे श्वरमहाराजाधिराजरावतशरीहरिसेंहजीविजयराज्ये.. देवदुरीराज- 


देवलिया के गोवर्दूननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


श्रीचित्रकृटे श्वरराएए५ ६ आतखेमासुतो5मवद्रावतसूयेमछ्तः । 
तस्याष्टमः औहरिसिंहदेवों राजेश्वरो राजत देवदु्गें ॥ ३ 0 
वही । 
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देवल पत्तन?, 'दिवगिरि” और “देवगढ़” भी मिलते दें । मद्दारावत 


 ***मत्युग्रषामा जगंदेकनामा तस्मादभूच्छीहरिसिंहदेव: १ 
श्रीदेवदुर्गैस्थ विराजमाने सिंहासने रांजति ठत्तनजः, ॥ 

भहारावत प्रतापसिंह के समय के वि० सं० १७३३ माघ सुदि १४ के पाटण्या 

शांव के संस्कृत ताम्नपतन्र की प्रतित्षिपि से । 

( ५ ) तस्मिन्‌ देवलफ्ततन परिलसत्युच्ेः स्फुरह्ोपुरं 
नानामज्लतुयैनादनिवहेः संलक्तितं सवेतः ७**'५. 0 
यस्मिन्‌ देवलपत्तनें परिलसत्त्यअलिहो5्द्ालिका 

' नुल॒न्त् प्रमदं3 परं जिदर्यते तन्नाप्सरः संश्रमम्‌ | "८ 0 
गंगाराम; हरिभूषण महाकाव्यम्‌, से १ । 

(२ ) पुराउ्सकरं! किल रावलोमृत्मरतापसिंहेन युयोध यत्र 
वंशालयाचीश्वरघमैबन्चुः समागते देव॑गिरेमेहीशः ॥ ३ 0 

वही; सर्ग ६ । 

(३) **'संवत्‌ ९१७७२ वर्ष माघसुदि १६ श्रीदेवगढ़नगरे महा- 
रजत श्रीश्रीपृथ्वीसिंहजी विजयराज्ये'** *** 0 

देवलिया के पार्थधनाथ के सन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 

***संबत्‌ १७७४ वर्ष शाके १६३४ प्रवततेमाने माह( घ)सुदि १३ रवो 

श्रीदेवणठनगेे महए(जथान्यां महराजाधिराजमहारावतश्रीप्रथवीर्सिचजी- 


व्रिजयीराज्ये कुंवरश्रीपहाड़सिंघविराजमाने ' "* 
चही । 


*"संवत्‌ ९७टण८ वर्ष शाके ९६५.३ प्रवतेमाने दक्तिणगोले 
उत्तरायणगते श्रीसुर्य शिशिरकऋतो महामाज्ञल्यप्रदे मासोत्तमें मासे माघ- 
ससे शुक्लूपन्ले & तिथो शुक्रवा[स रे काण्लदेशे देवगढ़नगरे 
महाराजघान्यां सूयेवंशे महए्तजाधिराजमहारावतश्रीगोपालसिंहजीविराज- 

2८ देवलिया की ताबूतों की बावढ़ी की अ्रशस्ति की प्रति्िपि से । 


देवलिया के गाज़महल 
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विक्रमसिह ( वीका ) ने मेचाड़ छोड़ने के पीछे इधर आकर मीणों का दमन 
किया ओर प्रसिद्ध है 'कि वि० सं० १६१७ (ईं० स० १५६१ ) में देवलिया 
कं क़ैसबा वंसांकर वहां अपनी राजधानी स्थिर की' -। पहले इसके 
पूंव-दक्षिण और पश्चिम के कुछ अशों में-दीवार बनी हुईं थी, परंतु अब घह 
गिर गई हे। युद्ध के अवसर पर यह स्थान सुरक्षित समझा जाता था, 
क्योंकि. इसके चारों तरफ़ पहाड़ियां' आ गई. हैं और बीच में एक ऊंची 
पहाड़ी पर यद्द वसा हुआ दे । यहां पुराने राज-महल हैं । भूत-पूर्व महारावत 


, “(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों तथा उनझे आधार पर बने हुए राजपूताना के 
गैज़ेटियर एवं भ्रन्य ऐतिहासिक एुल्तकों में महारावत विक्रम॑सिंह ( बीका ) का वि० सं० 
१६१७ (हैं> स० १४६१ ) में देवी मीणी के नाम पर देवलिया का क़सबा बसाने का 
उल्लेख है, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं है ।- कर्नल टॉड -लिखता है---“महारावत 
सूरजमल सादड़ीं छोड़कर कांठल. की तरफ़ं बढ़ा, .तव मार्ग में उसको कांठल, के जंगंल 
में एक स्थान पर यह दृश्य दीख पड़ा कि एक भेड़िया बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना 
चाहता है, किन्तु उसकी मा बार-बार प्रयल्ष कर उसको उसके पंजे से बचाती है। निदान 
उसने उस स्थान को सब प्रंकार से सुरक्षित सम वहां पर अपना निवास रखंना स्थिर 
किया और आस-पास के सीणों का दमन कर वहां देवलियां का क़सबा बसाया। चारणी 
की भविष्यवाणी के अचुसार फिर वह आस-पास के गांवों को दृवाकर एक हज़ार. यांचों 
का स्वामी हो गया और उसने अपने वाहुबल से अपने वंशर्जों के लिए स्वतन्त्र राज्य 
बना लिया, जो देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है (जि० ३, ४० ३४७ क्रुक-संपादित) ।” , 

ऊपर भाई हुई भेढ़िये ओर वकरी के बच्चे की कथा काल्पनिक है। ऐसी कथाएँ 
ख्यातों आदि में अनेक स्थानों के सम्वंन्ध में मिलती हैं, परन्तु वे विश्वास के योग्य नहीं है। 
उपयुक्त' कथन से इतना स्पष्ट है. कि देवलिया का क़सबा महारावत- सूरजमल ने बसाया 
था | उसका मेवाड़ की सीमा पर के कांठल अदेश पर अधिकार होने से चारणी देवी की 
भविष्यवाणी सत्य हुईं, जिससे अनुमान होता है कि उसने देवी को स्घथटति में चहां क़सवा 
आबादः कर उसका नाम देवलिया रक्‍्खा | सूरजमल के पीछे बाघसिंह और रायसिंह, 
सादढ़ी में ही रहे । वि० सं० १६१७ ( ६० स० १४६१ ).के लगभग रावत विक्रमसिह' 
ने सादड़ी की जागीर का परित्याग कर देवद्षिया को हीं अ्रपंनी राजधानी नियत किया, 
जो मंहारावत दलप्तसिंह के समय-तक वनी रही । इससे ख्यात:लेखकों ने इस क़सबे 
का विक्रमसिंह(बीका)-द्वारा आबाद होना मान लिया। वस्तुतः देवलियां का क़सबा 
महारावत सूरजमल ने बंसाया था और उसकी उन्नति विक्रमलिंह के समय में हुई । 


दबे 
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रघुनाथसिंह को प्रतापगढ़ की अपेक्षा यद्द स्थान अधिक पसेद्‌ था, इसलिए 
उसने यहां कुछ नये मकान वनवाये और पुराने मदलों की मरम्मत करवा दी; 

क्योंकि वह स्वयं भी यहां रद्मा करता था । यहां कई तालाब दें, जिनमें 
'तेजसागर! (तेजोला) तालाब महाराबत तेजसिंद का बनवाया हुआ दै। उसके . 
पास ही प्रतापगढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई स्मारक छुत्नियां 
बनी हुई हें । तेजलागर के समीप द्वी एक हम्माम (स्नानागार) बना हुआ है, 
जिसके लिए पेसी प्रसिद्धि है कि महारावत सिंहा के समय वादशाद जहांगीर 
की अग्रसन्नता से उसका सेनापति महावतख्रां, जब देवलिया में रद्द था, 
उस समय चह बनवाया गया था। वहीं मद्ाराचत दलपतसिद का बनवाया 
हुआ सोनेला तालाब है, जिसके बीच में उक्त महारावत का वनवाया हुआ 

छोटासा मद्दल भी दे | इस तालाब और मद्दल को बनवाकर उक्त महारावत - 
ने त्रि० स० १६०४ ( ई० स० १८४७ ) में उसकी प्रतिष्ठा की और उस झच- 
सर पर उसने चारण लच्मणुदान को लाख पसाव भी दिया। देवलिया में ' 
कई वेष्णव, शेव और जैन मंदिर हें, परंतु वे सव इस क़सबे के आवाद होने 
के पीछे के बने हुए हैं । विष्णु के मंदिरों में गोवधेननाथ का मंद्रि मद्दारा- 
चत इरिसिंद का वनवाया हुआ है और वहां वि० सख० १७०७ (३० स० १६४०) 
की प्रशस्ति लगी है। मदहारावत सामंतर्सिह का बनवाया हुआ यहां रघु- 

[ नाथ-द्वारा नामक विष्सु-मेद्रि हे, जिसके प्रबंध के लिए राज्य की तरफ़ से 
लगभग प्रांच हज़ार रुपये वार्षिक आय के गांव दें और उक्त मंदिर का प्रवंध 
चह्टां के मइंव के अधिकार में है, जिसकी भ्रतिष्ठा इस राज्य में सर्वो्पारि 
है । इस राज्य में इससे बड़ी आय का कोई राजकीय देव-मंदिर नहीं दै | 

जैव मंदिरों में अधिकांश दिगंवर-संप्रदाय के हें, जिनमें चि० सँ० 

१७७२ ( ई० स० १७१५ ) के पूर्व का फोई लेख नहीं है । यहां पाठशाला, 
अस्पताल तथा पोस्ट ऑफिपत भी हैं और प्रतापगढ़ से देवंलिया तक टेली- 

* फोन भी लया दिया गया दे । पदले यद्दां अच्छी बस्ती थी, परंतु अ्रव कम 
द्वोती जाती दे । 

प्रदापगढ़--देवलिया का जलवायु आसेग्यप्रद न होने से समथल्न प्रदेश : 


3028 ५०३७ +2४8॥६॥०४७ 
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| हीकिसीलीन लक रवि 


में, जहां पदले घोधेरिया खड़ा ( डोडेरिया का खेड़ा ) नामक गांव था, प्रताप- 
गढ़ नामक क़सवा मद्ारावत प्रतापसिंद ने वि० से० १७५४ (ई० स० १६६८) 
में आवाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य क़सवा और राजधानी 
है । बी० यी० एंड सी० आई० रेलवे की मालवा लाइन' के मंदेसोर स्टेशन 
से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क़सवा समुद्र की सतद्द से 
१६६० फुट की ऊंचाई पर है। वि० सं० १८१५४ (ई० स० १७४८) में महाराधत 
सालिमसिंद ने इसके चौतरफ़ कोट बनवाया, जिसके ख्‌रजपोल, भाठपुरा 
दर्वाज़ा, बारी दवोज़ा, देवलिया दरवाजा और धमोतर दर्वाज़ा नामक ८ 
दर्वाज़े हैं। इन दवोज़ों के अतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क्रिला 
बारी सी दें। आवादी के बीच में पश्चिम की तरफ़ मद्दाराबत के पुराने महल 
बने हुए हैं, जिनमें सरकारी दफ्तर हैं-तथा क़सबे के वाइर पश्चिम में क़िला 
बना हुआ है, जिसमें सामने की तरफ़ मदारावत उदयसिंद का वनवाया 
हुआ 'डद्यबविलास' महल है। प्रतापगढ़ में हिंदू और जन सम्प्रदायों के 
कई मंदिर हैं, परंतु थे अट्टारहर्वी शताव्दी से पुराने नहीं है। यहां अग्रज़ी 
की. उम्च शिक्षा के लिए 'पिन्हे द्वाईस्कूल' दे, जिसमें मेट्रिक तक की 
शिक्षा दी जाती' हे । इसके अतिरिक्त संस्क्ृत-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी 
स्कूल, कन्या-पाठशाला, ज़नाना-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम 
डिस्पेंसरी, देशी दवाखाना, पोस्ट आफ़िश्न तथा तारघर, वाचनालय, धर्मशाला, 
उद्यान आदि ल्मोेकोपयोगी संस्थायें विद्यमान हैं । आदवादी के वाहर मद्दा- 
रावत उदयसिंह की वबनवाई हुईं कंपू ( कैंप ) कोठी बनी हुई है, जिसकी 
महारावत रघुनाथसिंद के समय मद्दाराजकुमार मानसिद्द ने बहुत कुछ अभि- 
चुद्धि:की थी। वतेमानः महारावत सर रामसिंहजी ने वहां और भी नवीन 
' भवन वनवाकर झुन्दर बगीचा लगवा दिया है, जिससे उसकी शोभा बढ़ 
गई है। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को अपना निवास- 
स्थान बना लिया है, जिससे उसकी और भी उन्नति होने की आशा है। 
जानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोटी में इन्होंने जानवरों का छोटासा 
सं भ्रद्दालय बना रखा: है, जो देखने योग्य है। कंपू कोठी के समीप सरकारी 
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दफ़्तर भी हैं, और उसके सामने मेहमानों के ठहरने के लिए 'अतिथि-गमृह' 
( 60०४४ [8078० ) बना हुआ है। नगर की खच्छुता का भ्रवन्ध स्यूनि- 
सिपेलिटी-द्वारा दोता है | यहां छापाखाना, बिजली घर, कॉटन प्रेस तथा 
जिनिंग फ्ेक्टरी भी हैं। यहां की दस्तकारी में हरे रंग के कांच पर खुनहरी 
मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है। इस राज्य में सागवान की लकड़ी की वहु- 
तायत होने से मकानों आदि के बनाने में उसका प्रचुरता से इस्तेमाल होता 
है । प्रतापगढ़ से दक्षिण की तरफ़ पहाड़ी नत्ते में तालाब के पीछे दीपनाथ 
महादेव का मन्दिर है, जिसको महारावत सामन्तर्सलिह के कुंवर दीपसिंह ने 
बनवाया था। वहां का दृश्य मनोहर है | वहां और भी कई मन्दिर तथा 
देवकुलिकाएं हैं, जिनपर दुक्तों का खुन्द्र कुस्सुट है । कातिक खुदि १५ 
को प्रति वर्ष चह्ां मेला भरता दे । उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जहां 
भदारावत उदयसिंद तथा मदहाराजकुमार मानसिंह की स्मारक छद्ियां हैं। 
ईं० स० १६३१ ( बि० सं० १६८७ ) की मलुष्य-गणना के अनुसार प्रवापगढ़ 
क़सवे की जन संख्या १०८४५ है। 

जानागढ़--प्रतापगढ़ से लगभग १० भील दूर दक्षिण-पश्चिम के 
पहाड़ी प्रदेश में जानागढ़ नामक पुराना क़िला है, जिसमें एक मसजिद, 
इम्माम और अस्तवल वना हुआ दै। ऐसी प्रसिद्धि है कि जानआलम नामक 
कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां रहा था और उसने ही यह किला तथा अन्य 
स्थान वनवाये थे। यहां कोई शिलालेख न होने से यह कहना कठिन है कि 
यद क़िला कब वना और जानआलम कहां का था। इसके आस-पास भीलों 
ओर भीणों की थोड़ीली वस्ती है । गौतसमेश्वर के वि० सं० १५६२ आपषाढ' 
चदि १४ (ई० स० १५०४ ता० १ जून ) के शिलालेख” से अज्मान होता है. 


(१ ) संबत्‌ १५.६२ बासठा विषे( वर्ष |आसा( घाढ वदि १४ व[**" 
*"पाठ्सा( श]ह श्रीनासीरसा( शाहृविजयराज्ये***** ्रीषां( साँ+न: 
आजम मकजेलणषां(खाँ"न मुकतकले गयासगीर मुतालिक सा(शाऐह 
जोइ( जय चंद दामा देवश्रीगोतमेसर मुगते कराव्यो जे ऋाइ कर लागतठोे 


श्र 


2208 ०१७॥४ ५ 800//0४ 
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कि उक्त शिलालेख में उल्लिखित खान आलम मकचलखां, जो मालवे के 
मुसलमानों की तरफ़ से इस प्रदेश का शासन करता था और जान आलम 
एक द्वी व्यक्ति हों। संभव है कि उसने अपने रहने के लिए यह स्थान 
बनवाया हो | 

.. घोटासीं-भ्रतापगढ़ से ७ मील पूर्व में घोटालों नामक प्राचीन नगर 
है। संस्कृत में इसका नाम घोंटावर्षिका मिलता दे | यहां दूर-दूर तक 
भूमि के भीतर से वड़ी-बड़ी ईंटे निकलती हैँ और कई मंदिरों के अवशिष्ट 
चिन्द भी दृष्टिगोचर द्वोते हें: तथा बहुत से खुदाई के कामवाले पत्थर 
इधर-उधर विस्तरे हुए मिलते हैं, जिनसे अज्ञमान दोता है कि पहले यह 
स्थान बड़ा ही संपन्न था और यद्दां कई मंदिर आदि थे । यहां एंक मंदिर 
है, ज्ञिसको मैरुंजी का मंदिर कहते हैं । डसके नीचे का भाग सुंदर खुदाई- 
बाला और प्राचीन है तथा ऊपरी भाग का समय-समय पर जी्णोद्धार हुआ 
हो ऐसा पाया जाता हे | उक्त मंद्रि के चबूतरे पर तोरण के ढुकड़े, देवी, 
विष्णु आदि की हुटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जो वहां के मंदिरों की. 
धोंगी | तालाब की पाल प्रर नवग्रद्द आदि की मूर्तियां एवं खुदाई के काम- 
वाले बहुत से पत्थर विखरे पड़े हैं और अब तक कुछ ऐसे अश विद्यमान 
हैं, जिनसे प्रतीत द्वोता है कि तालाब के निकट कई मंदिर बने हुए होंगे । 
यहां 'इन्द्रराजादित्यदेव” नामक सूर्य मंदिर था, जिसको "तरुणादित्य- 
देव' भी कहते थे। इस खये के मंद्रि को चौहान-बंशीय इन्द्रराज ने, जो 
दुलंभराज का पुत्र और गोविन्द्राज का पौच था, बनवाया थां । बि० से० 
६६६ श्रावण खुदि १ (ई० स० ६४० ता० १७ जुलाई) को मेवाड़ के गुद्दिल- 





ते निकर कोयो जे कोइ मुसलमांन होइ कर लछेये तेकूं सुअर की गेड 
हीन्दु हो दो कर लेये तेंहे गाइ की साइगें (सोगंच") हे 
गौतमेश्वर के मूल शिलालेख की छाप से | 
(१ ) यस्माहि/ द्वि)स्यति विद्विष: क्रिसपरं यस्माच्च लक्ष्मौन्‍्नुणां[)] 
सोय॑ राजति राजचकऋनिलयः श्रीच्ाहमानान्वयः [॥ ४- ॥| 





श्र प्रतापगढ राज्य का इतिद्दास 





धंशीय नपति खुम्माण (तीसरा ) के पुत्र भदेपद्ट ( भंदेभद्ट, दूसरा ) ने 
पंलाशकुपिकां ( पलाशिया, मेवाड़ ) नामक गांव को बंब्बुलिका नामक 
क्षेत्र, इस मंदिर के भेंट किया था | इस मंदिर के समीप 'धटयक्षिंणी 


' शोविन्द्राज इंति तत्न ब॒भूव भूपों ॥ े 
राकाशशाडर्काकरणेप्करशुअकीतिः १ 
येंन प्र[चि|एडमुजदण्डतरण्डकेन । 
प्रेत्तरिता समरसागरतों जयश्री: (0 ६ ४] 


लि(लं"दम्यालिंगितविग्नहो दरिरिद ऋषघाशिदग्घाहितः | 
संर्व[षां] च शर्यतामुपगतो मस्व॒तुप्रतापोदयः 0 
श्रीमद्दुलेभरा[(ज]नामनृपतिस्तस्मादभूदंगजो । 
वर्क येन ऋत नचार्थिनि जने वक्‍त्र द्विपीव[य[ति ॥ [८ 
तस्मादनकसमराजिजतकीतिकोशः । 
सिंतामरिएः प्रशुयिनां प्रणुतो द्विज[ुजा]तिः []] 
ये योषितां तनुधरोभिनवो मनेभू- 
भेष्रा मुबः सममर्वुत्स]6 इन्द[न्द्र|सजः 0 [९] 
तेनाकारि हिमाचलेन्द्रश[सचुशं भासां प्रमोभासुरं [] 
धामेदं ध्वजक्िक्विणीकलमिलत्केलएहलालकूत [१०] 
प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नौज के प्रतिहारचंशी राजा महंद्रपाल ( दूसरा ) का शिला- 
लेख ( एपिमाफ़िया इणिडिका; जि० १४, ए० $प४-९ )। 

(१) संवत्‌ ६६६ शवण सुदि ९ समस्तराजावलिपृर्वमग्रे- 
श्चे ६ महाराजाधिराजश्रेभतुपद्/ः श्रीखषोम्माणसुतः समातृपित्रो- 
रात्मनश्न धर्म्मामिवृद्धंय घोण्ठावर्षीयेन्द्रराजादिल्देवाय पल्ासक्ूपिकाओमे 
वंब्वलिकोज्ा नामक छछुः १ ***** || 

* बड़ी, जि १४७, पू० १८७७ । 
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देवी” का मन्दिर और मठ भी था । उक्त देवी के मंद्रि को वि० सं० १००३ 
सागेशीषं वदि ५ ( ६० स० ६४६ ता० २ नवम्बर ) को कन्नौज़.के रघुबंशी 
प्रतिदार राजा महेंद्रपाल ( दूसरा ) ने, जिसके अधिकार में यद्द देश भी था, 
घोटासी के निकट का 'खर्परपद्रक' ( खरोट ) गांव भेंट किया था? । ये 
खये और देवी के मंद्रि तथा मठ कहां थे, इसका अब तक निश्चय नहीं दो 
सका । संभव डै, जिसको आज-कल मैरूंजी का मंद्रि कद्दते हैं, बददी 
प्राचीन सूये का मंदिरों द्वो। यहां के मंद्रि आदि के पत्थर दूर-दूर तक 
पहुंचे हैं। मोहकमपुरा की छत्नियों और चदूतरों में यद्वां के पत्थर ही लगे 
हुए हैं । नंदवाणा बोदरा नाथू ने बसाड़ के पास पोह की बावड़ी वनवाई, 
जिसमें भी यहां के पत्थर लगे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के द्रवाज़े के वाहर 
अ्रश्नवाल चैनराम ने जो बावड़ी बनवाई, उसमें भी यहीं के पत्थर क्षगे हैं। 
उनके साथ वि० से० १००३ मार्गशीषे वदि ५ (ई० स० ६४६ ता० २ नवंबर) 

की उपयुक्त रघुवेशी प्रतिद्दार राज्ञा महेन्द्रपाल ( दूसरा ) के समय की 


(१) ***पंरममाहेश्वरे! महाराजश्रीमहेन्द्रपालदेवः श्रीदशपुरपश्िम- 
पथके ठलवर्रिगकहरिषडभुज्यमानखप्परपद्रकग्रामे घोणटठावर्षिकाप्रल्यासन्नि 
समुपगतान्‌ सब्वोन्ने( नेव)यथास्थार्नानियुक्तान्प्रातिवासिनश्र समाज्ञापयत्यस्तु 
व ठर्परेलिखितग्राम: स्वसीमातुरप्रति[पुति]गेचचरपयैन्तो( न्‍्तः"सर्व्वादाय- 
समेत आन्द्राक्क्षितिकालं पृव्वेंदत्तदेवन्रक्कादेयर्वर्जिजती मया पित्रो३ 
पुन्या( एया)मिवृद्धेय का[हि]क्यां गंगायां स्नांत्वा पुन्य९ ये )हनि [घ]नशूर- 
प्राथेनया श्रीदशपुर चातु्ग्वे हरि श्वर( हयेषी श्वर | मठसंव ब) घ्यमान श्री वट- 
यब्रिणीदेव्ये शासनत्वेन प्रतिपादितः (6 इंति) मत्वा भवद्धिः सा(स१- 
मनुमन्तव्यो( व्यः') प्रतिवासिजनपदेरप्याज्ञास( श्र वरणविचेयेमृत्वा यथा- 
दीयमानभारगमेगक्रहिरस्य( रया|दिकमसोपनेतव्यमिति | श्रीजज्जनाग- 
प्रदत्तादेशात्‌ ). संवत्ली ९ संवत्सरे ) ५००३ मारगे वदि ५ | पुरोहित- 
ज्िविक्रमतान्व( नाथ) लिखितमिदम्‌ । स्वहस्तोयं श्रीविदरघर् ।- - 

घही; जि० १४, ३० १८३-४ । 


२४9 प्रतापगढ़ शज्य का इतिहांस 


प्रशस्ति भी यद्टां से ले जाकर बावड़ी के पास एक चंबूतरे में चुनी गई थी।' 
उसको मैंने वहां से निकलवाकर राजपूताना स्यूज़ियम्‌ अजमेर में खुरक्षित 
किया है! । 'वरमंडल' गांव के, जो घोटासीं से दो मील दूर है, शिवालय 
के स्तम्भ आदि भी यहीं के हैं । उक्त मंद्रि के बाहर एक चबूतरे पर खय 
का एक-चक्र रथ जमा हुआ है, जो घोटारसी के सूये मेंद्रि का दी रथ होना 
चाहिये | वहां ( वरमंडल्न ) के चबूतरे तथा मंद्रि की दीवारों में जो बंहुत 
से सुंद्र खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हैं, थे सव घोटासी से गये हैं ।' 
धोटा्ी में पहले कुछु जैन मंद्रि भी थे | प्रतापगढ़ की संस्कृत पाठशाला 
के अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पाश्चताथ के मंद्रि की 
प्रंशस्ति का एक हुकड़ा अभी मिला है, जिसमें संचत्‌ का भाग नहीं हे, 
परन्तु दुलेभराज का नाम हे, जिससे अनुमान होता है. कि उक्त मन्दिर 
उपयुक्त दुलभराज चौहान के समय बना होगा । 

ः चीरपुर-प्रतापगढ़ ले लगभग दल मील दूर दक्षिण-पश्चिम में खुद्ांग पुर 
के समीप वीरपुर नामक गांव है। यहां एक टूटा हुआ जैन-मंद्रि है। 
उसको लोग दो हज़ार बषे का प्राचीन बतलाते हैं, जो विश्वास के थोग्य 
नहीं है, क्योंकि उसपर जो खुदाई का काम है, वह बारहवीं शताब्दी के 
पूर्व का नहीं है । पहले यद अच्छा क़लबा था, परन्तु अब तो भीलों 
और मीणों की थोड़ी सी बस्ती है । यहां दूर-दूर तक ईटों के डुकड़े पड़े 
हुए मिलते हैं और खोदने पर चढ़ी-बड़ी ईटें तथा मिट्टी की नांदें मिलती 
हैं। यदां एक शिवालय भी है, जो पदले शिखर-सद्दित पत्थर का ही 
घना था, परन्तु शिखर तथा सभामंडप दोनों द्वी गिर गये हैं तथा नंदीं 
के दो टुकड़े समामंडप में पड़े हुए हैं । द्वार के ऊपर गणपति और उसके 
ऊपर नवग्नद् की सूर्तियां बनी हैं । वि० से० १६४१ ( ईं० स० १८८७ ) में 
खुहागपुरे में दिगम्बर जेनमन्द्रि बनने पर बीरपुर के प्राचीन जैनमंद्रि 





( १ ) राजपताना म्यूजियम ( अजमेर ) की ईं० स० १६१३-१४ की रिपोर्ट; 
का 2 


(३ ) सूललेख की छाप से । 
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के स्तम्प आदि ले जाकर वहां के मंदिरि में लगा दिये गये । 
. ख्वरोट--प्रतापगढ़ से लगभग ७ मील दूर दक्तिण-पू्े में खेरोट 
नामक प्राचीन गांव हैः । संस्कृत छेखों में इसका नाम खपैरपद्रक' लिखा 
हुआ मिलता दे | यह गांव रघुवंशी प्रतिदार राजा महेन्द्रपाल ( दूसरा ) ने 
घोटासीं गांव की 'वय्यक्षिणीदेवी' के मंदिर को दि० से० १००३ ( इई० 
स० ६४६ ) में भेंट किया था! । खेरोट गांव में भी प्राचीनता के कई चिन्ह 
झव तक विद्यमान हैं, जिससे कहा जा सकता है कि पहले यद्द खुसंपत्न 
रहा दोगा | 
अरणोद--भ्तापगढ़ से दक्षिण में ११ मील की दूरी पर अरणोद 
न्ताम का क़सवा हे । इस समय यद्द क़सवा दूसरे नंवर पर है और 
महारावत के समीपी वांधवों का प्रमुख ठिकाना है । गांव के वादिर 
पाठशाला के सामने की बावड़ी में शेपशायी विष्सु की खुंदर मूर्ति दीवार 
में चुनी हुई है। वास के पास की वाबड़ी में भी कई झूर्तियां और 
खुदाई के कामवाले पत्थर चुने हुए हैं, जिनमें से श्ेतांवर पाश्वैनाथ 
फी खड़ी हुई सूर्ति वड़ी सुंदर है। भूतपूर्व मद्दासबत रघुनाथसिंह अरणोद 
से दी जाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ था । घि० सं० १६४५७ 
(इईं० स० १६०० ) में उक्त महारावत के छ्वितीय महाराजकुमार गोवर्धनलिद 
का जन्म होने पर अरणोद के ठिकाने पर उसको नियत किया गया, .जो 
घहां का वर्तमान स्वामी दे । अस्णोद में पाठशाला और डाकख्ाना 
भीदे। 
.... गौतमेश्वर--अरणोद से लगभग दो मील के अंतर पर गौतमेशखर 
नामक तीथे है, जो प्रतापगढ़ राज्य में वड़ा पवित्र मात्रा जाता है। यहां का 
गौतमेश्वर नामक शिवालय एक पहाड़ के नीचे के मध्य-भाग में बना है, जहां 
कुछ चौड़ाई आ गई है।मंद्रि के ऊपर पहाड़ का अंश छुज्जे की भांति है। 
गौतमेश्वर के मंद्रि के पास और भी कई मंदिर हैं, जहां साधु लोग आकर 
उद्रते हें । पहाड़ के ऊपर तालाब दे, जिसका जल टपककर गौतमेश्वर 


(१ ) देखो ऊपर एष्ठ २३, टिप्पण संख्या ३ । 
छ्े 
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के सामने के कुंड में प्रषात के रूप में गिरता है । -नीचे की - तरफ़ बहुत 
गहराई में नंदी वददती है । यहां का -डश्य घड़ा ही खझुंदर हे। प्रतिवर्ष 
वैशास खुदि १४ को यहां बड़ा भेला “लगता है “और दूर-दूर-से हज़ारों 
यात्री आकर मेले में सम्मिलित होते हैं । मंद्रि के वाहिर 'बि० से० १शदेर 
आपषाढ चदि १४ (ईं० स० १५०४ ता० १ जून) का शिलालेख है, 
जिससे पाया जाता हे- कि यह प्रदेश मांडू के खुलतान नासिरशाह के अधीन 
था और खानआलम मक़बलखां यहां का शासक था, जिसके समय में 
शाह, जैचद ने यहां पर लगनेवाला यात्रियों का कर छुड़वाया | 
भचूंडला--प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग १६ मील की दूरी पर 
भचूंडला नामक प्राचीन गांव है, जिसकी वस्ती अब कम रद्द गई है। उसके 
बाहर युद्ध में काम आनेवाले वीरों के स्मारक 'स्तम्भ खड़े हुए हैं, जिनमें 
से एक पर थि० सं० १३४८ ( ई० स० १२८१ ) का लेख है 4 इन स्वंभों से 
थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन मंदिर दे, जो सारा पत्थरों से बना द्ै १ इस 
मंद्रि के द्वार पर गरुड़ारूढ़ विष्यु की मूर्ति और भीवर 'की दीवार के 
सहारे मूर्ति की बेदी वनी है । आज-कल इसमें शिव-लिक्ञ :है, परन्तु यद्द 
पहले विष्सु का मंद्रि था। “इस मंद्रि के वहुतसे पत्थरों की खुदाई 
तथा स्तम्भ आदि वेमेल हैं, जिससे अनुमान होता है कि किसी अन्य 
मंदिर के पत्थर इस मंद्रि के वनाने में काम में लाये गये दों। जो भी हो 
यह मंद्रि १४ वीं शताब्दी के आख-पास का बना हुआ प्रतीत द्ोता है 
आर इसके अधिकांश पत्थर शेवना से लाये गये ज्ञान पड़ते हैं । 
नीनोर--प्रतापगढ़ से दंक्षिण में लगभग २४ मील की दूरी पर नीनोर 
नामक प्राचीन गांव है । यहां के दिगंबर जैन मंद्रि के निज्रमंद्रि का द्वार 
शेचना के शिव-मंद्रि से लाकर खड़ा किया ग़या है। डसके मध्य में शिव 
आर दोनों किनारों पर विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां हैं +॥ द्वार के दोनों 
पाश्वों में तीन-तीन स्त्री-पुरुषों की पास-पास खड़ी हुई मूर्तियां हैं. । यहां 
का लक्ष्मीनारायण का मेद्रि नागर त्राह्मयण गेमल और विश्वनाथ का 
. (१)देखो ऊपर एृ० २० टिप्पए संब्या ३8.......... 
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घनवाया हुआ दे, जिसमें वि० सं० १८२०६ शक सं० १६६७ ज्येष्ठ बदि ५ 
( ई०- स० १७७२ ता० २१ मई ) गुरुवार का शिलालेख, है:। इस मंद्रि का 
द्वार तथा स्तंभों के सिंरे शचना से लाकर लगाये गये हैं। गांव के वाहिर 
पाषाणु का बना हुआ एक छोटासा शिव-मंदिरि तथा' पद्मावती( देवी ) का 
मंदिर दे, जिनको वां के नागर ब्राह्मणों ने बनवाया थाः। दालाव की पाल 
पर का शिंव-मंद्रि धि० सं० १८१६ (ई० स० १७६२) में महारावत सालिम- 
सिंद के सप्रय नागर ब्राह्मण हरताथ ने बनवाया था । गांव के आस-पास 
दूर-दूर तक पुरानी ईटें निकलती हैं। पहले यहां विंसनगरें नागरों की 
अच्छी चस्ती थी, परन्तु अब केवल १०-१५ घर रहे हैं । 

शेवना--प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २० मील की दूरी पर 
शेवना नामक भांव. है, जो पहले संपन्न था। यह प्रसिद्ध है कि यहां. 
शिचनगरी- नामक राज्य-की राजधानी थी । इसमें कितनी सत्यता है, यह 
कहा नहीं ज्ञा सकता, परन्तु इतना निश्चित है कि पहले यह नगर विशाल 
रहा होगा, क्‍योंकि इसके खंडहर दूर-दुर तक दश्टिगोचर होते हैं । एक 
किले के अतिरिक्त यहां पर अब तक कई मंदिरों के भग्तावशेष विद्यमान 
हैं, ज्ञिनमें एक शिवालय चहुत खुन्द्र है'। यहां ज्षमीन के भीतर चना हुआ 
महाकाल का पुराना मंदिर है । कई सूर्तियां इधर-डघर टूटी-फ़ूटी दशा में 
मिलती हैं, जिनमें से त्षिविक्रम ( वामन ) की सूर्ति राजपूताना स्पृज़ियम्‌ 
अजमेर में खुरक्षित है ।यहां से. कई मंदिरों के द्वार, स्तम्भ्ष आदि लेजाकर 
भचूडला, नीनोर आदि के मंद्रि बनाये गये. हें । अब तो इसके आस-पास 
थोड़ींसी भीलों ( मीणों ) की चस्ती रद गई है | 

उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त इस राज्य में वोरदिया, घमोतर, 
बमोतर, ग़यासपुर, खुदगपुर, बलाड़ आदि और भी कई प्राचीन स्थान 
हैं । उनमें से कई में मंदिरों आदि के चिन्द्र पाये जाते हैं। ग्रयासपुर 
मात्रदे के खुलतान गयासुद्दीन के नाम पर वसा हुआ है, जो पद्ले 


( + ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ईं० खू० १६२२-२३ की रिपोर्ट; 
इृ० २) 
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'बत 


देवलिया ( देवगढ़) परगने का सुख्य स्थान था । अब तो यह . स्थान 
ऊज्ड़ दोता जाता है और फेवल थोड़ी सी वस्ती रह गई. है । इसी प्रकार 
चलाड़ू भी प्रतापगढ़ परगने का मुख्य स्थान था और उसके नाम पर यह 
बसाड़ का परगना कहलाता था। अब यहां ( वसाड़ ) की बस्ती भी थोड़ी 
ही रद्द गई है। वसाड़ में ब्रह्मा की एक प्राचीन मूर्ति है, जो देखने योग्य दे। 
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भा व हु 
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दूसरा अध्याय 


सीसोदियों से पे के राजवंश 





प्रतापगढ़ राज्य की गणना पहले मालवा के अन्तर्गत द्दोती थी, 
इसलिए वहां पर पहले मौर्य, मालच, क्षत्रप, गुप्त और हों का राज्य रहना 
सेभव है। अनन्तर प्रतापी राजा यशोधर्मन और बेसवंशी राजा श्रीहर्थ ने 
क्रमशः मालवे पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी उनके अधि- 
कार में चला गया होगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़. राज्य से उनका कोई 
शिलालेख, ताश्नपत्र या सिक्का नहीं मिला है” । श्रीदर्ष की सृत्यु के पीछे 
कश्नौज के मदाराज्य में अव्यवस्था फैल गई । पैसे समय में भीनमाल के 
रघुवशी प्रतिदारों ने बढ़कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया | डस समय 
मालवा भी प्रतिद्ारों के अधिकार में चला गया और वे वहां के स्वामी हुए। 
अतापगढ़ शज्य के घोटाराी (घोंदावर्षिका ) नामक गांव के वि० सं० (००३ 
(३० स० ६४६) के प्रतिद्दार राजा महेंद्रपाल (दूसरा) के समय के 
शिलालेख से वहां रघुवंशी प्रतिद्दार नरेशों का राज्य रहना निम्धित दै' । 
इसलिए यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है । 


(१ ) उपयुक्क वंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इत्तिहास; 
जि० $ ( द्वितीय संस्करण ), ए० ६८-१६२ । 

(३) राजपृताना स्यूज़ियस श्रजमेर की ईं० स० १६१९-१६ की वार्पिक रिपोर्ट; 
_ धू० २। यह शिक्षालेख राजपूताना म्यूज़ियम अजमेर में सुरक्षित है। मैंने इसका 
“एपिग्राफिया इंडिका! ( ज्ि० १४ छ० १७६-८८ ) में संपादन किया है। प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्ी सें वहां के प्राचीन इतिहास के लिए यह बढ़ा उपयोगी है 
यु रघुवंशी प्रतिहारों का राजपूताने में राज्य होने का समुचित प्रमाण है। 
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रघुवंशी प्रतिहार 
भ्रतिद्दार! नाम वंशकर्त्ता के नाम से चला हुआ नेद्दीं, किन्तु राज्या- 
घिकार के पद्‌ से चना हुआ शब्द है। राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों के 
एक अधिकारी प्रतिदाार होता था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान 
या रहने के महल के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर उसकी रक्ता करना था। 
इस पद्‌ के लिए किसी खास जाति या वर का विचार नद्ीीं किया 
जाता था, प्रत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष द्वी इस पद्‌ पर नियत 
होते थे । इसी से प्राचीन शिलालेखादि में प्राह्मण', गुजेर' ( गूज़र ), 
(१) विप्रः श्रीहरिचन्द्र/डय ५ पत्नी भद्गए व ऋतु( जि )या ६*** 
तेन श्रीहरिचन्द्रेण परिर्णता छ्विंजात्मजा १ 
द्वितीया ऋतु( त्रि )या भद्गरा महाकुलगुणन्विता ऐ 
प्रतीहारा द्विजा भूता ब्राह्मण्यां येभवन्सुताः । 
राज्षी भद्ग| च यान्सृते ते भूता मधुपायिन३ ॥११**८ 
नन्दावक्ल प्रहत्वा रिपुबलमतुर भ्रअरकृपप्रयातं 
इध्टवा भशां( न्‌ ) स्वपकां( न ) दविजनुपकुल॒जां( न) सत्प्रतीहारभ्षपां( न्‌ ) 
मंडोर के राजा बाउक की वि० सं० ८६४ (६० स० ८३७ ) की प्रशस्ति। 
मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ (ह्वितीय संस्करण), ४० १४-२९, १६६ । 
(२)**“परमभद्गारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीक्षितिपाल्देवपादानु- 
ध्यातपरमभद्वारकमहाराजाघिराजपरमेश्वरश्रीविजयपालंदेवपादानाममिप्रत्‌- 
रँमानकल्याणविजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशसु षोडशोत्तरकेषु माघमास- 
सितपक्षत्रयेदश्यां शनियुक्तायामेंदं सं० १०९६ माघसुदि १३ शुनावद् 
श्रीरजज्यपुरवस्थितो महाराजाएघिराजपरमेश्वरश्रीमथनंदेवो महाराजाघिराज- 
श्रीसावटसूनुर॒ज्जरप्रीतिहारान्वय+ कुशुली | 
राजोरगढ़ ( अलवर राज्य ) से मिला हुआ यूजर भतिहारों का शिलालेख, 
एपिप्राफिया इंडिका; जि० ३, ४० २६६ । नागरी प्रचारिणी पत्रिका; जिल्‍द ६ 


(वि० सं० १६८९ ), ४० ३१६-७ । मदामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रलाद (जयपुर); आचीन 
लेखमाला ( प्रथम भाग ); ए० ६३-५४ । 


सीसोदियों से पू्े के राजवंश १ 








चाबड़े , परमार, रघुवंशी आदि प्रतिहारों के उदाहरण मिलते हैं। विक्रम की 
झाठवीं शताब्दी से रघुवंशी-प्रतिद्दारों का उत्कर्ष होने लगा और वे घड़े पराक्रम- 





(१) क्षोशिकल्पतरु समीकसुभ(ग)श्रापोत्कठ्मामणीः 
गीन्द्रो न॒वचंद्रनिमेलगुणः स्फूजत्कलानेपुण 0 
श्रेत्वोलक्यनेरनन्‍्द्रवेश्रेतिलकश श्रेसोमराज$ स्वयं 
विदवन्मंडलमंडनाय तनुते संगीतरत्नावलीम्‌ 0 ५. 0 
संगीत रत्ावली; ना० प्र० प०, जि० 8, ए० ३१६ | 
(९) श्रीमदुत्पलराजादिवंशे प्रामारभुभुजां 
आर्त त्ेलोक्यविख्यातों चारावर्षो महीपतिः ॥ २ 9 
दवास्थः तस्माभवतू पूर्व वीरो वारडवंशजः | 
नरपा[लिस]मुद्भतो हरिपाल इंति श्रुतः ॥ ३ ॥ 
पुत्रस्तस्आास्ति विख्यातों भुवने लब्धविक्रमः ॥ 
श्रीमत्साहणुपालाहः वेरिवर्गेक्ष॑यंकरः 0 ४ 0॥****** 
संवत्‌ १२६४ वर्ष चेत्र शुदि ५३६ गुरौ । म० जाल्ाकप्रेरितेन 
स्वश्रेयोर्थ प्रती० साहणपालेन देवश्रीवेध्नाथस्य मंडप+ कारितः 0***॥ 
ईंडर राज्य के चढाली गांव के वेच्चनाथ शिवालय की प्रशस्ति । 


पुरातत्व ( गुजराती, अहमदाबाद ) जि० ४, ४० २८१। 
वारड' परमारों की एक शाखा का नाम है ओर दांता के राणा 'बारड' शाखा 
के परमार हैं । 
(३) मन्विच्धवाकुककुस्थ(त्स्थ)मुलपुथवश ह्मापालकल्पद्ुमाः 0२७ 
'ेषाँ वंशे सुजन्मा ऋमनिहतपदे धाज्ि वज़ेषु घेएं ु 
रामः पोलस्टहिन्श्न (हिंसू) ऋुतविहितसमित्कस्मे चक्ते पलाशेः १ 
ऋाष्यस्तस्यानुजोसो मघंवमदमुषो मेघनादस्य सेख्ये 
सोमित्रिस्तीव्रदंडः प्रतिहरणविधिय्यः प्रतीहदर आसीत ॥५॥ 
कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की अशस्ति । ऐन्युअ्रल 
रिपोर्ट ऑव दि आर्कियालॉजिकल सर्वे झॉव इण्डिया, ई० स० १६०३-४; ए० रे८० । 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ६, ए० ३१७। मेस राजपृताने का 
इतिहास; जिदद १ ( द्वितीय संस्करण ), ए० ७४ । 


३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अशीषली जी कल3लपन्‍ फल * ढ५ट 3 ५त रत चल 0त< 





/६०५/४५-३९/४७ 


शाली द्वो गये | तद्नन्‍्तर उन्होंने चावड़ों से मीनमाल का राज्य छीन लियां 
और फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने दस्तगमत कर चहद्दीं अपनी 
राजधानी स्थिर की । ग्वालियर से मिले हुए रघुवंशी प्रतिदार राजा 
भोजदेव (प्रथम ) के शिलालेख में, जो वि० सं० ६०० और ६४० ( ईं० स० 
८७३ और ८६३ ) के बीच का है, लिखा है--“सूर्य-बंश में मल, इच्चाकु, 
कऊुत्स्थ आदि राजा हुए । -उनके वंश में रावण का संहार करनेवाले 
रामचन्द्र हुए, जिनका प्रतिदार ( ड्योढ्ीवान ) उनका छोटा भाई लक्ष्मण 
था ।” इससे स्पष्ट हे कि लक्ष्मण को प्रतिहार का कार्य मिलने से उसके 
घेशज प्रतिद्दार कहलाने लगे । उक्त भोजद्‌व के पुत्र महेन्द्रपाल ( दूसरा -) 
की प्रशंसा में कवि राजशेखर ने अपने अंथों में उसे 'रघुकुलतिलक 
'रघुप्रामणी ” और 'घुवंशसुक्तामणि? लिखा है, जिससे सिद्ध हे कि वे 
रघुवेशी थे । इस राजवंश की क्रम-पूर्वेक वंशावली नागभट से आरंभ द्वोती 
है, जो नीचे लिखे अज्ुसार है-- 

(१) नागभट्ट । 

(५२) ककुत्स्थ ( संख्या १ का भतीज्ञा )। 

(३ ) देवराज ( संख्या २ का छोटा भाई )। 

(४ ) चत्सराज्ञ ( संख्या ३ का पुत्न )। 

(४ ) नागभट्ट ( दूसरा, संख्या ४ का पुत्र )--उसको नागावलोक 
भी कहते थे | डसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज का घामप्राज्य भी 


( १ ) देखो ऊपर ४० ३९, टिप्पण ३ | मेरा राजपूताने का इत्तिहास, जि० $ 
( द्वितीय संस्करण ), ए० ७४ दि० २। 
(२ ) रघुकुलतिलको महेंद्रपाल:'*' ॥ 
विद्वशाल भंजिका; १ । ६ | 
(३ ) देवो यस्य मरहेंद्रपालनुर्पतिः शिष्यो रघग्रामरिः 
बालभारत; १ | ११ । 
(४ ) तेन(- श्रीमहीपालदेवेन") चञ रघुवंशमुक्तामरिना आयोवते- 
महाराजाधिराजेन श्रीनिर्भयनरेन्द्रनंदनेनाधिक्ृता। समाप्तद३-** | 
चालभारत । 


'सीसोदियों से पूथे के राजवंश ३३ 





- छीन लिया । उस समय से ही इन भीनमाल -े प्रतिहारों की राजधानी 
:कन्नौज़ स्थिर हुईं | उसने आंध्र, लेंधव, विद्भ ( बरार ), फरलिंग और बंग 
'फे राजाओं को जीता तथा आनते, मालच, किरात, तुरुष्क, घत्स और 
'मत्य आदरि देशों के पहाड़ी क्लिल्ले भी ले लिये, ऐसा उपयुक्त ग्वालियर की 
प्रशस्ति में लिख! मिलता है। राजपूताने में जिस नाहड्राव पड़िदार का 
नाम बहुत प्रसिद्ध है और जिसके विषय में पुष्कर में घाट बनवाने की 
_ ख्याति चली आती है, वद यही नागभट्ट ( नाहड़ ) होना चाहिये । उसके 
खमय का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१५) का बुचकला 
(जोधपुर राज्य के वीलाड़ा परगने में) से मिला है| । नागभट्ट का स्वगवास 
“वि० से० ८६० भाद्गपद खुदि ५ (ई० स० परेड ता० २३ अगस्त) को हुआ, 
ऐसा जैन विद्वएन, चन्द्र॒प्रभसूरि ने अपने 'प्रभावकचरित' में लिख! है । 
(६) रामभद्र ( संख्या ५ का पुत्र ) । 





($ ) ****** **संवत्सशशते ८७२ चेत्रस्य सितपक्त॒स्य पंच्चस्याँ 
निवेसि( शि)त महाराजाद्धि( घि)राजपरमेश्वरश्रीवत्सराजंदेवपादानुध्यात- 
परमभद्वारकमहाराजाद्धि( थि )राजपरमेश्वरश्नीनागभद्॒देवस्व॒विषये प्रवद्धे- 
. मानराज्ये राज्यघक्ककड्मामे राज्षी जायावली प्रतिहर सत्र (स'गोत्रश्रीबपुक- 
पुत्र: न] | 

एपिग्राफ़िया इण्डिका; जि० ६, ० १६६-२०० । 
(३) विकऋ्रमतो वर्षाणं शताष्ट्करे सनवतो च भाद्षपदे । 
'शुक्रे सितपंचस्यां चन्द्र त्वित्राख्यक्रदस्थे ॥| ७२० 0७*** 
मामूत्संवतसरो 5सो बसुशतनवतेमी च ऋचक्तेषु चित्रा 
 शिग्मास ठं नभस्‍्ये क्ुयर्मणि स खलः शुक्तपक्तोषि यातु ६ 
'संऋएतिंयों च सिंहे विशुतु हुतभुजं पंचम यातु शुक्रे 
गंगातोयाप्चिमध्ये ज्रिदिवमुणणतो यत्र नागावज्ञोक/ ॥७२५॥ 

'्रभावकचरित' में बप्पमट्िप्रिवंध; ए० १७७। नागरी प्रचारिणी पत्निका; भाग 8, 

धुं० ३२४३-२४ टि०-। मेरा रामपुताने का इतिहास; जि० १ (द्वितीय संस्करण), ए० १८०। 
४ 








३४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहांस 


(७) भोजदेव ( संख्या ८े का पुत्र )-उलको मिद्दिर और आदि- 
'घराह भी कहते थे। ताज्नपत्र और शिलालेखों के अतिरिक्त उसके चांदी 
'सथा तांबे के सिक्के भी प्रिल्ले हैं, जिनमें एक तरफ़ 'भ्रीमदादिवराह' लेख 
आर दूसरी तरफ़ 'नरवराद' की सूर्ति है । उसके दो तांबे के सिक्के 
प्रतापगढ़ राज्य से भी हमें मिले हैं । 
(८ ) महेंद्रपाल ( संख्या ७ का पुत्र )। 
(६ ) मद्दीपात्न ( खेख्या ८ का पुत्र )। 
( १० ) भोज (दुसरा, संख्या & का भाई ) | 
(११ ) विनायकपाल ( संख्या १० का छोटा भाई ) । 
(१५) मद्देंद्रपाल ( दूसरा, संख्या ११ का पुत्र )--डसके खमय के 
डक्त घोटासीं के वि० सं० १००३ भागेशीषे वदि्‌ ५४ ( ईं० स० ६४६ ता० १७ 
अक्टोबर ) फे शित्लालेख ले प्रकट दे कि घोटासी के आस-पास का प्रदेश 
प्रतिद्ारों के सामन्‍त चौहानों के अधिकार में था। चौद्ान इंद्वरराज ने, जो 
गोविंद्राज का पुत्र और डुलेभराज का पौन्न था, घोटासी गांव में अपने 
नांम से 'इन्द्रराजादित्यदेव' नाप्रक खूर्य-मंद्रि बनवाया । तब उसके लिए 
महेंद्रपात की तरफ़ से “धारापद्रक' ( धरियावद, मेवाड़ ) नामक गांव 
तथा उस गांव से पृथक उत्तर की ओर का कच्छक नाम का रहेँट 
भेंट किया गया । उसकी सनद्‌ पर उस महेंद्रपाल )के तेंत्रपाल 
( शासक, द्वाकिम ), मदासामंत और मद्दादंडनायक माधव ने, जो दामोदर 
का पुत्र था तथा कार्यवशात्‌ उज्जैन गया था, हस्ताक्षर किये थे । इसी 
भांति डसपर उस प्रदेश के शासक विद्ग्ध के भी हस्ताक्षर हुए थे । 


(१ ) स्वस्ति श्रीमदुज्जयन्य(( यिन्‍्याँ) महासामन्तदरडनायकश्री- 
माथव ॥ तथा मण्डपिकायां पुरमेश्वरपादोषजीबिव(ब)लाथी(थि)- 
कृतश्रीकोक्करनियुक्तजीशस्मे( शमरिए)च॒ व्यापार. कुब्बेठे इलस्मिन्‌ 
काले वतमाने इंहेव श्रीमदुज्जयन्यायां( यिन्‍्याँ) कायोस्यागततंत्र- 
(न्‍्त्र)एलमहासामन्तमहाृदएडनायकश्रीमा्॑वेन ( घव:) श्रीदामोदरसुतेन- 











सींसोदियों से पूर्चे के राजवंश श्५्‌ 
“'इन्द्रराजादित्यदेव” के मंद्रि के साथ लगे-हुए या उससे सम्बन्ध रखने- 
वाले 'वट्यक्षिणी देवी' के मंदिर और मठ के लिए भी महेंद्रपाल ने चि० से० 
१००३ मागेशीष चदि ५ (ईं० स० ६४६ ता० १७ अक्टोवर) को 'खर्पष्परपद्धक! 
( खेरोट, प्रतापगढ़ राज्य ) गांव. भेंट किया था, जिसकी सनद्‌ पर भी डक्त 
विद्ग्ध ने हस्ताक्षर किये थे! । इस इंद्रराजादित्यदेव' के मंद्रि को मेवाड़ 





( 6 ) चअहमानान्वयमहासामन्तश्रौइन्द्रराज( स्थ). श्रीदुल्लेभराजसुतरुय 
प्राथेनयाः६ या १) श्रीविदरघभेगावापये धारापद्रक्नामे समुपगतान्‌ 
सब्बराजपुरुषान्‌ व्र/(९ क्र )छण्णोत्तरीयान्‌ प्रतिनिवासी( सि )जनपदांश्च 
वो( वो "घयत्मस्तु वस्छ॑ंविदितं श्रीमहाकालदेवायतने सुस्नात्वा महादेव- 
मम्यच्च्ये_मातापित्रोरात्मनश्च सुपुएयकम्मेंयशोमिवुद्धये. परलोकहिताय 
जलचन्द्रतचपत्जीवितंतेल( लं जीवितमवेत १ ऋणुदष्टर्ंपदा ५ नह 
संपदः) समन समनु"चिन्ल( चिन्त्म), मीनसंऋनन्‍्तो( संकान्ता ) 
श्रीनित्यप्रमुदितेदवप्रति[ बद्ध |योंटावर्षिकस्थाने. श्रीमदिन्द्रारदित्यंदेवस्य 
खणडस्फुटितसमारचनाय व(६ ब )ल्षिचरुशब्नु( सत्र) प्रवतेनाय गआपोय॑ 
स्वसीमापयैन्‍त( न्‍तः )  सवुक्षमाला[ कु ]लं५ छश ) सकाष्ट(छ)- 
तुणगोप्रचारं ( २४ ) सजलस्थलसमेतं त+ ). चतुष्कंकट( ष्कंटक )- 
विशुद्धए 5४ )। भागभेगकरीहिरन्‍्या( रया "दिस्कंचकम्मा[्गे]|शुकादि- 
राजमाव्येस्सहितं( तः ), उदकपृव्वैकेन शासनेन प्रदत्त६ त्तः) 0 
मत्वैत॒दस्मदड्स( इंश"जैरन्येश्च घम्मेमिदमनुपालनीय (घर्स्मेयमनुपाल- 
य। । प्रतिनिवासी(सि']जनपदेश्चाज्ञाअ्रवर॒विषेयेभृत्वा यथा दीयमानं चउ 
दाठव्यं ॥ अपरं [ चे ]तस्मिक्वेव आमे उत्तरतो [ दिग्भा]गे साधाएं 
कर्च्छ[ क ] ज्ञाम अरहटेन तु संयुं दत्त | पुनः पत्रमण्डपकिटिका+ 
पएतच (८3) शुसनेन प्रदत्तः 0 स्वहस्तोयं श्रीमाथवस्य | स्वहस्तोयं 

श्रीविदग्धस्य 0 
एपिग्राफ़िया इसरिडिका; जि० १४, छू० $८६-७ । 

($ ) देखो. ऊपर एष्ठ २३ टिप्पण १। 
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के स्वामी गुहिलवंशी खुम्माण ( तृतीय ) के पुत्र भठेपद्ट ( भतेभट, द्वितीय) 
ने भी वि० सं० ६६६ श्रावण सखुदि १ (ईं० स० ६४२ ता० १७ जुलाई ) 
को पलासकूपिका ( पलासिया, मंद्सोर से १५ मील दक्षिण में ) गांव और 
वेब्चुलिका नाम का कच्छु (काछा नवर भूमि) भेंट किया था । इसी प्रकार 
चार्मुंडराज के पुत्र देवराज द्रराजादित्यदेव” के मंद्रि को 'कोसवाद! 
( चड़स से पिलाये जानेवाला ) 'छिक्तुलाक' नामक क्षेत्र, जिसमें दस माणी 
अन्न बोया ज्ञाता था, भेंट किया था । 

(१३ ) देवपाल ( संख्या ६ का पुत्र )। 

(१४ ) चिज्ञयपाल ( संख्या १३ का भाई )। ह 

(१४ ) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)--उसके समय में इन रघुवंशी 
प्रतिद्ारों का राज्य अत्येत निवेल हो गया । पेसे समय में छहि० स० ४०६ 
ता० ८ शावान ( वि० सं० १०७४ मार्गशीर्ष खुदि १० ८ ईं० स० १०१८ ता० 
४१ नवम्बर ) को खुलतान महमूद ग़्ज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, 
जिलमें उस( राज्यपाल )की हार हुई और वह भाग गया । फिर उसने 
सुलतान की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली | खुलतान के भारत से 
लौट जान के पीछे वि० सं० १०७८ ( ई० स्त० १०२१ ) में उस( राज्यपाल )- 
पर कालिजर के राज़ा गंड की चढ़ाई हुई, जिसमें वह (राज्यपाल) मारा गया। 

( १६ ) जिलोचनपाल ( संख्या १४ का उत्तराधिकारी ) । 

( १७) यशपाल ( ? )--डसके समय का चि० से० १०६३ ( इं० स० 

१०३६ ) का शिलालेख मिला है | राज्यपाल के समय से ही कन्नौज के 

(१ ) देखो ऊपर ए० २२ टिप्पण संझ्या १ | 

4 0) शक कक श्रोदेवराजेन श्रीचामुएडाराजसुठः ( सुतेन) श्रीमदिन्द्रा- 
दित्यंदेवस्य कोसवाहे छितुन्लाकछेत्र माणीवाप १० शासनेन प्रदत्त ॥ 
श्रीमदिन्द्रादिसदेवजगत्यां । अलोक्यमेहनंदेवस्य श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि 
आकक्तेत्र [अस्य| आधघाटा लिख्येते'******** एवं चतुराघाटोपलकिदं 


शासनेन प्रदत्तं | ॥ 
एपिग्राफ़िया इरिडका; जि० १४, ए० १८ं७-१ ८८ | - 


छा छ च 
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प्रतिद्वार राज्य में निबेलता आ गई थी, जिसका लाभ डठाकर डसके समय 
में 'बदायूं' के रा्ट्रकूट (याठोड़) राजाओं में से (जो उंन दिनों डघर शक्तिशाली 
द्वोते जाते थे) भुचनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, 
परंतु गोपाल के वंश का वहां अधिक समय तक अधिकार रहना पायर 
नहीं: जाता । शीघ्र ही गाहड़वाल चन्द्रंदेव ने, जिसने सारे पांचाल ( गंगा 
ओर यमुना के बीच का प्रदेश ) पर अधिकार जमा लिया था, उधर बढ़- 
कर कन्नौज के प्रतिद्वार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी 
राजधानी स्थिर की । इस प्रकार प्रतिद्दारों के मद्दाराज्य का अन्त हो गया । 
इन प्रतिद्यारों के राज्य के उन्नतिकाल में अधिकांश राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, काठियाबवाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं बिद्दार का पश्चिमी विभाग 
भी उनके अधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताम्नपत्न आदि मिलते हैं. । 
फिर डंनके राज्य की अवनति के समय उनके सामन्त स्वतंत्र हो गये | अब' 
तो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्दारों के वंश में केवल बुंदेलखंड में नागोद का 
राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये: 
हैं । ज्ञारों की पुस्तकों में नागोद के राजाओं की जो वंशाचली मिलती 
है, उसमें सब पुराने नाम कृत्रिम हैं । 


परमार तथा सोलंकी 


कन्नौज के प्रतिहार-राज्य का पतन द्वोने पर मालवे के परमार, जो 
संभवत: प्रतिहारों के सामंत थे, स्वाधीन न्॒पति बन गये । उनमें श्रीदृषे, 
मुंज, सिंधुराज, भोज, उद्यादित्य आदि प्रतापी और विद्वान राजा हुए । 
शनन्तर उदयादित्य के पुत्र नरवर्मों और पौच्र यशोवर्मा के समय गुजरात 
के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की मालवे पर चढ़ाइयां दोने 
लगीं | नरवर्मा तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशो- 
चमी के समय परमार पराजित हो गये और मालचे पर सोलंकियों . 
का अधिकार द्वोगया संभव है कि मालवे के कुछ भूमि-भाग पर 
सोलंकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार अपना अधिकार रवखा हो, 


श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


क्योंकि उस समय भी मालवे में परमारों के ठिकाने थे । 

सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक 
सोलंकियों का प्रताप बढ़ता रहा | बि० से० १२३० (ईं० स० ११७३) के 
लगभग कुमारपाल का देद्वांत हो जाने पर ग्रुजरात के प्रतापी सोलेकी राज्य 
की भी अवनति होने लगी और उसके सामेत स्वतंत्र हो गये । क्ुमारपालः 
के उत्तराधिकारी अजयपाल और उसके द्वितीय पुत्र भीमदेव ( दूसरा; 
भोला भीम ) के समय तो परमार पुनः इतने बलवान द्वो गये थे कि उन्होंने 
सोलंकियों को मालवे से निकालने की ठान ली। फलत; डपयुक्त यशोवमों. 
के पौत्र विंध्यवर्मां के समय परमारों और सोलंकियों के बीच युद्ध छिड़ 
गया, परंतु विंध्यवर्मो को इसमें सफलता नहीं हुई | चिंध्यचमों की रुत्यु 
होने पर उसके पुत्र खुभटवर्मो ने गुजरातवालों से युद्ध ज्ञारा रखा । उसके 
समय में मालवे के परमार पुनः स्वतंत्र दो गये और उन्होंने वहां ले सोले- 
कियों का अधिकार बिलकुल उठा दिया । विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के 
मध्य में दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और फिर उनके मालवे 
पर आक्रमण होने लगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से अधिकार नहीं 
हुआ । मालवे में इस ( परमार ) वंश का अंतिम राजा जयलिंह ( चतुथ ) 
हुआ, जिसके दो शिलालेख थि० से० १३२६ और १४६८ (ई० स० १२६६ 
आर १३०६ ) के मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उस समय तक मालवे' में 
उनका थोड़ा वहुत राज्य अवश्य था | अ्नन्तर खुलतान अलाउद्दीन खिलजी 
ने मालवे पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया | तब से मालवे 
का मुख्य राज्य परमारों के दाथ से निकल गया, परंतु बहां ऊमटवाड़े का 
इलाक़ा अब भी पयमारों की अधीनता में चला आता है. एवं नरसिंहगढ़ 
तथा राजगढ़ दो राज्य बहां परमारों के विद्यमान हैं| मरहटों के समय में 

( १ ) परमार्रों के विस्तृत वर्णन के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; ' 
जिद १ ( द्वितीय संस्करण ), ए० १६०-२१८। 


(२ ) सोलंकियों के विशद्‌ इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिलद १ ( द्वितीय संस्करण ), ४० २३८६-२६१ । 
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पेशवाओं ने अपने सेनापति ऊदाजी पंवार को मालवे का कुछ इलाक़ा 
ज्ञागीर में दिया, जिसका मालवे के परमांरों की मुख्य शाखा में होना 
प्रसिद्ध है । उसके वंश में अब धार और देवास के राज़्य हैं । 

परमारों और सोलेकियों के अभ्युद्य के समय बागड़, मेवाड़ और 
सुप्रश्तिद्ध चित्तौड़ दुगे पर उनका अधिकार द्वोना निश्चित दे । इस 
अवस्था में प्रतापगढ़ राज्य का--जो मैलिवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा 
के किनारे पर स्थित है--परमारों और खतोलंकियों के अधिकार से मुक्त 
रहना असंभव है, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से परमारों और सोलंकियों के 
शिलालेख, दानपत्र, सिक्के श्रादि कुछ भी नहीं मिले हैं | अतएव यहां 
परमारों और सोलेकियों के शासनकाल के इतिहास पर प्रकाश डालना 
अनावश्यक दे । ग्वालियर राज्य के नीमच ज़िले के जीरण क़सबे में 
देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी महारावत मालुसिद्ध(भाना) फी स्मारक 
छन्नी बनी हुईं है, उसके स्तंभों पर ग़ुद्दिलबंशी विश्नहपाल के वि० से० 
१०४३, १०६५ और १०६६ के चार लेख खुदे हुए हैं, जिनमें उसकी 
उपाधि ' 'महाप्तामंताधिपति! लिखी है और उसका नागहद ( नागदा ) से 
निकंलना पाया जाता दे। इससे विद्त होता दे कि उस समय वहां 
मेषांड के गुह्दिलवंशियों का अधिकार था और संभव है कि देवलियां 
(प्रतापगढ़) के आस-पास उनका अधिकार रद्दा हो एवं बद्दां के गुहिलवंशी 
परमारों के सामंत दो । ु 

जीरण से ही मेवाड़ के महाराया उद्यसिंद के राज्य-काल का बि० 
से० १६१७ आषाढ' वदि ११ (ईं० स० १५६० ता० १६ जून ) का लेख मिला 
है, जिसमें आल्हण की स्री-द्वारा एक मन्दिर के जोणोद्धार कराये जाने 
का उल्लेख है। , 





मुसलमान शासक 


मालवे पर सबसे पद्दले दिल्ली के खुलतान शस्सुद्दीन अल्वमश ने 
' हि० स० ६२४ ( वि० से० १५८३८ ई० स० १४२६ ) में चढ़ाई की थी « 


४४७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


तदनन्तर नासिरुद्दीन मुहमस्मद्शाह के समय उज्जैन, भेलसा आदि 
:ज्गर. मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु मालबे पर उस समय उनका 
अ्रधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं जाता। झुलाम वंश का 
' अन्त होने पर दिल्ली के सिद्दासन पर खिलज्ञी-वेशियों का,अधिकार हुआ | 
:सब द्वि० स० ६६० (वि० से० १३४८८ ई० स० १५६१) में उक्त वंश के 
: प्रथम खुलवान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शादर खिलजी ने आक्रमण कर मालवे के 
कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । हि० स० ७०४ ( वि० से० १३६१ ८ 
ईं० स० १३०४ ) में सुलतान अलाउद्दीव खिलजी ने खेना भेजकर मालवे 
'का पूर्ची भाग भी ले लिया। फिर उक्त खुलतान ने विजित प्रदृश के प्रबंध के 
लिए मांडू, उज्जैन और धार में अपने द्ाकिम नियत किये। 'मिरात-इ- 
सिकंद्री' से पाया जाता दे कि खुलतान मुहम्मद तुसलक ने द्वि० स० ७४७ 
( वि० सं० १४०० ८ ईं० स० १३४३) के आस-पास मालवे का. सारा 
'इलाक़ा अज़ीज़ द्विमाए को सॉप दिया था, जो पद्दले धार का दी 
हाकिम था! 
फ़ीरोज़शाह तुग़लक़ के तीसरे पुत्र मुद्ृस्मद्शाह तुग़लक ( वि० से० 
-१४४६-५० 5 ई० स० १३८६-६४ ) के समय दिलावरखोां ( दिलावरशाह गोरी, , 
जिसका नाम अरमीशाह् भी लिखा मिलता हे ) मालवे का द्वाकिम 
नियत हुआ, जो दिल्ली के खुलतानों की अधीनता में वहां का शासन-प्रचंध 
करता था। महमूदशाह तुग्रलक के समय तुग्रलक-चेश का प्रभाव घट 
जाने पर दिलावरखां ने वि० सं०१४४५८( ई० स० १४०१ ) के लगभग खतंत्र 
'होकर अपने को मालवे का खुलतान घोषित किया। उस( दिलावरखां )के 
पीछे दोशंग ( अत्पज्रां ) और मुदस्मद( ग्रज़नीखां )ग्ोरी मालवे के सुलतान 
हुए। फिर खिलजी-बंश का मदमूदशाह चद्दां का छुलतान हुआ, जो होशग 
का एक सरदार था। महमूदशाद्द मेवाड़ के मद्दाराणा कुंभकर( कुंभा ) 
का समकालीन था | उन्हीं दिनों महाराणा कुंभकर्ण से विरोध हो जाने के 
कारण उसका छोटा भाई क्षेमकर, जो प्रतापगढ़वालों का पूर्व था, 
खुलतान महमूद के पास चला गया और उक्त मद्दाराणा की स॒त्यु पयन्‍त 








सीसोदियों के पूषे के राजवंश .. ४१ 
बहद्ीं रहा | वि० सं० १५३२ ( ई० स० १४७४ ) में मद्दसूदशाह की मृत्यु 
दोने पर उसका पुत्न ग्रयासशाह ( ग़यासुद्दीन) मालबे का खुलतान हुआ। 
प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास ग्रयासपुर नामक प्राचीन गांव दे, 
जिसका ग़यासशाह के नाम पर वसाया जाना- पाया जाता दे । उस समय 
ग़्यासपुर सम्पन्न था और देवलिया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे 
देवलिया परगना पहले ग्रयासपुर का परगना कहलाता था । प्रतापगढ़ 
राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतमेश्वर नामक शिवालय है। वहां 
के वि० स० १५६९ आपाढ' वद्‌ १४ (ई० स० १४०४५ ता० १ जून ) के 
शिललिख से प्रकट है कि उस लमय वहां खुलतान नासिरशाह का आधि- 
पत्य था और खानआंलम मक़वलखा वहां का शासक था| उसी समय के 
आस-पास उपयुक्त क्षेमकर्ण के पुत्र सूरज्ममल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया 
( प्रतापगढ़ ) राज्य की नींव डाली । 

नासिरशाद्द के पीछे उसका पुत्र मद्रभृदशाह ( दूसरा ) खिलजी 
वि० सं० १५६८ ( ई० सख० १५११) में मालवे का स्वामी हुआ | उस( मह- 
भूदशाह )को द्वि० स० ६३७ (वि० से० १५८७ ८ ई० स० १४३० ) में 
शुज्ञरात के खुलतान वहादुरशाह ने पकड़कर मालवे को ग्ुज़रात-राज्य में 
मिला लिया, किन्तु वह ( वहादुरंशाह् ) स्थिरतापूवेंक मालवे को अपने 
अधिकार में न रक्त सका ओर द्वि० स० ६४१ ( वि० सं० १५६१ ८ ईं० ख० 
१४५३४ ) में दिल्ली के मुसल वादशाद् हुमायू, से दवारकर मालवा तथा 
गुजरात के राज्यों को खो बैठा एवं स्वयं दीव के वंद्रगाह्द से लोटवा हुआ 
मारा गया। ; 

बहादुरशाद को परास्तकर वाद्शाद्द हुमायूं ने मालवा अपने झधि- 
कार में कर लिया । इतने में वंगाल में शेरशाह रूर का उपद्रव खड़ा होने 
की ख़बर खुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार 
हुई | यद्द खबर जब मालवे में पहुंची तो मल्ूखां, जो खिलजियों का झुलाम 
था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर खुलतान क़ादिर के नाम से वि० 
से० १४६२ ( ई० स० १४३४५ ) में वहां का स्वामी द्वो गया। शेरशाह ने दिल्ली 

द्‌ 
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'का स्वामी होने के पीछे हि० स० ६४६ ( वि० से० १५६६८ ई० शल० १४४२) 
में उस( क्ादिर)को परास्तकर मालवे को पुनः दिल्ली की अमलदारी में 
दाखिल किया और शुज्ञाख्ां को वहां का प्रबंधकर्ता बनाया | सरवंश 
'के अ्रतिम खुलतान मुहम्मदशाह् के समय दिल्ली के पठान खुलतानों की 
खत्ता निरवेल्न हो गई, तब शुजाख्रां भी मालवे का खतंत्र खुलतान बन गया 
ओर राजधानी मांडू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा । फिर उस- 
( शुज्ञाखां )के पुत्र बाज़बद्दादुर से वि० से० १६१६ ( ई०.स० १५६२ ) 
के लगभग बादशाह अकवर ने मालवा पीछा छीनकर मुगल सात्राज्य में 
मिला लिया। उन्हीं दिनों सूरजमल के प्रपौत्र विक्मसिद्द ( बीका ) ने मेवाड़ 
में अपनी सादड़ी की जागीर का, जो उसके पूर्वजों के पास चली आती 
थी, सदा के लिए परित्याग कर स्थिरतापूर्वक कांठल में ही खूरजमल-द्वारा 
संस्थापित नवराज्य को अपने आधिपत्य में रखते हुए वद्दां की स्थिति 
खददढ की । 


तीसरा अध्याय 


महारावत च्षेमकर्ण से विक्रमसिंह(बीका)तक: 





प्रतापगढ़ के स्वामी सूर्यवेशी क्षत्रिय हैं । गुहिलवंश की सीलोदिया 
5 शाखा के चित्तौड़ ( मेवाड़ ) के राजवंश से उनका 
022 से पूर्व के नि च्छ जिंस नमक. 
श हां कास हुआ है, जिंसका वर्णन-हमने उद्यपुर राज्य 
के इतिद्दास में किया है । डनकी उपाधि 'महारावत' 
है। हु रे ह , 
: झन्‍्य राजवंशों की भांति गुद्दिलवंश का विक्रम की सातवीं शताब्दी 
के पूरे का इतिहास अरधकार में हे और उसके बाद भी कुछ पीढ़ियों का. 
इतिहास: क्रमबद्ध नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामग्री प्राप्त 
हुई है, उसके आधार पर यद्द निश्चित है कि संसार के वर्तमान राजवंशों में 
यही. एक राजवंश ऐसा है, जो अनुमान चौदद्द सौ वर्षों से एक द्वी स्थान पर 
राज्य करता चला आ रहा हे। इसका विशेष परिचय उदयपुर राज्य 
के इतिहास में दिया गया है, तथापि इतिहास का कम मिलाने के लिए हम 
यहां पर गुद्दिलोत और सीसखोदिया वंश का प्राचीन इतिद्दास संक्षेप में देते 
हैं, ताकि प्रदापमढ़ राज्य के इतिद्दाप्त के पाठकों को उक्त राजवंश के 
प्राचीन इतिहास की >टंखला की कुछ-कुछ जानकारी हो जाय । 
गुद्दिलवंश का इतिहास ग़ुद्दिल से प्रारंभ होता है। ई० स० १८६६ 
(वि० सें० १६२६ ) में मि० कार्लाइल को आगरे के समीप भूमि में गड़े हुए 
चांदी के २००० से अधिक सिके मिले, जिनपर 'श्रीमुद्दिल' लेख है । इससे 
अम्लुमान किया जाता है कि ग्रहिल का उधर भी राज्य होगा और उसके 
सिके दूर-दूर तक चलते द्वोंगे । जयपुर राज्य के चाटसू गांव में गहिलवेशी 
राजाओं का वि० सें० १००० के आस-पास का शिलालेख मिला दे, जिससे. 
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निश्चित है कि डधर भी उदका राज्य था। सुद्दिल के पांचवें वंशधर शीलादित्य 
(शील) का मेवाड-राज्य के भोमद ज़िले के लामोली गांव से चि० सं० ७०३ 
(ईं० स० ६४६ ) का शिलालेख तथा कुछ सिक्के और डसके उत्तराधिकारी 
अपराजित का एकरलिंगजी के निकटवर्ती कुंडा गांव से बि० से० ७१६८ (ईं० 
स० ६६१ ) का शिलालेख मिला है, जिससे सिद्ध द्ोता है कि मेवाड़ के 
चर्तमान राजवंश के पूर्वेपुरुप गुद्दिल (गोभिल, गोहिल, ग्रुद्ददत्त, ग़ुह्यद्त्य ) 
अथवा शील से पूवे उसके किसी पूर्वज ने मेंबाडू की तरफ़ बढ़कर 
धहां अपना राज्य स्थिर किया हो । शील का कऋरमानुयायी अपराजित 
शक्तिशाली राजा था। उपयुक्त कुंडा के लेख से स्पष्ट है कि अपराजित ने 
सव दु्े का नाश किया और अनेक राजा उसके आगे सिर कुकाते थे। 
तदनंतर महेंद्र और फिर कालमोज हुआ, जो वापा या वापा रावल के नाम 
से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि वापा ने मौ्याँ से चित्तौड़ का डुर्ग ले लिया 
था और दूर-दूर तक अपनी विजय-ध्वजा फहराई थी | बि० सत० ८१० (ई० 
स० ७४३) में वापा ने राज्य त्यांगकर संन्यास अरहणु किया । उसकी सप्ताधि 
एकलिंगजी के पाल विद्यमान हे। वापा की राजधानी एकलिंगजी के 
निकट सागदा ( नागहंद ) थी, जिलक नाम से गरुहिलवंशी 'नागदे! भी 
कहलाते हं । वहां ज्ञो मंद्रों आदि के ध्यंसावशेष चिद्यमान हैं, उनसे पाया 
जाता है कि वह उस समय सम्उद्ध नगर था। 

_ कालभोज्ञ-के पीछे खुंमाण, मत्तट, भरेभट्ट, लि, खुंमाण ( दूसरा ), 
महायक ओर भठेभद्ट ( दूसरा ) क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए। प्रतापगढ़ से 
प्राप्त रघुवेशी प्रतिद्दार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा ) की बि० से० १००३ 
( ईं० स० ६४६ ) की प्रशस्ति के एक अंश से पाया ज्ञाता है कि भर्तेभ 
(दूसरा ) ने बि० से० ६६६ श्रावण खुदि १ (ईं० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) 
को घोंटावर्षि का ( घोटासी ) गांव के ईंद्रराजादित्य धामक सूर्य-मंद्रि को 
पलासकृपिका ( पल्लासिया, मेवाड़ ) गांव का वेब्बुलिका नामक क्षेत्र सेंट 
किया । इससे यह अजुमान होना स्वाभाविक है कि वर्तमान प्रतापगढ़ 
राज्य का निकटवर्ती प्रदेश भर्तूभट्ट के राज्यान्तर्गत रद्या हो | : : 
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'सच>न्‍क, 


भतेभट्ट ( दूसरा ) के पीछे अज्लट, नरवाहन और शालिवाहन नामक 
'राजा हुए । शालिवाहन के वंशजों ने खड़(मार्वाड़ राज्य) की तरफ़ जाकर 
वहां अधिकार किया । वहां से काठियाबाड़ की तरफ़ वढ़कर वहां उन्होंने 
धीरे-धीरे अपने वंशजों के लिए भावनगर, पालीताणा आदि गोहिल-राज्यों 
की स्थापना कर ली । शालिवाहइन की सूत्यु के उपरांत उसका पुत्र शक्ति- 
कुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ । उपर्युक्त भर्ठेभटद्ट ( दूसरा ) से शक्तिकुमार 
तक पांच राजाओं का राज्यकाल वि० सं० ६६६-१०३४ ( ईं० ख० ६४२- 
६७७ ) तक निश्चित है। उस( शक्तिकुमार )के समय राजधानी आधाटपुर 
( आहद्वाड़, जो डद्यपुर से १६ मील दूर हे) भी रही, ज्ञिसको मालवे के 
परमार रज़ा मुंज ने तोड़ा था। परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के 
गशुद्दिलवंशी राजाओं की स्थिति निर्बेल हो गई और चित्तौड़ उनके अधिकार 
से चला गया। वहां मुंज के छोटे भाई सिंघुराज के पुत्र प्रसिद्ध विद्याज्ठरागी 
राजा भोज का बनवाया हुआ 'त्रिुवन-नारायण! का मंदिर है, जिसको 
मोकलजी और अदुभ्भुत ( अदुबदु ) जी का मंद्रि भी कहते हैं । शक्ति- 
कुमार का ऋमालुयायी अंबाप्रसाद हुआ, जो सांभर के चौहान राजा 
वाकपतिराज के हाथ से मारा गया । 

तदननन्‍्तर शुचिधर्मा, नरवर्मा, कीर्तिंवर्मा, योगराज, बेरट, हंसपाल, 
चैरिखिंह, चिजयसिंद, अरिसिंह, चोडलिंह, विक्रमलिंह और रणसिंह 
(करलिंह ) नामक राजा हुए | रणसिंद से इस राजवंश की दो शाखाएं: 
फंटों-- एक रावल और दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा में प्रमुख चेमालिह 
था, जिसके पुत्र सामंतर्सिह और कुमारसिंह हुए | क्षेमर्सिह के छोटे भाई 
माहप और राहप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुई और उनको सीखोदे की. 
जागीर मिली | इससे उनके वंशज सीसोदिया कद्दलाने लगे । 

डसी समय के आसपास गुजरात. के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज 
जयलिंद के मालवे का राज्य विजय कर लेने पर चित्तौड़ का डुर्ग भी उसके 
अधिकार में चला गया । क्षेमसिंहः के पीछे सामंतलिहद. मेवाड़ का स्वामी 
हुआ । उसने ग्रुज़रातः के सोलंकी राजा.अजयपाल को युद्ध में बुरी तरद्द से 
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घायल किया, जिसपर गुज़रातवालों ने उक्त हार का बदला लेने के लिए 
खामरन्तासद पर चढ़ाई की ! उस समय सामंतर्सिह के सरदार उससे 
विद्वोददी द्वो गये थे, अतरव उस( सामंतर्सिद्द )को खोलेकियों के मुक्ताबत्तेः 
में परास्त होना पड़ा और वह मेवाड़ छोड़कर वागड़ में चला गया । वहां' 
उसने गुह्िल-राज्य की वि० सं० १२३६ ( ईं० स० ११७६ ) के पूवे स्थापना 
कर बड़ोदा ( वटपद्गक ) में अपनी राजधानी नियत की । 

फिर महारावत्र हूंगरसिंह_ के समय डूंगरपुर आबाद होकर वही 
धागड़ की राजधानी हुईं | तद्ननतर महारावल उद्यसिंह ( प्रथम ) ने अपने 
राज्य के दो विभाग कर ज्येष्ट पुन्न पृथ्वीराज को राजधानी डूंगंरपुर-सहित 
चागड़ू का पश्चिमी भाग और छोटे पुत्र जगमाल को बागड़ का पूर्वी भाग दिया, 
जिसकी राजधानी बांसवाड़ा है । 

सामंतर्सिंद के अधिकार से मेवाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके 
छोटे भाई कुमारासिद्द ने सोलकियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाड़ का राज्य 
: पायां | उसके पीछे मथनलिंदद, पद्मार्सिंद् और जेत्रालिंह ऋमश:ः मेवाड़ के 
राजा हुए । जैत्रलिंह वीर राजा था । उसकी गुजरात के सोलंकियों, नाडोल 
के चौद्ानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयां हुईं, जिनमें डसंकी 
विजय हुईं। अपने शज्ञुओं को परास्तकर जेत्रसिंह ने चितौड़ पर पीछा 
मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया । जैत्रलिद्द के पीछे तेजलिंह, समरलिह' 
ओर रत्नलिंद क्रमशः मेवाड़ के स्वामी हुए | रत्नसिंह ने केवल एक वर्ष: 
तक राज्य किया । उसके समय में दिल्ली के खुलतान अलाउद्दीन' 
खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुई, जिसमें रत्नलिद्द मारा गया और- 
खितौड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। रत्नसिंहं के साथ चित्तौड़ की 
रावल शाखा की समाप्ति हुईं | बि० से० १३८२ (ई० स० १३२४ ) के आसंः 
पास सीखोदे के राणा इंमीरलिंद ने चित्तौड़ पीछा अपने अधीन किया । तब 
से चित्तोड़ पर गुद्दिलवंश की सीसोदिया शाखा का राज्य स्थिर हुआ । 
इमीरसिंह के पीछे कमशः क्षेत्रसिद (खेता), लक्षलिंह (लाखा )और मोकल 
चित्तौड़ के स्वामी हुए । मोकल ने नागोर पर चढ़ाई कर फ़ीरोज़खां दंदानी 








महारावत क्षेमकर्ण से विक्रमसिंह( बीका )तक ७ 


की सेना को नष्ट किया। सांभर, जालोर आदि विजय कर उसने शपने 
बाहुबल से गुजरात के खुलतान अहमदशाद्द को परास्त किया। हाड़ों से 
उसने जद्दाज़पुर छीना लिया था और मंडोवर का राज्य राव रणमल को 
दिलवाया था। वह बड़ा दानी था। उसने सोने और चांदी के २४ तुलादान 
किये, जिनमें से एक खणे तुलादान पुष्कर के आदिवराह के मंदिर में किया 
था। जो ब्राह्मण कृषक हो गये थे, उनके लिए उसने खांग( छः अंगों- 
सहित ) बेद्‌ पढ़ाने की व्यवस्था की थी | उसके कुंभकरण (कुंभा ) ज्ञेमकर्ण 
( ख्रींवा ) आदि सात पुत्र हुए । उनमें से कुंभकरो मेवाड़ का स्वामी हुआ, 
जिसके वंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं. और क्षेमकर्ण के वंशज प्रतापगढ़ के 
महारावत हैं, जिनका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा | 


: च्षेमकण ( छ्षेमसिह ) 
क्षेमकर ( जिसके दूखरे नाम क्षेमलिंह, खेमा या खींवा भी मिलते 
हैं) का जन्म मद्दाराणा मोकल की सोलंकिनी राणी केसरकुंवरी के, जो राव 
सोढ़ा की पुत्री और. सांतल की पौन्नी थी, उद्र 
से हुआ था | 
वि० से० १४६० (ईं० स० १४३३ ) में महाराणा मोकल गुजरात के 
खुलतान अद्मद्शाह को दबाने के लिए चित्तोड़ से रवाना हुआ और 
|! जीलवाड़े की तरफ़ जाता हुआ बागोर के मुक़ाम पर 
महाराणा कुंभकर्ण 
ज्षमकर्ण के बीच विरोध होना “नें पितामह महाराणा क्षेत्रसिद्ध( खता ) के दासी- 
पुत्र चाचा और मेरा के हाथ से मारा गया । तब 
उसका ज्येष्ठ पुञ्न कुंभकर ( कुंभा ) मेवाड़ की राजगद्दी पर बेठा । 
फिर मद्दाराणा कुंभकर्ण ने अपने छोटे भाइयों को प्रचलित रीति के 
अनुसार जागीरें देकर पृथक्‌ करना चाहा | क्षेमकर्ण के लिए उसने जो 
जागीर निकाली, वद्द डस( क्षेमकर्ण )को पसंद नहीं हुई, क्योंकि वद्द 
डसके पद्‌ और मान-मयोदा की दृष्टि से अपर्यात्त थी |... 


: “(१ ) उदयपुर राज्य के बढ़वा देवीदान की ख्यात । 
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मंहाराणा कुंभकर्ण और क्षेमकर्ण सौतेले भाईं थे, इंसलिए उन 
दोनों के चीच परस्पर प्रेम में कमी होना खाभाविक वात थी। अब इस 
जामीर के बखेड़े ने और भी द्वेष वढ़ा दिया। निदान अप्रसन्न होकर क्षेमकरण 
ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया ओर अपने राजपूतों की सहायता से 
उसने मेवाड़ में वड़ी सादड़ी' तथा उसके आस-पास का समग्न प्रदेश वल- 
पूवंक अपने अधिकार में कय लिया । महाराणा कुंभकरण को क्षेमकर् की 
यह वात सहन नहीं हुईं और उसने अपनी सेना भेज सादड़ी . और उसके 
समीप का प्रदेश उससे छीन लिया । 
मेवाड़ में महाराणा-दवारा सादड़ी आदि लिये जाने पर 
क्षेममणं मालवे के खुलतान महमूद खिलजी” के पास चला 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कहीं-कहीं वि० सं॑० १४७४ (ई० स० १४७१७) 
में चेमकर्ण को सादढ़ी की जागीर मिलने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं दे क्योंकि उस 
समय तो उसका पितामडह महाराणा लक्षलिंद ( लाखा ) विद्यमान था। संभव है कि ख्यात 
लेखकों ने यहां ग़लती खाई हो और वि० सं० १४६४ ( ६० स० १४३७ )के स्थान में 
१४७४ लिख दिया हो | जब उस( ज्ञेमकर्ण )को मद्दाराणा ने सादढ़ी की जागीर दे दी 
थी, तो फिर परस्पर विरोध होने का कोई कारण नहीं हो सकता । संभव तो यही है कि 
सषेमकर्य ने वि० सं० १४६४ (हैं० स० १४३७ ) में महाराणा की इच्छा के विरुद्ध 
सादढ़ी पर अधिकार किया हो | 


ु संदणोत नेणसी की ख्यात में क्षेमकर्य का 'तेजमाल की सादढ़ी” पर अधिकार 
होना लिखा है ( जि० $, ४० ६३ ), जो उदयपुर से ९० मील दत्तिण-पूर्व में है। 
यह मेवाड़ में सोलह उमराबों (प्रथम वर्य ) का ठिकाना है और प्रतिष्ठा में सर्वोपरि 
है। यहां के प्रदार माला हैं और उनकी ख्यात में लिखा है कि महाराणा प्रतापधिंह 
(प्रथम) ने काला राज देदा को सादड़ी का पट्टा भ्रदान किया था । इसके पूर्व उसके पूर्वजों 
'की जागीर दूसरी थी | 
( २ ) मद्दामहोपाध्याय कविराजा श्यामल्दास; वीरविनोद; हिंतीय भाग, ए०- 
4०४३॥ 
(३ ) चही; द्वितीय भाग, ए० ३०३९३ । 


(४) यह अज़ीम हुमायूं का पुत्र और ग्रोरी ख़ान्दान के मांड के सुलतान - 
दोशंग का सरदार था | वि० सं० १४६३ ( ईं० स० -३४३६ ) में होशंग के पौत्र और 
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* . गयों, जहां पहले महाराणा मोकल के समय अप्रसत् 

है है242 20% होकर महाराणा लक्षलिंह( लाखा ) के ज्येष्ठ पुत्र 
न्‍ चूँडा और अज्या खुलतान दोशंग के पास जाकर 
रदे थे। महमूद खिलजी ओर महाराणा कुंसकरो के वीच वेमनस्य था, 
फयोंकि उस( महमूद )को महाणणा ने चढ़ई कर क़ेद कर लिया था। 
अतणव क्षेमकर्ण के रु्ट होकर जाने पर झुलतान ने महाराणा को चिढ़ाने 
एवं उस( महाराणा )की कमज़ोरियों का भेद्‌ पाने की दृष्टि से उसको अपने 
यहां रख लिया। 


महमूद, महाराणा से अपनी पूर्व पराजय का वदला लेना चाहता 

था। इसलिए उसने वि० सं० १४००, १४०३, १५११ और १५१३ (ई० स० 

१४४३, १४४६, १४५४ और १४५६ ) में मेवाड़ पर 

के तब कं आक्रमण किये। उसने गुजरात के खुलतान क्त॒वुद्दीन 

को भी अपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ 

पृथक्‌-पूथक्‌ मार्ग ले मेवाड़ पर चढ़ाइयां को, परन्तु इससे मद्दाराणा की 
शक्ति न घटी और उन्हें हानि डठाकर लौटना पड़ा। महमूद के मेवाड़ के 


शज़नीख़ा(मुहम्मद्शाह) के पुत्र मसऊद को, जिसको दूसरे सरदार मुहम्मदशाह की रूत्यु 
पर गद्दी देना चाहते थे, हटाकर यह मालवे का सुल्तान दन गयां। वि० सें० १६३२ 
( इं० स० १४७४ ) में इसकी रूत्यु हुईं (डक्र; दि क्रोनोलोजी ऑचू इंडिया; छ० २६२)। - 

(१ ) घीरविनोद; द्वितीय साग, ७० १०४४। सुंहणयोत नैणसी ने अपनी ख्यात 
में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर बेठा, तो दोनों भाइयों में परस्पर भूमि के लिए 
विरोध उत्पन्न हो गया । खेमा मसांडू के सुलतान के पास पहुँचा और वहां से सैनिक 
सहायता प्राप्त कर उसने मेवाड़ को बड़ा धक्का पहुँचाया । राणा कुम्मा और खेमा में 
विरोध बना रहा, परंतु राणा उंसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका । अंत में दोनों 
का इसी स्थिति में देहांत हो गया (प्रथम भाग, ४० ६३-४ ) | नैणसी का उपयुक्त कथन 
कि 'राणा उसको मेवाढ़ से बाहर न निकाल सका, टीक नहीं जान पढ़ता । जैसा कि 
शागे बतलाया गया है, क्षेमकर्ण मेवाड़ से चले जाने के वाद ही बहरी से लड़ा था। 
वह महाराणा-ह्वारा सादड़ी छीने जाने पर मालवे के सुलतान सहम्द के पास चला . 
गया. था और -वहां उसने जागीर प्राप्त की थी, जो संभवतः मालवे में रामपुरा-माणपुरा 
( इंदौर राज्य ) एवं उ॒स्तैमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही हो । 

७ 


छू०' प्रतापंगढ़ राज्य का इतिहास 


आक्रमण में क्षेमकर्य का पूरा द्याथ था, पर परिणाम क्षेमकर्णो के लिए 
लाभदायक न हुआ:ओऔर आजीवन उन दोनों भाइयों के वीच देष बना रद्दा। 
'ज्ञेमकर्ण का मालवे के खुलतान के पास रहना वहां के दूसरे सरदारों 

“को अखरता- था, क्योंकि उच्चांभिल्ञापी होने से वह-वहां के सरदारों से मेल' 
न रखता था। इंदौर राज्य के 'खड़ावदा गांव की 
धावड़ी के वि० स० १५४१ कार्तिक खुदि २(ई० स० 

: १४८७ ता० २१ अक्टोबर) गुरुवार के शिलालेख खे- 
पाया जाता दे कि-मालवे के खुलतान महमूद के एक सरदार खानसलह के 
अनुचर मलिक वहरी और क्षेमकर्ण के बीच शंखोद्धार में युद्ध हुआ, 





'स्नसलह के अनुचर वहरी 
'से क्षेमकर्ण .का युद्ध 


(१ ):घीरंविनोद; द्वितीय- भाग, ए० १०४४७ । चैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, 

घ० ६४-४७ । * 
( २ ) ख़ानसलह, हंमीरघुर के कलखुरीवेशी राजा मैरव के पुरोहित के वेशधर 
पुरुषोत्तम का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम घुड़क था । कालपी; जौनपुर ) के 
शासक अ्रव्दुलक़ादिर ने, जो दिल्ली की सलतनत के अधीन था, उसको मुसलमान बना- 
कर उसका नाम 'सलह' रक्‍्खा। फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना 
विश्वासपात्र सेवक बनाया । कालपी पर भांडू के सुलतान होशंग की चढ़ाई होने पर 
अव्दुलक़ादिर ने पुत्र-पुन्नी तथा धन-सहित ख़ानललह को होशंग को सौंप दिया। होशंग 
ने उसकी पू्व-प्रेतिष्ठा क्रायम रक्‍्खी । चह( सलह ) होशंग के पीछे मालवे पर 
अधिकार करनेवाले सुल्नतान महमूद सज़िलजी का भी कृपांपात्र रहा, जिसने उसको 
ख़ान की उपाधि दी थी । ख़ानसलह ने सुलतान होशंग, महमूद ख़िलजी एवं ग़यासु- 
द्वीन के समय कई युद्धों में चीरता दिखलाई थी । 

( ३ ) मलिक बहरी को खड़ावदें के शित्नालेख में क्षत्रिय लिखा है। ख़ान- 
सलह ने उसको मुसलमान वना लिया था । खढ़ावदे के उपयुक्त शिलालेख से ज्ञात 
होता द्वै कि बहरी वीर होने के साथ ही पूर्ण स्वामिभक्न था एवं उसको संस्कृत से भी 
अनुराग था। उसने खढ़ावदे के भीलों को विजय करने के पीछे वहां क्रिला, बावड़ी 
ओर वशीची बनवाकर महेश भट्ट से ( जिसका मेवाड़ सज्य में बढ़ा सम्मान था और 
चहां उसने कई प्रशस्तियों की रचना की थी ) इस शिलालेख की रचना करवाई, जो 
तत्कालीन मालचे के इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है । 


(४ ) खड़ावदा गांव से दूर चंवल नदी के तट पर ( इंदौर राज्य के रामपुरा- 
भाणपुरा नामक ज़िले में) शंखोधार एक प्राचीन तीय॑ है । महाभारत (द्रोयपर्च, झअ० ६७ चां) 
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. जिप्तमें च्षेमकरी की हार: हुई. । 
बि० सं० १५२४ ( ई० स० १४६८ ) में प्रतापी मद्दाराणा कुंभकरो फो 
मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयसिंह( ऊदा ) भेचाड़ का स्वामी हुआ। 
उसके इस जघन्य कृत्य से राजभक्त सरदारों को 
ः उससे अत्यन्त घृणा द्वो गई और वे अपने भाई, पुत्र' 
' आदि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं उससे किनारा करने एवं डसे 
'राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे | उद्यलिंह ने उनकी प्रीतिःसम्पादन 
, करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उसमें उसे खफलता नहीं हुईं, तो उसने 
अपने पड़ोसी राजाओं को मेवाड़ के कुछ इलाक़े देकर सहायक बनाने का 
प्रयत्न किया। उस- समय क्षेमकर्ण भी पितृदता से.जा मिला, जिससे सादड़ी 








क्षेमकर्य की सृत्यु 





'सें पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहां असंख्य पशु बलि होते थे, जिनके 
लोहू, मांस, मज्य आदि ने वबहकर नदी का रूप धारण किया, जो चमेण्वती नाम से 
: प्रसिद्ध हुईं । फिर वह स्थान तीथे के रूप में परिणत हो गया, जहां वैशाख और कार्तिक 
में मेला लगता है और आस-पासःके गांवों से बहुतसे आदुमी जाकर एकन्रित होते हैं। 

खड़ावदे की वावड़ी में उपयुक्त वि० सं० १४४१ (६० स० १४८४) का शित्ालेख 
लगा हुआ था, जो अरब इंदौर स्टेट म्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित है । इस शिलालेख में मलिक 
बहरी,. ख़ानसलह और सुलतान होशंग से लगाकर मालवे के सुलतान ग़यासुद्दीन तक का 
वर्णन है । खड़ावदे के आस-पास भीलों की अ्रधिक बस्ती थी, जिनको मल्तिक बहरी ने 
“विजय, किया था.। खढ़ावदे के इस शित्लालेख का मेरे आयुष्मान्‌ पुत्र रामेश्वर गौरीशंकर 
ओमा, एस" ए० ( प्रोफेसर श्रव संस्कृत, गवनेमेंट कॉलेज, अजमेर ) ने इंदौर स्टेट 
स्पूज़ियम्‌ का क्यूरेटर ( अध्यक्ष ) रहते समय काशी की नागरी श्रचारिणी पत्रिका ( भाग 
१२, . सं० १६८८, ४० १-६६ ) में इंदौर स्यूज़ियम्‌ का एक शिलालेख --शीरषक से 
 सम्पादन किया है । | 


(१) शंखोद्धारे रंतिदेवोद्धुताया3 
स्नोतस्विन्यास्तीरमध्येम्यभावि | 
घब्नाषन्नि क्षेमकर्णक्षितीश- 
आन्वन्ब( सतन्‍्वन्ब )हरीपारसीकेश्वेरेण ॥ २६ ॥ 
खड़ाचदे का शिलालेख । 








श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





शआादि परणने डसे फिर मिल गये | डद्यसिद की इस कार्यवाही से सरदार 
ओर भी असंतुष्ट दो गये। उन्होंने पररुपर सलाह कर उसके छोटे भाई 
' शयमल को, जो अपनी सखुराल ईडर में था, राज्य लेने के लिए चुलाया | 
रायमल उधर खे कुछ सेन्य लेकर ब्रह्मा की खेड़ (ईंडर राज्य ) तथा 
ऋषभदेव द्ोता हुआ जावर ( योगितरीपुर ) के निकट पहुंचा, जो सम्रद्ध 
क़ल्वा था। मेवाड़ के लरदार भी अपनी-अपनी जमीयत-सद्दित डखसे जा 
मिले | जञावर के निकट के युद्ध में रायमल की विजय हुईं और वहां उसका 
पूरा अधिकार दो गया । फिर पित्धाती के साथ दाष्डिमपुर ( दाड़मी गांव ) 
में उसका युद्ध हुआ । डसमें उसकी विजय हुईं और च्षेमकरण मारा गया । 
तद्नंतर और भी कई युद्धों में विजय पाकर रायमल मेवाड़ का स्वामी हुआ 
तथा डद्यसिंदह वहां से भाग गया | ख्यातों के अचुसार इस घटना का समय 
वि० स० १४३० ( ईं० सख० १४७३ ) के लगभग हैं । 





(१) झवषैत्संग्रामे सरभसमसो दांडिमपुरे 
घराघीशरतस्मादभवदनरुः शोरिएतर्सारेत्‌ | 
स्खल्ननमलस्तु९ १ १ल्ोप॑मितर्गरिमा क्षेमकुपति 
पतन तीरेयस्आास्तटविटपिवांटे बिघटित) 0 *४ 0 


एकलिड्नजी के दक्षिण-हार की वि० सं० १९४४ (चैन्रादि १४४६) की प्रशस्ति; 
भआावनगर इंस्क्रिपूशन्स; ४० १२१ । 


(२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३२२९ । 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में मी क्षेमकर्ण की रत्यु का यही सम्बत्‌ दिया है 
और लिखा है कि व आशिवन सुदि १० ( ता० ३ अक्टोबर ) इुधवार (! शुक्रवार ) 
को ऋषभदेवजी (मेवाड़ के दक्षिणी भाग के घूलेव गांव का जैन तीर्थ ) के पास 
करमदी के खेड़े में मारा गया | ख्यात और दक्तिण-द्वार की प्रशस्ति में इतना ही अन्तर 
है कि एक करमदी के खेड़े में और दूधरी दाड़िमिपुर में हेमकर्ण की झत्यु बतर्ताती दै। 
ऋषभदेव से उदयपुर के सार्ग में लगभग बीस सील पर जावर नामक प्राचीन गांव है 
को वड़ा सम्दद्धिशाली क़लवा था और योगिनीपुर नाम से प्रख्यात था। महाराया रायमल 
और उसके बढ़े भाई उद्यसिंह ( ऊदा, पिठ्घाती ) के बीच कह युद्ध हुए थे। उनमें एक 
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"९०२७-२९ चजक, 


प्रतापगढ़ राज्य के वड़वे की ख्यात में लिखा है कि क्षेमकर्ण के चार 
न राणियां थीं, जिनसे सूरजमल;, रणवीर, शेखधर 
| ओर रा्यसाल नामक चार कुंवर प॒व॑ पेपकुंचरी 

नामक पुत्री हुईं । 
क्षेमकर्ण स्वाभिमानी और महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके समय फा 
कोई शिलालेख या दानपत्न नहीं मिला है। अतएव उसके जीवन पर चिशेष 
प्रकाश पड़ना कठिन है । हरिभूषण मद्दाकाब्य से 
प्रकट दे कि वह सत्य का पक्तपाती, मतिमान्‌ और 
धर्मश्रिय व्यक्ति था।। लोभ और कृपण॒ता उसमें न थी एवं बद खिद, शुकर, 
स्ग आदि के आखेट का बड़ा प्रमी था। उपयुक्त काव्य में उसके 


ज्ञेमकर्य का व्यक्वित्त 








जावर और दूसरा दाढ़िमपुर के पास हुआ । उपयुक्त दक्तिण-द्वार की अ्रशस्ति वि० सं० 
१४४४ (चैन्नादि १९४६८०६० स० १४८६) की है, जो इस घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष 
पीछे लिखी गई थी । ऐसी दशा में उक्त ्शस्ति में उल्लिखित दाढ़िमपुर के युद्ध में ही 
चेमकर्ण की रूत्यु धोने का वर्णन विश्वलनीय है। | 
( १ ) उदयपुर राज्य के प्रथम वर्गे के ठिकाने कानोड़ की ख्यात में लिखा है कि 
रावत अज्या ( महाराणा लाखा का घुत्र ) के बेटे सारंगदेव और सूरजमल थे । उनमें से 
सारंगदेव अज्ञा का उत्तराधिकारी हुआ और सूरजमंल क्षेमकरण का; परन्तु इसके विरुद्ध 
प्रतापृगढ़ राज्य से मिलननेवाली एक पुरानी स्यात में सारंगदेव को सूरजमल का छोटा 
भाई बतलाकर उसको क्षेमकण का दूसरा पुत्र लिखा है । इन दोनों में कौनसा कथन 
'हीक है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह 
, स्पष्ट है कि सूरजमल और सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध अवश्य था, जिससे चे 
सदा साथ रहकर भहाराणा रायमल से युद्ध करते रहे ओर सुख-दुःख में भी सदेव साथ रहे। 


(२ ) नित्य सत्यपरायणो5तिमतिमान्घमेप्रतिष्ठापको 
: लुब्धो नो क्ृपणो न रक्षणपरो नित्य प्रजानामपि । 
दण्डे पुत्रकल्षत्र-शुन्नुविषये सिन्नो न भुवक्ञभ+ 
'केमारावंतसक्निमश क्चितितले भतो न भावी विभुः ॥ १४ 0 
: ..._.. , हरिसूषण महाकाव्य; सर्य ३ । 
(३ ) हरिभूषण महाकाव्य;सर्ग १, छोक २१-३१ | उपयुक्न हरिसृुषण- महाकान्य 





ध्र्छ प्रतापगंदू राज्य का इतिहास 


संबंध में अध्वमेध यज्ञ करने और संपूर्ण भूमि बाह्मणों को देने का 
जो वर्णन दिया है”, वह अत्युक्ति-पूर्ण है। कवि ने इस काव्य में पत्यक स्थल 
पर अलड्लारों का प्रयोग किया है, जैसा कि प्रायः काव्यों में होता हे तथा 
यह काव्य क्षेमकर्ण से लगभग दो सौ वर्ष पीछे का चना हुआ है, अतएत्र. 
उसके विषय में ज्ञो कुछ वर्णन किया गया है, वह तत्कालीन परिस्थिति केः 
विल्कुल विपयीत ज्ञान पड़ता है| इसमें सन्देह नहीं कि चमक ने मालवे 
की सेना-द्वारा अपनी मात्भूमि की बहुत कुछ द्वानि करवाई, किन्तु 
उचप्चका परिशोध युद्ध में उखकी स्त्यु-छारा दो गया, जो क्षत्रियों के लिए 
,गौरव की बात है। अपने न्यायपूर्ण स्वत्वों की प्राप्ति एवं आश्रित जनों 
की सद्दायवा्थे युद्ध में प्राणों की वाज़ी लगा देने के इतिहास में अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। क्षमकर्य ने भी अपने जीवन का यद्दी लच्य रख युद्ध में 
वीरगति प्राप्त की, जिससे उसका चरिज्र उज्जवल हो ज्ञात है | 


उरजमल 


दाड़मी के युद्ध में क्षेमकर्र के घीरगति प्राप्त करने के साथ ही 
भद्दाराणा और उसके बीच होनेवाले विरोध का अत हो गया और संभवतः 
बि० से० १४३० (इं० स० १४७३) के लगभग रावत 
खरजमल, च्ञेमकर का उत्तराधिकारी हुआ। सादड़ी 
आदि पर मद्दायाणा कुंभकण की स्त्यु के पश्चात्‌ उदयसिंद के समय क्षेमकरो_ 
का अधिछार दो गया था वह बना रहा | 


सादड़ी का स्वामी होना 





'में दिये हुए 'छोक संख्या २३-३१ से स्पष्ट है कि च्षेमकर्ण विंध्याचल के जंगलों में शिकार 
खेला करता था। अतएवं उसका अधिकांश समय मालवे. में हो व्यतीत होना निश्चित है। 
(३ ) सम्पूरोंव मही महाध्वरक्तता ऋत्विग्गणेस्यो मुदा 
रिश्नत्त॒न्न-तुरक्षमेधीविषयेष्वापादिता दक्तिणा | 
भाएडागरमिहएपितं न कतिधा येन स्वयं भुमुजा 
चन्द्रे नाविशद्र्य मेरुरपि तद॒छो नु मन्यामहे ॥ २६ ७ 
हरिभपण सहाकात्य; सग- ३ 





* महाराबत सूरजमल भ्ध्‌ 





मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे महाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति 
का था, सूरजमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु खूरजमल 
न ओर महाराणा के बीच आन्तरिक सफ़ाई नहीं हुई 
अलरकप की जागीर अं और मनोमालिन्य बना ही रहा! । फिर मद्दाराणा ने 
"आप सारंगदेव-अज्ञाबत ( महाराणा लाखा का पौच्न ) को 
भी भैंसरोड़गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया । 
पिठ्घाती उद्यसिद्द ( ऊदा ) महाराणा रायमल से परास्त द्वोकर 
इधर-उधर भटकता हुआ मांडू के सुलतान ग्रयासुद्दीन' के पास सद्दायता 
के लिए गया, फितु वहां पर दिजली गिरने से 
डसकी सुृत्यु हो गई। अनन्तर उसके पुत्र सूरजमल 
ओर सहसमत्न को भेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए. 
गृयासुद्दीन ने चढ़ाई कर चितौड़ को घेर लिया। 
महाराणा ने अपनी सेना सुसज्जित कर खुलतान की सेना से मुक़ताबिला 


मालवे की सेना के साथ 
महाराया के पक्ष में 
सूरजमल का युद्ध करना 





(५ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिद १, ४० ३३५१ >प्पण 
संख्या 4 । 


(२ ) वही; जिल्द्‌ $, ए० ३३९ । वीरविनोद” (भाग १, ए० ३४७ ) में 
महाराणा रायमल का सूरजमल और सारंगदेव को शामिल में वार्षिक पांच लाख रुपये 
आय की सेंसरोड्गढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थल पर केवल सारंगदेव 
को ही मैंसरोड्गढ़ की जागीर मिलने का उल्लेख मिलता है । मेवाड़ की जागीरदारी प्रथा 
को देखते हुए 'वीरविनोद' का यह कथन ठीक नहीं जान पढ़ता एवं दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों को एक ही जागीर शामलात में मिलने के उदाहरण झब तक वहां देखने में नहीं 
आये | नैशसी भी लिखता है कि सूरजमल का सादढ़ी से लेकर गिरवा तक के आन्त पर 
ही अधिकार रहा था ( मुद्ंयोत नेणसी की ख्यात; जि० १, छ़ू० 8४ )। 


(३ ) यह ख़िलजी वंश के मांडू के सुलतान भहमूदशाह का पुन्न था। चि० 
सं० १४३२ (६० स० १४७९ ) में यह मांडू का सुलतान हुआ ( डफ; दि क्रोनोलोजी 
आँव इंडिया; ४० २०२ ) | अनन्तर अपने पुत्र नासिरुद्दीन के ससैन्य चढ़ भआने पर 
वि० सं० १४९७ ( ई० स० १४०० ) में यह स्वयं उसको राज्य-मुकुट पहना भांडू के 
सिंद्दासन से शथक्‌ हुआ आर उसी वर्ष इसकी रूत्यु हुईं। 


श्दृ अतापगढ़ राज्य का इतिहास 





जिया, जिसमें सुलतान की द्वार हुई । सुलतान ने इस हार का वर्दंला लेने 
के लिए पुनः युद्ध की तैयारी की और अपने सेनापति ज़फ़रखां को एकः 
बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा | ज़फ़रखां इस खेना के साथ मेवाड़ के 
पूर्वी हिस्‍ले को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही मद्दाराणा अपने कुंवरों 
पृथ्वीराज, जयमल, सश्रामसिह, पत्ता ( प्रताप ) और रामासह तथा कांधघल 
चूडाबत, सारंगदेव अ्रज्ञावत आदि कितने ही बड़े-बड़े खरदारों एवं विशाल 
' छेम्ा के साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा | वद्ां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 





(१ ) वीरविनोद; भाग १, ए० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, 
घृ० ३२८ । कनेल टॉड का कथन है कि उदयसिंह दिल्ली के सुलतान के पास चला 
गया और धहीं बिजली गिरने से मरा (राजस्थान; जि० 3, ४० ३४०)। नैणसी लिखता 
है कि मेवाढ़ का राज्य छूटने के पीछे उदयलिंह सोजत गया और उसने कुंवर बाघा की बेटी 
से विवाह किया। फिर वह वीकानेर चला गया और वहीं मरा (संहणोत नैणसी की ख्यात; 
जि० १, ४० ३६) | मेवाड़ राज्य की ज्यातों से पाया जाता है कि वह मालवे के सुलतान के 
पास गया भा और वहीं उसकी खझूत्यु हुईं। अनन्‍्तर उसके पुत्र सरजमल और सहसमत्न 
सुलतान ग़यासुद्दीन को मेवाड़ पर चढ़ा लाये (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, 
घृ० ३२७। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकलिज्नजी के दक्षिण॒-द्वार की प्रशस्ति से भी. 
होती है। उसमें सूरजमल ओर सहसमत्न के दिल्ली की सेना को मेवाड़ पर चढ़ा लाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है। कनेल टॉढ भी ग़यासुद्दीन की मेवाड़ पर चढ़ाइयां होने का 
चर्णन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महाराणा की जो विजय हुईं, वह उसके 
भतीजों की वीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराणा ने क्षमा कर दिया था (राजस्थान; 
जि० १, ४० ३४० )। किन्तु अन्य स्थल पर महाराणा का अपने भत्तीजों ( सूरजमल 
ओर सहसमल--पितृघाती उदयसिह के पुत्र ' को क्षमा करने का उल्लेख नहीं मिलता 
है। टॉंड का यह कथन कि पितृहंता उद्यसिंह के पुत्रों ( सूरजमल और सहसमल ) ने 
जिनको महाराणा रायमल ने क्षमा कर दिया था, मालवे के सुलतान ग़यासुद्दीन की 
मेवाड़ की चढ़ाइयों के समय वी .ता पद््शित की थी, ठीक नहीं जान पढ़ता । यहाँ रॉड्ड 
का अभिप्राय सू जमल और सारंगदेव से हो तो युक्तिसंगत जान पढ़ता, है, क्योंकि 
अन्य साधनों से सूरजमल और सारंगदेव का, ग़यासुद्दीन की मेवाड़ की चढ़ाई के समय 
महाराणा के पक्त में लड़ना पाया जाता है। भीतती वैसनस्थ होने पर भी महाराणा 
रायमल ने सूरजमल का सादढ़ी पर अधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को भैंसरोड्गढ़ 
का इलाक़ा प्रदान कर दिया। इसका तात्पय यही हो सकता है कि महाराणा ने सूरजमल 


: महारावत सूरजसमल  एू७छ 








' दोनों तस्फ़ के बहुत से वीर मारे गये और ज़फ़रखां दारकर मालवे को लौट 


हु 


गया । इस युद्ध के प्रसंग में मद्दाराणा रायमल के समय की एकलिहजी के 
दक्षिण-द्वार की वि० सं० १४४४५ (चैत्रादि १५४६८४६ं० स० १४८४) की प्रशस्ति 
में लिखा है कि मेद्पाट के अधिपति रायमल ने मंडल ढुर्ग ( मांडलगढ़ ) के 
पास सैन्य का नाशकर शकपति गरयास (ग्रयासुद्दीन, मालवे का खुल्तान) के 
गर्वोन्नत सिर को नीचा कर दिया । पहां से रायमल मालवे की ओर बढ़ा 


झऔर ख्राबाद के युद्ध में बवन सेना को तलवार के घाद डतारकर उसने 


और सारंगदेव के पहले के अपराध क्षमा कर दिये | सूरजमल ओर सारंगदेव घंशक्रम के 


अनुसार परस्पर उचा-भततीजे थे। इससे संभव है कि कनेल दंड ने सूरजमज्ष--जो 
महाराणा का चचाज्ञाद भाई था--और सारगदेव को--जो उस( महाराणा )का चाचा 
होता था--परस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समझ लिया हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है। 


टॉड के उपथुक्न संदिग्ध लेख को समभने में प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर-लेखक 
के० डी० अर्सकिन को भी अम हो गया और उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल 
के विपय में कर्नल टेंड का सूरजमल को पितृहँता उदयसिंह का पुत्र मानना लिखकर 
उसका खंडन किया ( राजपूताना गेज़ैटियर; जि० २ एू, ४० १६७ )। अर्सकिन के 
संदेह को ठीक मानकर विलियम क्रुक ने भी अपने संपादित “एनाल्‍्स एंड एंटिकरिटीज़ 
झआंव्‌ राजस्थान! (जि० १, ४० ३५७ टिप्पण ४) में उसके कथन को उद्छत कर दिया | 
टॉंड के उपयुक्त विस्तृत भथ का अध्ययन करने पर असेकिन का यह लेख कि टॉड ने 
सूरजमल को पितृघाती उदयसिंह का पुत्र लिखा है, ग़लत प्रमाणित होता है। इसी 
प्रकार क्रुक का टिप्पण भी, क्योंकि टॉड ने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल को कहीं 
पितृहंता उदयसिंह का पुत्र नहीं लिखा है तथा एथ्वीराज और सूरजमत्ञ के पारस्परिक 
कलह के अवसर पर पृथ्वीराज का सूरजमत्न को काका एवं सूरजमंल फा पृथ्वीराज को 
भतीजे! शब्द से संबोधन करना द्षिखकर सूरजमल के मेवाड़ छोड़कर कांठल में जाने 
ओर उसके घंशधघरों के प्रतापगढ़ का स्वामी होने का उल्लेख किया है। इससे महाराणा 
फा भाई ( क्षेमकरंण का पुत्र ) सूरजमल ओर पितृहंता उद्यसिंह का पुत्र सूरजमल भिन्न 


* ब्यक्ति प्रकट होते हैं । 


(१ ) चीरविनोद, पहला भाग, ए० इशे८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३२६। * 
पड 
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मालवाबालों से दंड लिया तथा अपना-यश बढ़ाया । 

' इस युद्ध का महाराणा रायमल की प्रशंसा में बने हुए 'रायमल 
रासा-नामक भाषा-काव्य में विस्तृत घणन है | महाराणा के साथ युद्ध में 
जानेबाले जिन प्रतिष्ठित सरदारों' को युद्ध के समय घोड़े दिये गये, उनमें 
रावत ख्रजमल-क्षेमकर्णांत को सरजपसाब घोड़ा दिये जाने का उल्लेख है, 
जिससे ज्ञात होता है कि उस समय सूरजमल ने मद्दाराणा की सेना में रह- 
'कर मालवे के स़ुलतान तथा ज़ञफ़रखां की चढ़ाइयों में मुसलमान सेना से 
युद्ध किया था। इससे यद्द भी अछमान द्वोता है कि महाराणा और सूरजमल 
क्रे बीच जो मनो-मालिन्य था, वह मिटकर सूरज्ञमल मद्दाराणा के पत्त में 
लड़ने के लिए गया था। फ़ारसी तथारीखों में सयासशाह( ग्रयासुद्दीन ); 
ज़फ़रखां और मद्दाराया के वीच होनेवाले युद्धों का वर्णन नहीं है, परंतु 
महाराणा रायमत्न के समय की उपयुक्त चेत्रादि वि० सं० १५४६ (ई० स० १४८६) 
की एकलिह्ञजी के दक्षि ण॒-द्वार की प्रशस्ति में इन दोनों युद्ध का स्पष्ट उल्लख 
है। इससे निश्चय दे तके उक्त दोनों युद्ध वि० सं० १५४६ ( इं० स० १४८६) 
के पूवे और'“बि० .सं० १५३० (इं० स० १४७३) के'पीछे किसी समय हुए | 

महाराणा रायमल के पृथ्वीराज, जयमल, संत्रामांसद्द (खांगा ) आंदि 

१६ पुन्न थे। ज्येष्ठ द्ोने से कुंवर पृथ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था ही, 

परंतु जयमल पर महाराणा की विशेष प्रीति होने 

महाराणा के ईुंवरों में. जे बह भी राज्य-प्राप्ति की आशा से मुक्त न था। 
पारस्परिक द्वेष की वृद्धि 

। 'संप्रामासिह शांत और गंभीर प्रकति का पुरुष था 

एवं उसके श्रह बड़े उच्च थे, जिसले पृथ्वीराज और जयमल उससे 

डादद रखते थे । एक दिन तीनों भाशयों ने किसी ज्योतिषी को अपनी- 

अपनी जन्मपत्रियां वतलाई | उसने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज और जयमल 

पिता की विद्यमानता में ही स॒त्यु को प्राप्त होंगे एवं सेत्रामसिद्द राज्य का 





( १ ) वीरविनोद; पहला साय, ए० ३४१ ॥, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १; ४० ३२६ ।. - 
(२ ) वीरविनोद; पहला भाग, ए० ३३६ । 
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स्वाप्ती होगा । इसपर क्रोध में आकर पृथ्वीराज तथा जयमल ने ज्योतिषी 
की भविष्यवाणी को मिथ्या करने के लिए संग्रामसिंह को- मार डालना 
चाहा। फलस्वरूप भाइयों के वीच तलवारें चलने लगीं और पृथ्वीराज के 
हाथःकी तलवार से संग्रामलिह की एक आंख जाती रही' | इतने में 
रावत सारंगदेव जा पहुंचा। उसने उन तीनों को रोककर युद्ध से निद्ृत्त 
किया और फिर संग्नामसिंह को अपने यहां लेजाकर उसकी चिकित्सा की। 
उसने आपस का विरोध बढ़ता देख महाराणा के उपयुक्त तीनों कुंवरों को 
समझाया कि तुम परस्पर क्‍यों कटे-मरते हो, ज्योतिषियों के कथन पर 
पिश्वास नहीं करना चाहिये । इसके अतिरिक्त अभी तो महाराणा विद्यमान 
है, इसलिप्ट ऐसा विचार करना ही बुरी बात है | फिर भी यदि तुमको यह . 
वात स्पष्ट करनी है तो भीमल गांव के देवी के मंद्रि की पुजारिन चारणी' 
से जाकर पूछ लो । इसपर उन्होंने सारंगदेव की वात स्वीकार कर ली। 
तद्नुसार वि० सं० १५६१ के ज्येष्ठ (ई०स० १४५०४ मई) मास 
में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्रामलिंह सारंगदेव-सहित 
झपने भाग्य का निुय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी फे पास 
गयें। उस( चारणी )ने उनके आने.का अभिप्राय समझ राजयोग संग्रामलिह 
फो. बतलाया और मेवाड़ के. किनारे की. भूमि खूरजमल के अधिकार 
में' रहने की चात फही.। यह खुनते ही पृथ्वीराज तथा जयमल संप्रामासद्द 
पर हट पड़े। इतने में सारंगदेव फुर्ता के साथ खड़ा द्ोकर खंग्रामासह 
पर किये हुए प्रद्दार अपने ऊपर मेलने लगा। परिणाम यह इुआ कि 
पृथ्वीराज और सारंगदेव तो अधिक घायल होकर वहां गिर गये और 
संग्रामलिंह घायल होने पर भी अपने घोड़े पर सवार द्दोकर वहां से रवाना 
हुआ । जयमल नें, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, उसका पीछा किया, 
परंतु संग्रामलिंह सद्दी-ललामत सेवंत्री गांव में जा पहुंचा । उसके शरीर परः 





(१ ) यह हुंगल कुल के चारण की. पुत्री थी और इसका नाम बीरी था (वीर- 
विनोंद; पहला भाग, ४० ३४३ ) । इसे लोग देवी का अवतार मानते थे । 


६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्ास 








घाव लगे देखकर राठोड़ वीदा' ( ऊदावत ) नें, जो मारवाड़ की तरफ़ से 
बहां दरनों के लिए गया हुआ था, उसको धोड़े से उतारकर उसकी चिकित्सा 
कौ । इतने में ज्यमल भी वहां जा पहुंचा और उसने उससे पलत्रामसिदद 
को मांगा, किन्तु वीर राठोड़ बीदा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 
फिर उंसने संग्रामसिंह को तो घोड़े पर देखरी की तरफ़ रवाना किया और 
स्वयं अपने राजपूंतों-सहित वीरतापूचवंक जयमल से युद्ध करता हुआ काम 
आया । उपयुक्त सेवंच्री गांव के रूपनारायण के मंद्रि में राठोड़ वीदा. की 
स्मारक छत्नी बनी हुई है। डखमें वि० सं० १५६१ ज्येष्ठ वदि ७ ( ईं० स० 
१४५०४ ता ६ मई ) को उसका महद्दाराणा रायमल के ऊुवर संग्रामलिंह की 
सहायतार्थ लड़कर मारे जाने का उल्लेख दै'। फिर निराश होकर जयमल 
कुंभलगढ़ चला गया । जब महाराणा को यद्द संवाद श्ञात हुआ तो उसने 
पृथ्वीराज को कहला भेजा कि तूने मेरी विय्यमानता में राज्य-लोभ से प्रेरित, 
होकर यहे संघर्ष मचाया और मेरा कुछ भी लिद्दाज़ न किया, इसलिए तू 
मुझे अपना मुंद मत दिखलाना। निदान घाव अच्छे होने पर पृथ्वीराज 
कुभलगंढ और छझारंगदेंव अपने स्थान को चला गया। 





( $ ) यद्द मारवाढ़ के राठोड़ों के पूवज राच सलखा के दूसरे पुत्र जैतमात का 
घंशघर था । जैतमाल के चंशन जैतमालोत कहलाये। उसका पुत्र वैजल, पौत्र कांघल 
और प्रपौन्न ऊदल हुआ । ऊदुल का बेटा मोकल था, ।जिसने मोकज्लसर बसाया | मोकल 
का पुत्र बीदा था, जिसके वंश के इस समय केलवे के स्वामी हैं, जो उद्यपुर राज्य के 
दूसरी श्रेणी के सरदार में है (मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास; जि० ३, ४० ६३२ )। 

(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; ज्ि० १, ए० ३३२ टिप्पण २। 

(३ ) वीरविनोद; पदज्ला भाग, ए० ३०४३-७४ । कनेत्ञ टॉड-कृत “राजस्थान! में 
महाराणा के ऊुंचरों के वीच जल्मपत्रियां दिखलाने के समय रूगढ़ा होने का कुछ भी 
चर्णन नहीं है और संग्रामसिंह की एक भांख भीमत्ष यांव के रूगड़े में चली जाना 
लिखा दे ( जि० १, ४० ३४१-२ ) | ः 

टॉड-कृत राजस्थान! झौर 'वीरविनोद! में महाराणा के ऊुँवरों के संघर्ष में 
संदेश्न हअांक का दी उल्लेख है, परन्तु इस सस्पन्ध में नीचे लिखा एक प्राचीन पच्च 
प्रसिद्ध दै--- 
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इस घटना के कुछ दिलों पीछे कुंचर ज्यमल, सोलंकी सुरताणु का 
अपमान करने के कारण सांखला रतना के द्वाथ से मारा गया । कुंभलगढ़ में 
रहते समय कुंवर पृथ्चीराज ने पहाड़ी प्रांत के लोगों 
सारगदेव था चलाता के का उपद्रव शांत कर दिया था। इससे महाराणा की 
अप्रसन्नता दूर हो गई। बह सारंगदेव से द्वेष रखता 
था। इसलिए महाराणा की प्रसन्षता का अवसर पाकर उस पृथ्वीराज !ने 
उस्त( मद्दाराणा ,से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये 
वार्षिक आय की जागीर प्रदान की है, ज्ञो अधिक है। यदि इसी प्रकार 
छोड़े भाइयों को इतनी बड़ी जागीरें मिल्रतों तो अब तक आपके पाख 
मेवाड़ का:कुल भी दिस्सा बाक़ी न रहता । इसपर महाराणा ने उत्तर सेज्ा 
कि हमने तो भेंसरोड्गढ़ दे दिया | अगर तुम इसे अनुचित समभते द्वो तो 
परस्पर समझ लो । यह सूचना पाते दी पृथ्वीराज ने दो हज़ार सवारों के 
साथ मैंसरोड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी | सारंगदेव वहां से मैंसरोड़गढ़ का 
परित्यांग कर सूरजमल से मिल गया।. बड़ी खादड़ी से गियवा तक 
का साय प्रदेश सरजमल के अधिकार में होना मद्दाराणा यायमल्र को भी 
पंसंद न था। इसलिए पृथ्वीराज उस! खूरज्ममल )से भी छेड़-छाड़ करने 
लगा । 
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पीथल खग हाथां पकड़, वह सांगा किय वार) 
सारंग केले सीस पर, ठशूवर रूम उबर 0 


उपयुक् दोहे से स्पष्ट है कि सहाराया के ऊुंवरों के पारस्परिक कलह में संग्रामसिंह 
पर पृथ्वीराज के डिये हुए प्रदार सारंगदेव ने अपने ऊपर मेले थे । 


( १ ).संदयोत नेशसी की ख्यात; भाग १, थरु० ४४-९५ ॥ , टैंड; राजस्थान 
जि० १, ४० ३४४ । चीरविनोद; पहला भाग, ४० ३४५-६ । भेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, पृ० ३३६९-६ । 


(३ ) वीरबिनोद, पहला भाग, ध० ३४७ | मेरा.उदयपुर राज्य का इतिहास: 
जि० ३, ४० देदेरे 


६२ प्रतापगढ़. राज्य का इतिहास 








अनन्तर जब पृथ्वीराज का उपद्वव बढ़ता दिखाई पड़ा तों सरजमल 

ओर सारंगदेवं प्राणों के भय से विवश होकर मांडू चले गये और वहां के 
सूरभमल का मालवे की खुलतान नासिरुद्दीव को मेवाइ-राज्य की सारी. 
सेना के साथ जाकर. परिस्थिति से परिचित कर उन्होंने उसे अपनी सहा- 
गद्दाराया से बुद्ध का यता के लिए उद्यत किया । मांडू (मालवे) के खुल- 
तान अपने पड़ौसी मेवाड़ के हिन्दु-राज्य की बढ़ी हुईं शक्ति. को अपने लिए” 
पूर्व घातक समभते थे, क्योंकि उनकी समय-समय पर मेवाड़-राज्य के द्वारा 
चहुत क्षति हुई थी । इसलिए वहां के खुलतान ने पूर्व-पराजयों का बदला: 
लेने का यह अच्छा अवसर समझ सूरजमल ओर सारंगदेव को सहायता 
देना स्वीकार किया । सूरज्ममल कुंवर जयमल के मारे ज्ञाने, पृथ्वीराज पर 





(१ ) सुलतान नासिरुद्दीन मुहम्मद हि० स० ४०६ (घि० सं० १६४७ ८ 
हैं० स० ३६४०० ) के छगभग अपने पिता ग़यासुद्दीन की विथमानता में ही मांडू का 
सुलतान हुआ । तारीख़ फ़िरिश्ता' से ज्ञात होता है कि वि० सें० १९६० (इ्वैं० स०' 
१४०३ ) में नासिरशाह ने मेवाढ़ पर चढ़ाई की थी और चहं से नज़राने के तौर पर" 
थहुत से रुपये जादि लेकर वह लौटा था (जिं० 9, ४० २४३ त्रिग्ज़-संपादित)। घटना- 
क्रम पर विचार करने से यह अबुमान होता है कि वि० से० ११६३ (ईं० स० १९०६ ). 
के लगभग सूरजमल और सारेगदेव मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और 
चहां से सैनिक सहायता प्राप्तकर मद्दाराणा रायमत्त से युद्ध के लिए भप्रवृत्त हुए होंगे.। 


कर्नल टॉड सूरजमत्ञ और सारंगदेव का मांडू के सुलतान मुज़ञफ्क़र के पास 
जाकर चहां से सैनिक सहायता प्राप्त करना लिखता है ( राजस्थान; जि० १, ४० ३४३ 
क्रुक-संपादित ) । किन्तु सांडू के सुलतानों में सुज़्फ्फ़र नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ, 
जिससे उसका यह कथन ज्यों का त्यों मानने के योग्य नहीं है । संभव है कि सूरजमल 
और सा(ंगदेव के साथ सुलतान नासिरशाह ने अपने सरदार ज़क्तरख़ां को, जिसकाई 
नाम एकलिज्जी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में मुद्राऋर लिखा है और जो पहले भी. - 
ग़यासुद्दीन के समय मेवाड़ पर सेना लेकर गया था, भेजा हो। फ़ारसी लिपि की अपूर्णता . 
श्रथवा मालवे के इतिहास का पूरा ज्ञान न दोनें के कारण ज़ञ॒क्तरज़ां और सुज़पफ़रज्ां 
समान शब्द होने से उस( रॉड )ने उसको भूल से सुज़फ़र समझ, मांडू का सुलतान 
लिख दिया द्ो। इसी प्रकार एकलिद्नजी के मंदिर की दक्षिण- द्वार की प्रशस्ति के रचयिता. 
ने भी ज़क़रज़ां का नाम सुज़फ्फ़र समझ उसका विक्ृत रूप मुदाफ़र कर दिया हो.। 


-महारावत सूरजमल . 'दं३ 





महाराणा की अकृपां होने और संग्रामसिंह का पता न होने से चित्तौड़ का 
राज्य अपने अधिकार में कर लेना सरल समझ सारंगदेव तथा मालचे की 
पमुसलमानी सेना के साथ मेवाड़ में गया और डसने सादड़ी तथा बाठस्डा 
के अतिरिक्त नीमच ले लगाकर नाई तक का प्रदेश अपने दस्तगत कर 
लिया | यही नहीं खुरजमल और सारंगदेव मालवे की सेना के साथ 
चित्तौड़ तक जा पहुचे। उस समय कुंवर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ की तरफ़ था 
आर केवल मद्दाराणा द्वी चित्तौड़ में था । वहां पर जितनी सेना थी, डसको 
लेकर -वह खरजमल और सारंगदेव के मुक़ाबले के लिए जा खड़ा हुआ। 
गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । उस समय महा- 
राणा की सेना थोड़ी होने पर भी वह एक वीर पुरुष की भांति शज्जुओं 
से लोहा ले रहा था | महाराणा के युद्ध में २९ घाव आये। बह जजेरित होकर 
रणक्षेत्र में गिरनेवाला दी था एवं उसकी पराजय द्ोना संभव था कि इतने 
में कुंचर पृथ्वीराज ने अपने एक हज़ार सुसज्जित सवारों के साथ कुंमल- 
गढ़ की तरफ़ से ज्ञाकर विपत्तियों की सेना पर धावा वोल दिया, जिससे 
शुद्ध का रंग एक दम बदल गया। दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये। 
कुंवर पृथ्वीराज, रूरजमल और सारंगदेव भी बहुत घायल हुए। साययकाल 
होने पर युद्ध बन्द किया गया। महाराणा रायमल को कुंवर पृथ्वीराज 
पातल्की में उठवाकर अपने डरों में ले गया और खूरजमल तथा सारंगदेव 
भी अपने सैनिकों के साथ अपने-अपने शिविरों में लौट गये। रात्रि के समय 
महाराणा के घावों पर पट्टी बंधवाने की व्यवस्था कर कुंवर पृथ्वीराज 
घोड़े पर सवार द्वोकर अकेला ही सूरजमल के शिविर में पहुचा। सूरजमल 
के घावों पर भी पहद्टियां बंधी हुई थीं और घाबों को सिये हुए थोड़ा दी 





( $ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ४० ३४५ । 

(२ ) डॉड, राजस्थान; जि० ३, ४० ३४५-६ । बीरविनोद; पहला भाग, ४० 
३४७-म | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० इशृ५९। 

(३ ) वीरविनोद; पदला माग, घृ० ३४८.-4 


६४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


समय हुआ था, तो भी वद पृथ्वीराज के सम्मान-के लिए उठ खड़ा हुआ, 
जिससे पुनः उसके घाव खुल गये” और लट्ट चहने लगा। इतने पर 
भी सूरजमल विचलित नहीं हुआ और दोनों में निम्नलिखित बातॉलाप 
हुआ-- 

पृथ्वी राज-काकाजी आप प्रसन्न तो हैं ? - 

सूरज्ममल--ऊुचर, आपके आने से मुझको विशेष प्रसन्नता हुईं। 

पृथ्वीराज -काकाजी, मेंने अभी मद्दाराणा को नहीं देखा दे। प्रथम 
आपको देखने के लिए दौड़कर आया हूं | मुझे बहुत भूख लगी दे क्‍या 
आपके पास भोजन की कोई वस्तु है ? ह 

इसपर भोजन का थाल शीक्रतापूववेक प्रस्तुत क्रिया गया और 
फाका-भतीजे ने एक द्वी थाल में सोज़्न क्रिया । फिर पृथ्वीराज को 
पान भी दिया गया, जिसको उसने रवाना दोते समय खरा लिया।. तत्पश्चात्‌ 
पृथ्वीराज ने कद्दा--काकाजी में और आप प्रातःकाल ही युद्ध को समाप्त 
करेंगे। 

सूरजमल--बहुत अच्छा, शीघ्र आना | 

पृथ्वीराज--काकाजी, स्मरण रखिये कि में आपको भाले की 
नोक जितनी भूमि सी रखने न दूंगा। 

स्रजमल--में भी तुमको एक पलंग जितनी भूमि पर शांति से 
शाखन न करने दूँगा! 

पृथ्वीराज--झुद्ध के समय क़िर मिलेंगे, सावधान रहिये १ 

सूरजमल--चहुत अच्छा । 

इस बातोलाप के पीछे पृथ्वीराज लौटकर पुनः अपने डेरों में चला 
गया । कु 

दूसरे दिन सबरे द्वी फिर युद्ध आरंभ हुआ। सारेगदेव के ३५ तथा 

(१ ) टॉढ; राजस्थान; जि० ६, पृ० ३४३ | 


(२ ) चीरविनोद; दूसरा माग, ४० ३५४८॥। टॉड; राजस्थान; जिं० १, ० 
३४३९-६ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ० ३३७ | 


' महारावत्त सूरजसल धर 


थ्वीराज' के -७ घाव लगे । खूरजमल भी बुरी तरंदर घायल हुआ। 
डसके राजपूत उंसे डोली में डालकर पहाड़ों में ले गये । पृथ्वीराज ने 
डंनका पीछा किया | सूरजमल के राजपूत बन्ना देवड़ा के हाथ ले पृथ्वीराज 
फा सरदार महिया भाखरोत मारा गया । * 
हरिभूषण महाकाव्य' में लिखा है--“एक दिन चित्तौंड के स्वामी 
महाराणा रायमल ने, जो बड़ा पराक्रमी और भप्रतापी था, क्रोधित होकर 
कटद्दां कि जब तक खूरजमल जीवित है, तब तक मुझे कुंछं अच्छा नहीं 
छगेता। कया उसे मारने का बीड़ा उठाने के लिए कोई वीर तैयांर है ? इसपर 
कुंवर पृथ्वीराज ने चीड़ा उठाया । फिर उसने सेना के साथ प्रस्थान किया 
(१) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३४८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३३७ । 
(२) झंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६४। 
(३ ) चही; प्रथम भाग, ए० ६४ । 


(४ ) एकदा चित्रकृंटेशो रायमझ्लेडतिवीयेवान्‌ । - 
सिंहासनसमारूढो वीरालंकृतसंत्दि ॥ १८ 0 
इत्युन्चे बचने ऋुद्धो रायमह्लंः प्रतांपवानू |. 
मदाज्ञादीटिकां वीर को5पि गृहणातु सत्वरम्‌ ॥ १६ ७ 

: उत्थाय व तते भूपेरनेकैनॉमितं शिरः 

वद नाथ ! महावीर दुर्विनियोडस्ति को४पि चेत्‌ ॥ २० 0 
अवोचदिति विज्ञप्तः सूयमज्लो! महाबलः 
व्यथयत्येव मर्मारि[ श्रुत एव न संशय+ ॥ २९ १... ... 
न राज्य रोचते महयं न पुत्रा न च बाँघवा: | *' 
न स्तरियोउ्प्यसवो यावत्तस्मिन्‍्जीवति भूषतो ॥ २६ ॥ 
वीरेः केश्रिदच्स्तस् श्रुतमप्यश्नुतं कृंतम्‌ 
अन्‍्येरन्यप्रसंगेन परेरपरदशनात्‌ ॥ २४ ॥***** 


६६- प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








आर सूरजमल के पास दूत भेजकर कदलाया कि आप मद्दारणा से संधि. 
कर लें, परंतु डसने पृथ्वीराज का कथन खीकार न किया । फिर क्‍या था, 
दोनों घीर परस्पर भिड़ गये और घमरालान युद्ध हुआ । दो-तीन दिन. 
पीछे पृथ्वीराज ने सरजमल के डेरों में ज्ञाकर मंत्री-हाण कुशल पुछचाई, 





उदात्मजे। महवीरः पुथ्वौराजो रणाग्रणीः ॥ 
'तेनोत्थाय नमस्कछृल बीटिका याज्िता तठश ॥ २७ ॥ 
ऋवश्य॑ मरखणीये मे सुयेमज्ले महाबल्ी । 
निराघारो5पि नात्लीकः सपक्षो हन्ति वेरिणः ॥ र८ 0 
गंगाराम; हरिभूपण भहाकात्य; सर्ग २१ 
(१ ) अथेति इत्वोब्चपटीगृहान्सः संप्रेषयामास नृषः स्वदूतम्‌ १ 
वपुः प्रकंषेण महद्बचोमिर्विराजमान विनयप्रचानेः ॥ ५ ॥ 
त्वरामुपादाय गति कुरुष्ष औसूमेमह्ल॑ प्रतिवोधयेति । 
त्व॑ रायमद्लेन कुरुष्व सर्चि नो चेदथो मां किल राजपुञ्रम २७ 
इत्थे जगाम त्वस्या विमुक्तो वशी बसे वचन स दूतः | 
स्फू्जत्रतापानिल्वतापितरे: श्रीसूयेभक्ञर विभोपुरस्तात) ४ * ** 
महीपतिस्तस्य बचे। निशुस्य विकाशिताशो दशनांशुप्रेः ३ 
अगाघनुद्धिनिजगाद बीरः छीरोदचेत वचन वरिष्ठम (९७)**- 
'रखातल्ल॑ गच्छुति भृतधात्री सुमेरुमृल्ञान्यपि संचलन्ति | 
बाएँ निधि: शुष्यति चेद्प॒रस्तथएपि मानो न कुशो मदीयः ) ५ ८ 
५ वही; सर्य ३ | 
(२ )ठठे महासंयुगसांयुगीनेन्योश्ि स्फुरत्कान्तिकरालखनैः ॥ 
परल्परं शल्धकठोरघातेमेंटेरुपक्रान्तमहो तदानीम्‌ || २५. ॥"** 
आकृष्टकेदंडककोरनादैरापूरिते भुगगनान्तराले | 
न शुश्रुतुः कापि वचांसि केषां हेषासहो स्वैयतुरह्रमाणाम्‌ १६७ 
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* जिसपर उसने पृथ्वीराज को अपने निकट चुलवाया | उक्त युद्ध में सूरजमल 
के ८४ घाव लगे थे, तो भी उसने खड़े द्ोकर पृथ्वीराज का आलिक्नन कर 
* छुशल पूछी और फिर शिष्टाचार की बातें होने के पीछे वह विदा हुआ ।” 
तदननन्‍तर खूरजमल सादड़ी में और खारंगदेव वाठरडे में रहने 


श्रीसुयमल्लो४पि तदातपत्रमर्चेन्दुबाणेन ननाश तत्न। 

चिच्छेद सो&पि ध्वजमुच्यमस्य श्रीचित्रकूटाधिपतिःस्व॒रो पेश ४ २ 

घ्वंजे विनष्ट युथि पच्ज्चबाणेः कामातुरं काम इवाशु कोपात्‌ । 

जघान गए हद देवलेश: से(४पि प्रकुत्तो निजघान शुक्त्या ४ १0 
गंगाराम; हरिभूषण महाकाव्य; सर्य ३ । 


(१ ) विहाय युद्ध पुनरागतेन श्रीरायमक्लस्य सुतेन तेन ३ 
दिज्रेदिनेस्तत्र समागतेन सुखस्य पुच्छा सच्विरकारि ४५.॥ 
आकारयामास महिर्णतिस्तमालिब्नथ हस्तेरमितिष्ठमानः ३ 
विराजमानो5पि भुशं तदीयेरशीतिघातेरचिकेश्तुर्तिः ॥ ४६ 0 
अवोत्चदित्थ॑ बचचन॑ महीशरुतं भूर्पतिं भूतलच्ऋचर्ती 
भूमीपंत|स्वागमनं ऋतानि माँ न पीडयन्ति त्वयि इृष्टिमागते॥४०) 
आतुः शरीरे सुखमस्ति किव्न्चित्कि वा तुरुष्काचिपतिः प्रकुप्त 
कि चित्रकूर्टाधिपंतेरधीनं मम स्वयं यद्भवता समागतम्‌ ॥४८॥ 
इत्थं समुत्तः स्वजनेषु तेन प्रियं बसांषे वचन नरेश ॥ 
या वीरसू४ सा भवदीयमाता यत्सृयमह्ल सुषुवे कुमारम्‌ ॥४९॥ 
मय पितृन्येणु पितुर्निदेशात्त्वया छत युद्धमिह ऋ्षुमस्व | ु 
यते हि भुमंडलमानराशे । स्वीये न युद्धे गणुयन्ति घीराः 0५.०0 
समुत्यितः सो5पि नुप१ सभात+ श्रीच्षित्रकूटाधिपंतेस्तनुजः 

' ससूयमन्नोड्प्यन्चिरं ददश प्रबोधितो बन्दिजने3 प्रभातम्‌ 0५.३0 
बही; सर्ग ३। 


ध््द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


६2७/१५०३५-२९-२९५२)५०: 


लगा। कुंवर पृथ्वीराज को सूरजमल और सारंगदेव का मेवाड़ में रहना खटकता 
सतत बिक किन स । पक दिन जब सूएजमल, सारंगदेव के पास 

बाठरड़े गया हुआ था, कुंवर पृथ्वीराज अपने एक 
इज़ार सवारों-सहित सत्नि फे समय, जब वे लोग आग जलाकर निश्चिन्तता- 
पूवेक ताप रहे थे, वहां पहुंचा और गांव का फलसा ( फाटक ) तोड़कर 
भीतर घुस गया। उधर के राजपूतों ने भरी तलवारें संभालीं ओर युद्ध होने 
लगा; किंतु पृथ्वीराज को देखते ही खूरजमल ने कट्टा--“कुंवर हम तुम्हें 
मारना नहीं चाहते, क्‍योंकि तुम्हारे मारे जाने से राज्य बता है, सुकपर 
जम शस्त्र चलाओ ।” इतना खुनते ही पृथ्वीराज लड़ाईं वंदकर घोड़े से 
उतर आर उसने पूछा--“काकाजी, आप क्या कर रहे थे ?” सरजमल ने 
उत्तर दिया--“द्म तो यहां निश्चिन्त होकर ताप रहे थे।” पृथ्वीराज ने 
कहा--“ मेरे जैसे शत्रु के दोते हुए भी क्या आप निर्श्चित रददते दें १? उसले 
'उत्तर दिया--/हां! ॥? 








'६+९३९०५-० 





उपयुक्त 'हरिभूपण महाकान्य' की हस्तलिखित प्रति मेरे संग्रह में थी, जिसकी 
प्रतिलिपि मैंने प्रतापगढ़ के भूतपूर्व महारावत रघुनाथसिंद के पास मिजवाई । इसपर 
उक्न महारावत ने उसका सस्पादन-भार अ्तापगढ़ के आसेटा जझ्वातीय पंडित जगन्नाथ 
शास्त्री, संस्कृताध्यापक रघुनाथ संस्कृत पाठशाला ओर पिन्हे हाई स्कूल, अतापगढ़, को 
सोंपा जिसने भापानुवाद-सहित उसका संपादन किया, जो वर्तमान महारावतं सर 
रामसिंहनी की आह्लाजुसार रघुनाथ यंत्नालय ( प्रतापगढ़ ) में सुद्रित होकर प्रकाशित 
डुआ है । ' 


' (१ ) कंनेल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल एक बार अपने साथियों-सहित 
'बाठरड़े के जंगल में ठहरा हुआ था और अपनी रक्षा के लिए चार्रो तरफ़ लकड़ी की मज़- 
बूत बाड़ ( घेरा ) बनाकर रात्रि के समय वह अपने साथी राजपूर्तों-लहित आग जलाकर 
ताप रहा था कि धोढड़ों के टार्पो की आवाज़ सुनाई पढ़ी। उसके साथी राजपूत चौंक उठे। 
सूरजमल ने कहा कि ओर कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है । इतने में प्रथ्वीराज अपने . 
सवारों-सहित फलसा ( फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया । तब सूरजमल के साथी भी 
तलचारें निकाल उनसे मिद़ गये । उथ्वीराज ने सूरजमल पर प्रहार किया, जिसकी चोट 
लगते दी व गिरनेवाला था, परंतु सारंगदेव की सहायता से चच गया | सारंगदेव ने 
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अली लजल+ल- 


दूसरे दिन प्रातःकाल द्ोते द्वी सुरजमल, जो पृथ्वीराज के खभाव 
से परिचित था, वहां से रवाना होकर सादड़ी की ओर चला गया और 
पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दर्शन के वद्दाने अपने साथ भन्दिर में 
ले ज्कर दश्शल करते समय भार डए्लए १ प्िए बह बह से रचए्( होकर 
सूरजमल के पास झावड़ी पहुंचा। उसने वहीं भोजन करना चाहा। 
खूरजमल की स्त्री ने भोजन तेयार करवाकर सामने रखा। भोजन के समय 
सूरजमल भी उसके शामिल बेठ गया। .यह देख सखूरजमल की स््री चौंक 
उठी और.उसने शीघ्रतापूवेंक उस थाल में से एक कटोरे को उठा लिया, 
जिसमें विष मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने खरजमल से पूछा कि इस 
क़टोरे को क्यों उठाया तो सुरजमल ने उत्तर दिया कि इसमें विष मिला 
/ शैगा। राजपूतों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, अतएव 
अपनी खत्री के इस जघन्य कृत्य से खूरजञमल को बड़ा दुःख हुआ और डखने 
पृथ्वीराज से कद्दा--'मैं तुम्हारा काका हूं, इसलिए रक्त-संवेध से अपने 
भतीजे क़ी स॒त्यु को नदीं.देख सकता, किंतु तुम्हारी काकी को तुम्द्दारी रूत्यु 


उसे लजित करते हुए कह्दा--इस सम्तय का घूंसा पहले के चादें। की अपेक्ता। कह 
अच्छा है। इसपर -सूरजमल ने कह कि वह मेरे भतीजे के हाथ का दो । सूरजमल ने 
.कुंवर से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कहा कि यदि सें.मारा जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे 
ुन्न राजपूत हैं, वे देश में दौड़ेंगे और उनको सहारा मित्र जायगा; किन्तु यदि, कुंवर, 
तुम मारे गये तो चित्तौड़ का क्या हाल होगा? मेरा संह काला होगा और सदैव के लिए 
मेरा नाम कलंकित हो जायगा । इसपर तलवारें म्यान में कर दी गईं और चचा-भतीजे 
कंधे से कंधा मिलाकर मिले । पृथ्वीराज ने पूछा--काकाजी ! जब मैं आया उस समय 
आप क्या कर रहे थे सूरजमल ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली वातें कर 
रहे थे। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर लगा हुआ होने पर भी 
आप इस भ्रकार ग़ाक्रिल कैसे रहते हैं ? सूरजमल ने कहा- क्या करें, तुमने मेरे किए 
कोई साधन न रखा और सुके अपना सस्तक टिकाने .को कोई जगद्द चाहिये ( टॉड; 
राजस्थान; जि० १, ए० इे७६-७ )। ह 
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से कया डु।ख, इसीसे उसने ऐसा किया द्ोगा ।” यह झखुनकर पृथ्वीराज ने 
कहा-- अरब यद्द मेवाड़ का सारा राज्य तुम्हारे लिए तेयार है।” सूरंजमल 
ने उत्तर दिया--' में अब कलंक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भी 
' नहीं चाहता ।” तदनंतर वह भेषाड़ के बाहर कांठल में चला गयां और 
फिर पीछा मेवाड़ में न लौटा । ह 

इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही सिरोही के राव जगमाल-द्वारा 
ज़हर दिये जाने पर कुंवर पृथ्वीराज का देहांत हो गया एवं चि० सं० १५६६ 
(ई० स० १४०६ ) में महाराणा रायमल भी स्वर्ग को स्िधारा | फिर कुंवर 
संग्रामसिंह ( सांगा ) मेवाड़ का महाराणा हुआ, जिससे उस( सूरजञमल )का 
मेल रहा और पाया जाता दे कि खादड़ी आदि की जागीर उसकी अविद् 
मानता में भी उसके नाम बनी रही | । 

कनेल टॉड का कथन है कि खूरजमल ने सादड़ी में रहते हुए अपने 
पहले के किये हुए इस प्रणु को कि यदि वह अपनी भूमि न रख सकेगा तो ऐसे 
व्यक्तियों को दे देगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली हों, पूरा किया। 
वह अपनी भूमि ब्राह्मणों, चारणों आदि में बांठकर मेवाड़ से निकल गया।। 
कांठल के जंगल की ओर जाते हुए उसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए । 
इसले उसे चारणी की कट्दी हुई भविष्यवाणी का स्मरण हो आया। उस 
शुभ शकुन को देख डसने वहां रुककर उधर के भील आदि लूटेरों का दमन 
किया और वहां देवलिया का क़सवा आबाद किया तथा वह कांठत प्रदेश 
का स्वामी हो गया । 





( १ ) वीरविनोद; प्रथम भाग, ए० ३४८-६ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जिल्दू १, ४० श३८। 
(२ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, घू० १०९४ । 


(३) संहणोत नेणसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीमत्न, धारता, 
गोठिया, वीकूणा, बोसोला (वासोला), भरखिया, वालिया, थाहरुन, चारणखेड़ी, 
खरदेवला, भारकी ओर सुझआाली दिये हैं ( भ्रथम भाग, ए० ६४ ) । 


( ४ ) टॉड; राजस्थान; जिल्द १, ए० ३४७। 
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मेवाड़ छोड़ने के पीछे सूरजमल का जीवन कहां और किस प्रकार 

चीवा, यद्द विषय अंधकार में है । उसके समय का कोई शिलालेख या 
ताम्रपत्र नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़े । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात से 
पाया जाता है कि सूरजमल का परलोकवास वि० स० १श्८७ (ई० स॒० 

१४३० ) में हुआ । ख्यातों के अतिरिक्त महारावत सूरजमल का सृत्यु- 
सम्वत्‌ कहँँ। उपलब्ध नहीं हुआ है । ऐसी दशा में यदि ख्यात में उज्लिखित 
उसका म॒त्यु-लबत्‌ दीक दो तो यही मानना पड़ेगा कि बह मेवाड़ से चले 
जाने पर दीस वर्ष से अधिक जीवित रद्दा था। 

खूरजमल के पांच राणियां थीं, जिनसे डसके रणथधीर, वाघसिद, 

(१ ) महारावत सूरजमल का रूत्युकाल ख्यातों में कहीं वि०सं० १५८७ और 
कहीं १४८७ लिखा हुआ मिलता है। एक ख्यात में यह भी लिखा है कि सूरजमत्त 
ने वी सादद़ी में वि० सं० १४५० ( ईं० स० १४६३ ) में सूरसागर तालाब बनवाया ' 
था । सूरजमल और पृथ्वीराज के बीच २६ लड़ाइयां हुईं । वढ़ी सादड़ी छोड़ने के बाद्‌ 
बह. सादोल्ला ( मेवाड़ ) और कांठल के बीच के पहाड़ों में रहा और वि० सं० १४८४ 
(६० स० १४२७) में सीकर के पास के मेवातियों से लड़ने में अपने पुत्र सेंसमल- 
सहित काम आया | ख्यातों में दिये हुए उपयुक्त संवत्‌, मिती और वारों का मिलान 
करने पर ये सब कथन भक्तिप्त ठहरते हैं, क्योंकि जो वार दिये गये हैं, वे उक्त तिथि को 
नहीं मिक्षते । घटनाक्रम पर विचार करने से भी बहुधा संवत्‌ कल्पित ही प्रतीत द्वोते हैं । 
यह संभव है कि सूरजमल खानवे के युद्ध में महाराणा संग्रामसिंह के साथ गया हो और 
फ्रतहपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम झाया हो, परंतु इस संबंध में जब 
तक कोई पु प्रमाण न मिले निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता और न उसके 
मृत्यु-समय का निर्णय ही हो सकता है। 

(२) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि रणधीर मेवाड़ के महाराणा, 
की तरफ़ से किसी युद्ध में लद़कर मारा गया था । यदि ख्यातों का कथन ठीक हो तो 
यही मानना पड़ेगा कि रणधीर, सूरजमल् और प्रथ्वीराज के बीच महगड़ा द्ोने के पुर्वे ही 
मारा गया होगा । 


सूरजमल का देहान्त 


छर्‌ ह प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
वीर सी अर लत मर विद मत न कक जर करत अप लक कप की कर भेद ब भ 


जग्गा, सैंसमले (खट्दसमल), रिड्मल' (रणमल ), कल्ला और राजधर नामक 
सात पुत्र ओर उस्मेदकुंचरी नामक एक पुत्री 
सूर॒जमल की राखियां 

और घंतति हुईं । जोधपुरं के कविराजा बांकीदास के 
'ऐेतिंद्यालिक चातों के संग्रह” से ज्ञात द्ोता दे 

कि भहारावत ख्रजमल के पुत्र वाघर्लिह, संसारचंदे, सहसमत, 
रणमल और करला हुए, जो चीकानेर के खामी लूणकर्ण के दोहिते थे, 
परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के वड़बे की ख्यात में संसारचंद का नाम दी नहीं 
है और न इस राठोड़ राणी का नाम ही दिया है । उसमें रणधीर, और 
वाघर्सिह का हाड़ी राणी हंगारकुंवरी, सहंसमल ओर रणमतल का हांड़ी 
राणी तख्तकुंवरी, कनल्ला तथा राजधरं का सोनगरी राणी जड़ाबकुंवरी और 


( $ ) सैंसमल ( सहसमल ) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा.है 
कि उसको मेवाड़ की तरफ़ से निंवाहेढड़ा जागीर में मिला था | सावड़ी की जागीर 
महारावत विक्रमसिंद से महाराणा उदयसिंह ने ले ली, तब सैंसमलं का पुत्र कांन्देल 
( कांधल ) उक्त महारावत्त के साथ चला गया, जिसको कांठतल़ के इलाक़े में धमोतर कीं 
जागीर मिली । सेंसमल के नाम से उसके चंशधर सिंहावत कहलाते हैं । उनका प्रमुख 
दिकाना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में प्रतिष्ठा और आय में बड़ा है | सारचाड़ राज्य 
में कालामंड का ठिकाना धमोतर के छोटे भाइयों का है। इसी धमोतर ठिकाने की एक 
शाखा पूरावत है, जो ठाकुर कान्हल के छोटे पुत्र पूरा से प्रसिद्ध हुई । इस प्राचत्त 
शाखा में जाजली का ठिकानों प्रथम वर्ग और वरखेढ़ी का द्वितीय वर्ग में है । ये दोनों 
ठिकाने भी अधिक पुराने नहीं हैं । जाजली का ठिकाना महारावत्त सर रामलिंहली ने 
प्रथम वर्ग में दाख़िल किया है और वरखेदी का ठिकाना भद्दारावत रघुनाथसिंद के 
समय क्रायम हुआ दै । 


(३ ) रिदमल ( रणमत्र ) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा 
है कि घह महाराणा उद्यसिंह के समय मेवाढ़ और दूंदी की सीमा पर किसी लड़ाई में 
काम आया था | उसके वंशज रणमलोत कहलाते हैं। रणमत्रोत्तों का कल्याणपुरे का 
ठिकाना प्रथम वर्ग में है । हे 


( ३ ) प्रतापयढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० १ | 


(४ ) कविराजा वांकीदास; ऐतिहासिक बातों का संग्रह; संख्या १३६७ । 
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जग्गा का सांखंली अतरदे के उद्र से उत्पन्न दोवा चतलाया हे'। ऐसी 
स्थिति. में बड़वे भाटों की ख्यातें इतिहास के लिए कहां तक उपयोर्गी हैं 
इसका निणुय स्वयं इतिहास के पाठक कर सकते हैं । 

. महारावत ख्रजमल वीर प्रकृति का पुरुष था| ज्ञत्रियोचित स्वभाव 
के अज्ुसार वह युद्ध के अवसर पर सदा आगे. चढ़कर बीरता प्रदर्शित 
फरता था.। शत्रु सिर पर मंडराते रहने पर भी वह 
कभी नहीं घवराता था, वरन्‌ उसका सम्मान कर 
डसको प्रसन्न कर देता, जिससे शज्ञ सी उसका मित्र बन जाता था। कपट 
ओर विश्वासघात करना तो उसने सीखा ही न था। शव को अकेला पाकर 
मारना बह सदेव नीच काये समझता था। इसका उसने अपने- जीवन में 
पूणुतः पालन किया। महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज-दारा सदा अपना 
अनिए होने पर भी उसने कपट-भाव से उसको मारने की चेष्टा न की । उसने 
अपनी पेतक भूमि त्याग दी, जिसकी प्राप्ति में अनेक बार रक्त की धारें बद्दी 
थीं । अपनी राणी के पृथ्वीराज को विष देकर मारने के प्रयल्ल से उसको 
इतना दुःख हुआ कि वह जीवन भर पीछा मेवाड़ में नहीं गया। राजपूत जाति 
के इतिहास में राज्य-प्राप्ति के लिए छुल-कपट आदि अ्रधम-युक्त कायों के 
भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु खूरजमल इन वुराइंथों से सवेथा मुक्त था। 
बद्द युद्ध की अपतक्षा।शांति को अधिक पसंद करता, किंतु जब आ पड़ती 
तब अपने प्राणी की भी बाज़ी लगा देता था | वह उदार राजा था। मेवाड़ 
में भीमल, -धारता आदि गांव उसने चारणों और ब्राह्मणों को दे दिये, जो 
डंसकी दानशीलता का परिचय देते हैं । 'हरिभूषण महाकाव्य से पाया 

जाता है कि बद्द चतुर और नीति नियुण था । बड़ी खादड़ी में खूरसागर 
( $ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़्चे की ख्यात; ४० १ । 
(२ ) वश्नवाथ महावीरः सुयेमकछत्तदात्मजश| 
कर्ण्योपमयो दनेन मानेनापि सुयोधचनः ।। २ ॥। 


वर श्रत्वार एज्ेंते नाप्नुवन्नन्यवाच्यताम्‌ | 
वर्ण इंव महीपाल्े तस्तिन्‌ शारसति मेदिनीमू ॥ २ ॥ 


, सूरजमल का व्येक्तित् 


१० 





७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





तालाब उस( खरजमल )का ही वनवाया हुआ माना जाता है । 
बाधपसि|ह 


सरजमल का ज्येष्ठ पुत्र रणधीर पिता की विद्यमानता में ही थुद्ध 

में चीरगति को प्राप्त दो चुका था, इसलिए डस( स््रजमल )का देहांत 

बह होने पर उसका दूसरा पुत्र चाधर्सिद चि० स० १५८७ 

( ईं० स० १४३० ) के लगभग उसका उत्तराधिकारी 
हुआ 4 

मेवाड़ का स्वामी मदाराण सगप्रामसिंद ( सांगा) वड़ा वीर था। 

डसने मेवाडू-राज्य के गौरव में बहुत द्ुद्धि की। भारतवर्ष के हिंदु-राज्यों 

में मेबाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, 

९2528: 46४8 के बेड में जिसकी धाक दिल्ली, गुजरात और मालवे के 

मुखलमानी राज्यों पर थी। उत्त दिनों दिल्ली पर 

लोदी खुलतानों का अधिकार था। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर भारत 

पर मुग़रलन-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चग्रताई खानदान के बावर- 

शाह ने तुर्किस्तान की तरफ़ से वढ़कर कंधार के मार्ग से हिंदुस्तान में 

आझाकर थि० से० १४८३ (-६० स० १५२६ ) में दिल्‍ली के सुलतान इत्रादीम 

लोदी पर आक्रमण किया । पानीपत के मैदान में बड़ी लड़ाई हुईं, जिसमें 

इब्राहीम मारा गया एवं दिल्‍ली पर प्ुम्नलों (बावर) का श्रधिकार हो गया। 

इत्राहीम का एक शाहज़ादा ओर उसका सेनापति हसनखां महाराणा से 

सहायता लेने के लिए चित्तोड़ पहुंचे | महाराणा भी भारत में पुनः हिन्दू- 

साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और अवसर की वाद देख रहा था। 











द्विजपूजापरो 'धीमान्घमेज्ञे लोकवत्सलः । 
कामानपूरयत्तस्य निर्ल कामदुघेव भू? ॥ ३ ॥ 
हरिभूषण महाकाच्य; सगे २। 
(१ ) देखो ऊपर ४० ७१, टि० २१ 
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मुग्नलों को दिल्‍ली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यद्द अच्छा 
अवसर जानकर,. उसने.एक विशाल सेना के साथ बाबर पर चढ़ाई की। 
महाराणा को अपनी विजय का दृढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के थि० से० 
१४८४ चेत्र खुदि १४ (ई० ख० १४२७ ता० १७ मार्च ) के युद्ध में उसके 
सिर में शत्च का एक तीर लगा, जिससे वह भूर्चिछित हो गया। तत्काल 
कुछ सरदार उसको थुद्ध सें हटाकर पअनन्‍्यत्र ले गये और उसके स्थान 
में काला अज्जा को उसका प्रतिनिधि वनाकर लड़ने लगे। मुग़लों के साथ 
तोपख्ाना थां। राजपूत तोपों और वन्दुकों से भ्रपरिचित थे, झतण्व उनकी 
मार से.राजपूतों की बड़ी क्षति हुईं और वाबर विजयी हुआ। काला 
अज्जा, रावत रत्नसिंह आदि मद्दाराणा के कई बड़े-बड़े सरदार और कई 
सटद्दायक राजाओं में से ड्रंगरपुर का स्वामी मद्दारावल उदयसिद्द वीरगति 
'को प्राप्त हुआ । 
धीरविनोद' में लिखा है कि इस युद्ध में रावत वाघलिह ने बड़ी 
घीरता दिखिलाई थी । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में राबव सूरजमल की 
स॒त्यु बि० सं० २४८७ ( ईं० स० १४३० ) में होने का उल्लेख हे । ऐसी दशा 
में खानवे के युद्ध के समय वाघसद्द रावत नहीं दो सकता । यदि ख्यातों में 
उल्लिखित सूरजमल का देद्दांत वि० से० १५८७ ( ईं० छ० १५३० ) में होना 
ठीक हो तो यद्दी मानना पड़ेगा कि खानवे के खुद्ध में बाघसिंद ने पिता की 
' विद्यमानता में भाग लिया होगा । 
खानवे के युद्ध में हारने के पीछे महाराणा संग्रामालिद (सांगा) केवल 
कुछ मास तक जीवित रहा और वि० सं० १५८४ के माघ (ईं० स० १४२८ जन- 
बरी ) मास में परल्लोक सिधारा । तब उसका कुंवर 
रत्नसिह राजगद्दी पर बेठा, किन्तु उस( रत्नालिंह ) 
ने चार वष ही राज्य किया और वि०-सं० १५८८ ( ई० स० १४३१ ) में वह 
' पारस्परिक द्वेष के कारण बूदी के हाड़ा राव खूरजमल से लड़कर मारा 


वाघसिंह का मालवें में जाना 


(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ३७६ । 
(२ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २६, टिप्पण, ३ । 








७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


रथ 





'गया तथा खूरज्ममल की भी वहीं स्॒त्यु हुई। इसपर उसका छोटा भाई 
विक्रमादित्य मेवाड़ का स्वामी हुआ | वह ( विक्रमादित्य ) अपने राजपूत 
सरदारों का अपमान कर पहलवानों की नवीन सेना अपने पास रखता था, 
जिससे प्रायः सब बड़े-वड़े सरदार उससे असंतुष थे और जब वह अकारण 
ही सरदारों की प्रतिष्ठा पर आघात करने लगा, तो अधिकांश बड़े-बड़े 
सरदार अपने-अपने ठिकानों में जा बेठे । यही नहीं, मद्दाराणा संप्रामासह 
का भतीज्ञा नरसिंहेद्व और राजा मेद्नीराय (चंदेरीवाला) आदि बि० से० 
१४८६ (ईैं० स० १५३२ ) में खुलतान के पास चले गये” और उसको डसका 
' भ्रेद्‌ बतांने लगे । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि. रावत बाघलिंह 
भी मद्दाराणा विक्रमादित्य के अ्ज्नुचित व्यवद्दार से अप्रसन्न द्वोकर मांडू के 
खुलतान के पास चला गया था, जहां उसको जागीर प्राप्त हुई। वहां रद्दते 
समय उस( वाघसिदद )ने अपनी जागीर में बाधवाड़ा' गांव बसाया; जिसका 
इंस समय धार राज्य के अन्तर्गत होना चतलाया जाता है | 
महाराणा कुंभकर्ण और संग्रामलिंह के समय गुजरात और मालवे 
की सेना कई बार पराजित हुई थी, जिसको वहां के खुलतान भूले न थे, 
बे परन्तु उक्त महाराणाओं के प्रबल प्रताप के आगे वे 
इक पिरीर पर जेबाड़ राज्य की शक्ति को चीण न कर सके थे । 
ह वि० सं० १४८४ ( ई० स० १५२७ ) के पीछे मालब 
( मांडू ) का सुसलमानी राज्य निर्वेल हो गया और गुजरात के खुलतान 
वहादुरशाह ने, जो अपनी शाहज़ादगी के समय ऋमशः डूंगरपुर और 
चित्तौड़ के राजाश्रों के आश्रय में रह्या था, वहां के खुलतान मददमूद को 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, एू० २७ । 


(३ ) ख्यातों के इस कथन की पुष्टि मुंशी देवीप्रसाद-रचित “महाराणा रतन- 
सिंह और विक्रमादित्य के जीवनचरित्र' ( ४० ७०-३ ) से होती है । उसमें वाघंसिंह के 
सांडू के सुलतान के पास जाने का उल्लेख है, जिसका अ्रभिग्राय बहादुरशाह से हो, क्योंकि 
उन दिनों भांडू ( मालवा ) पर उसका अधिकार हो गया था । 


महारावत बाघरसिंह जे 
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पंरास्त कर उक्त राज्य को अपनी सलतनत में मित्रा लिया, जिससे गुजरात 
का मुखलमानी राज्य अधिक शक्तिशाली दो गया | महाराणा रत्नसिंह का 
देहांत होने प्रर उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने, खुलतान वहादुरशाह 
की रायसेन पर बि० सं० १५८६ ( ई० ख० १५३२ ) में चढ़ाई होने पर उस- 
(बहा दुरशाह) के विरुद्ध रायसेन (मालवा) के स्थामी सलद्ददी का पक्त लिया। 
मद्दाराणा को सलद्ददी के पुत्र भूपतराय-सहित आते देख, वद्यदुरशाह ने भी 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए शीघ्र अपनी सेना रवाना की और स्वयं 
भी अपनी सेना में जा मिला । यद्द देख महाराणा बिना लड़े ही चित्तौड़ 
लौट गया | तव खुलतान भी पहले रायसेन को परास्त करने का विचार- 
कर पीछा मालवे को चला गया" । 

अपने पड़ोस में एक प्रवल ददिंदु-राज्य का होना खुलतान को 
खटकता था | विक्रमादित्य के भूतपराय की सहायतार्थ जाने से सुलतान 
वबहादुरशाह और भी चिढ़ गया । रायसेन पर विज्ञय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
डसी वर्ष ( वि० सं०: १४८६ ८ ई० स० १४३२ में ) बड़ी तैयारी कर उसने 
चित्तौड़ पर आक्रमण:करने के लिए अपनी सेना रवाना की ।. मुसलमानी 
सेना के मन्दघोर पहुंचने पर मद्दाराणा के वकील संधि का संदेश लेकर 
पहुंचे । मदाराणा के कुछ सरदार, खुलतान से जा मिले थे, जिससे उसको 
महाराणा की कमज़ोरियों का भेद्‌ मिलता रहा, अतएव संत्रि की बात 
स्वीकार न हुई | तब महाराणा भी अपनी सेना के साथ शह्बुओं के मुक्ता- 
बले के लिए नीमच तक आग बढ़ गया, पर पहले ही आक्रमण में उस- 
( मद्दाराण! ) को अपनी सेना-सहित पीछे हट जाना पड़ा | ग्रुज़राती सेना 
आगे बढ़ने लगी और स्वयं खुलतान सी मांडू से चलकर अपनी सेना 
में सम्मिलित हो गया। फिर उसने चारों तरफ़ से चित्तौड़ के क्लिले को 














( १ ) बेले; हिस्टी ऑचू गुजरात; ४० ३६१-६२ । आत्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-इ-सिकंदरी ( गुजराती अनुवाद ); ४० २६२ | मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिदास; जि० १, ए० ३६६ । 

( रे ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, एृ० २७। 





ष्द प्रतापगंढे राज्य का इतिहास 











घैर लिया और डुगे की खुदढ़ दीवारों को तोपों से उड़ा देने का प्रयत्न 
किया । दुगेस्थ सैनिक भी अपनी रक्षा के लिए थोड़ा-बहुत मुक्तावला कर 
रहे थे, पर गुजरात की प्रबल्ल सेना के आगे उनका कुछ बस न चला ओर 
, शुजराती सेना चित्तौड़ के नीचे के दो द्रवाज़ों तक पहुँच गई' । 

राजमाता द्वाड़ी कर्मचती ( महाराणा संत्रामासिद्द की राणी ) ने उस 
समय दिल्ली के चादशाह हुमायूं से सद्दायता चाद्दी, परंतु वहां से सहायता 
न मिली और जब हुगे बचने की आशा न दीख पड़ी तब राजमाता ने 
'खुलतान वहादुरशाह के पास संधि की बात-चीत के लिए अपने वकीलों को 
भेजकर कहलाया कि मद्मूद्‌ खिलजी से लिये हुए मालवे के ज़िले लोदा 
दिये जावेंगे ओर मद्दमूद का मद्ाराणा खेत्रामलिह को दिया हुआ जड़ाऊ 
मुकुट तथा खोने की कमरपेटी भी दे दी ज्ञायगी | इनके अतिरिक्त दस 
हाथी, सौ घोड़े और नक्तद रुपये भी दिये जायँगे । राजमाता की इन शर्तों 
'को मानकर वि० से० १५८६ चैत्र वदि १७ (ई० स० १४५३३ ता० २४ मार्च) 
को छुलतान वहां से लोट गया । 

वहादुरशाह की चित्तौड़ पर की इस चढ़ाई का मद्दाराणा विक्रमादित्य 





(१ ) वेले; हिस्दी ऑवू गुजरात; ए० ३६९६-७० । आत्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-इ-सिकंदरी ( शुजराती अजुवाद ); ४० २६६ | वीरविनोद; हितीय भाग,. 
पृ० २७ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३६५४-६ | 


कर्नल टॉड ने बहादुरशाह की चित्तोड़ पर एक ही बार चढ़ाई होने का उल्लेख 
कर वि० सं० १५८६ ( ईं० स० ११३३ ) में वाघसिंह का युद्ध में काम आना और 
चहां पर सुलतान का अधिकार द्टो जाना लिखा है; किंतु इसके विरुद्ध 'मिरात-इ-सिकंद्री” 
'आदि से वि० से० १९६१ ( ई० स० १९३४-९४ ) में बहादुरशाह का दूसरी वार चढ़ाई 
करना स्पष्ट है और 'तारीख़ फ़िरिश्ता' ( ब्रिग्ज; जि० ४, ए० १२६ ) से “मी वहादुर- 
शाह का चित्तौढ़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने वाघ्िंह 
का वि० से० १६४८६ ( ईं० स० १९३३ ) में बहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तौड़ 
में काम आना लिखा, वह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उद्यघुर और प्रतापगढ़ 
राज्य से मिलनेवाली प्रायः सव ख्यातों में वाबसिंद का बि० सं० १६६३ ( हैं० रू० 
१६३४-४ ) में वहादुरशाह के आक्रमण के समय मारा जाना लिखा है । 


महारावत बाघसिंह ७७ 








पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। तब शेष बचे हुए सरदारों में से भी कई 
चित्तौड़ की. रक्षाय वहादुर- छुलतान से ज्ञा मिले, तथा वे उसको वहां का 
शाह से लड़कर वापसिंद. भेद्‌ बताते रहे। पहली चढ़ाई में खुलतान को क्रिले 
का मारा जाना: पर अधिकार करना कुछ कठिन ज्ञान पड़ता था, 
किन्तु महाराणा के सरदारों के जा मिलने से उसको चित्तौड़ पर अधिकार 
करना सरल जान पडढ़ा। निदान वि० सं० १४६१ (ई० स० १४३४ ) में उसने 
पुन! चित्तोड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की । 
राजमाता हाड़ी कर्मंवती को यद्द ज्ञानकर बड़ी चिंता हुईं। उससे 
सरदारों को इस आशय के पत्र भिजवाये--“अब तक तो चित्तौड़ राजपूतों 
के हाथ में रहा, पर अब उनके दाथ से निकलने का समय आ गया है। 
में क्लिला तुम्हें सौंपती हैं, चाहे तुम रखो, चाहे शच्चु को दे दो। मान लो, 
तुम्हारा खामी अयोग्य ही है, तो भी जो राज्य वेंश-परंपरा से तुम्दारा हे, 
डसके शत्र॒ के हाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी।” 
राजमाता का यह पत्न पाते ही सरदारों में, जो महाराणा क़े व्यवहार से 
असतेंष्ट हो रहे थे, देश-प्रेम की लहर उमड़ पड़ी और इन उत्तेजनात्मक 
चाक्‍यों से वे चित्तौड़ की रक्तार्थ जान देने का संकल्प कर अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। उपयुक्त आशय का एक पत्र 
राजमाता ने देवलिया के स्वामी बाघसिंह के पास भी भेजा, जिसको पाते 
ही उसने विक्रमादित्य-दारा होनेवाले अज्ुचित कायों का विस्मरण कर 
चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने प्रायों को उत्सग करने का दढ़ संकल्प कर 
* लिया एवं खुलतान की दी हुईं जागीर का परित्याग कर बह तत्काल अपने 
राजपूर्तों-लहित चित्तौड़ जा पहुंचा | शीघ्र दी चित्तौड़गढ़ वीर ज्षत्रियों से 
: भर गया, परंतु दुर्ग में खाने-पीने का सामान दो मद्दीनों ले अधिक चलने 
लायक न था तथा खुलतान की सेना में रसद्‌, तोप, बारूद, गोले आदि 
प्रचुरता से थे। इसलिए सब खरदारों ने उमय पक्ष के बलावल पर विचार 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० २८, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास ; 
जि० 4, ए० ३६७। 


द्० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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कर महाराणा विक्रमादित्य एवं डसके छोटे भाई उदयसिंद को, जब तक 
युद्ध समाप्तन हो तब तक के लिए, उनके ननिद्दालर बूंदी भेजने और 
मद्दाराणा के स्थान में रावत वाधसिंद्द को मद्दाराया का प्रतिनिधि बना 
डस्रकी आश्षानुसार डुर्ग के द्वार खोलकर शह्ठ सैन्य से लड़ने का निश्चय 
किया | फिर उन्होंने सुल्तान से लड़ने के लिए क़िले के चारों तरफ़ डचित 
स्थानों पर मोचे लगाकर वहां बड़े-बड़े सरदारों को नियत कर दिया | 
मुंदयोत नैणसी का कथन है कि इस अवसर पर रावत वाघसिद्द ने अपने 
पिता खरजमल-दारा सादड़ी पर अधिकार रद्दते समय चारणों आदि को 
दिये हुए १७ गांवों के, उनके वंशधरों के अधिकार में वराबर बने रददने 
की राजमाता से प्रतिज्ञा कराली थी | 

जब सरदारों ने वाधसिंह को महाराणा का प्रतिनिधि नियत किया 
तो उसने उनसे कहा कि आप लोगों ने मुझको महाराणा का प्रतिनिधि 
बनाया है. तो मेरा कत्तंव्य दे कि में आगे बढ़कर क़िले के मुख्य द्वार पर 
लड्ढ । निदान बदद रावत नरबद-सद्दित ढुगे के प्रथम द्वार पाडलपोल पर जा 
डटा | इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने-अपने मो्चों पर ज्ञा जमे | बीका- 
खोह पर द्वाड़ा अज्ञुन, भेरवपोल पर सोलेकी मैरवदास, हजनुमानपोल पर 
भाला सज्जा तथा सिंहा और गणेशपोल पर डोड़िया भाण खुलतान से 
लड़ने के लिए प्रस्तुत थे । 

इधर तो राजमाता ने चित्तौड़ की रच्चा का यह डपाय किया और 
उधर राखी भेज उसने वादशाद्द हुमायूं, से फिर सद्दायता की याचना की | 


'# हीजीीयडीयरीफरीकज 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० २६-३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्वास 
जि० १, ४० ३६७-६ । 

(२ ) देखो ऊपर घू० ७० टि० ३ । 

( ३ ) यह रावत अज्जा के पुत्र सारंगदेव का पौत्र और जोगा का वेट था । इसके 
_वंशधरों में मेवाढ़ में कानोढ़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराव हैं और सारंगदेचोत कहलाते हैं। 


(४ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ४० ३६६ । 
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खुलंताने बद्ादुसशाह और वाद्शाद्द हुमायूं के वीचः अनवन थी, जिससे 
हुमायूं डसे नंए करना चाहता था । राजमाता कर्मंबती का संदेश 
पाकर उसने उंसको नष्ट करने का यह उपयुक्त अबसरं समझका। वह अपनी 
सेना-सहित बहादुरशाह् से लड़ने के लिए रवाना हुआ। ग्वालियर के 
पास पहुँचने पंर उसको बहादुस्शाह का पत्र मिला कि में इस समय 
ज़िहाद (धर्म-युद्ध ) पर हूं, यदि तुम हिन्दुओं की सद्दायता करोगे तो खुदा 
के सामने क्या जबाब दोगे ? यह पत्र पाकर हुमायूं ग्वालियर में द्वी ठहर 
गया और चित्तौड़ के युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने-लगा | 

इस प्रकार हमायूं के मार्ग में रुक जाने से वहादुरशाह को चिंत्तौड़ 
पर आकऋमण करने में सुभीता हो गया और उसने चारों तरफ़ से किले पर 
घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया । उसके साथ के तोपखाने में यूरोपिञन 
( पोचचुगीज़ञ ) गोलंदाज़ भी थे, जिन्‍्द्दोंने वेगपूेंक गोलंदाज़ी शुरू कर दी । 
डसी समय वीका खोद की तरफ़ से सुरंग के द्वारा डुर्गें की पेंतालीस हाथ 
दीवार उड़ गईं, जिससे हाड़ा अज्जुन अपने साथियों-सहित मारा गया! 
गिरी हुई दीवार के मार्ग से ढुर्ग में प्रवेश करने के लिए गुजराती सेना ने 
प्रबल आकऋमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी वीरता से रोका | बहाडुर- 
शाद्द ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, सूरजपोल और लाखोटा की बारी 
की तरफ़ से हमला किया। तब दुर्ग का द्वार खोलकर बड़ी बीरता से 
राजपूतों का समूह उनपर टूट पड़ा । उस समय महारावत बाधलिंह ने शत्र- 
सेना से घोर युद्ध किया और अत में वह पडलपोल के बाहर शह्ल-सेन्‍्य से 
लड़ता हुआ मारा गया । वहां डसका स्मारक आज भी बना हुआ है और 
डसकी पूजा द्वोती है। वाघसिंह के मारे जाने पर राजपूत-सेना का व्यूद 
भंग हो गया और गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी । राजपूतों ने मुसलमान 
सेना का सुक्ताबला करने में कसर न रखी । उनके अनेक वीर हृताहत हुए 
आर जब राजपूतों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सरदार काम आ गये तो खुलवान की. 

( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३०-३१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ४० दे£७-६ | 
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सेना ने हुगे में प्रवेश किया । राजमाता कर्मवती ने जब-ढुगे वचने की आशा 
न देखी तो वहुतसी स्त्रियों के साथ .जोहर किया। इस युद्ध में खुलतान 
वहादुरशाद विजयी हुआ और उससे चित्तौड़ पर अधिकार कर .लिया। 
यह युद्ध चित्तोड़ का दूसरा शाकए कहलाता है । 

चहादुरशाह का थोड़े समय तक दी चित्तौड़ पर अधिकार रहा | वह 
झपना अधिकार स्थिर भी न करने पाया था कि बादशाह डुमायूं ने उसपर 
चढ़ाई कर दी । मन्द्सोर के निकट दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें वद्दाडुरशाह 
हारकर मांडू की तरफ़ भाग गया। फिर तो हुमायूं ने उसका पीछाकर 


(१ ) संहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ४४-६९ | टेंड; राजस्थान; 
जि० १, ४० ३०३ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१ । मेरा उद्यघुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ४० ३६६ । झुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रत्तनसिंह और विक्रमादित्य 
का जीवनचरित्र; छए० ६६-७३ । 

सुंहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में वि० सं० १४८६ ( ईं० स० १४३३ ) 
में वहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने भोर दुर्ग पर सुलतान का अधिकार होने का 
उल्लेख किया है ( भाग १, ४० ९९ ), परन्तु उसका वि० सं० १४८६ में सुलतान का 
चित्तौड़ पर अधिकार होने का कथन ठीक नहीं जान पढ़ता, क्योंकि वहीं पहली वार की 
चढ़ाई में सुलतान के चित्तौड़ को घेर लेने और फिर संधि होकर लौट जाने तथा 
दूसरी बार की चढ़ाई में सरदारों के काम आने एवं जौहर होने के पीछे सुल्तान का 
अधिकार होने का वर्णन है । ऐसी स्थिति में पहली चढ़ाई बि० सं० ३४८४ में. 
. और दूसरी वि० से० १५६१ में होकर उस ससय जौहर होना एवं चित्तौढ़ 
पर सुलतान का अश्रधिकार होना मानना पड़ेगा । फ़ारसी तवारीखज़ों में वहादुरंशाह 
की चित्तौढ़ की दोनों चढ़ाइयों की घटना आस-पास की होने से उनका वर्णन एक 
ही स्थल पर किया है और वर्णन भी कुछ अस्पष्ट है। इसलिए यह संभव है कि कर्नल 
रॉंड ने भी ये दोनों घटनाएं एक ही समझ उनका संबत्‌ १४८६ में घटित होना लिख 
दिया हो । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में एक स्थान पर माघ सुदि ४ शुक्रवार को बाघर्सिंह 
की झत्यु होना लिखा है, परन्तु वि० सं० १५६१ साघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, अपितु 
मंगलवार था । इसलिए ख्यात के लेखानुसार माघ सुदि ४७ को रूत्यु द्वोना माना नहीं 
जा सकता । वीरबिनोद' में वि० सं० १४६२ चैत्र सुदि ४ को अंतिम युद्ध होना लिखा 
है, जो फ़ारसी तवारीज़ों से भी ठीक जान पढ़ता है । 
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मालवा और गुज्ञरात के विशाल राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 
अभागा बहाढुरशादह् अपना राज्य गंवाकर दीव चंद्र के पास पोर्चुगीज़ों के 
हाथ सेशमारा गया | हुमायूं के मुक्तावले में वह्माहुरशाह- के परास्त होने का 
समाचार खुनकर चित्तोड़ में रही-सहदी शुज्राती सेना भी भागने लगी। 
ऐसा खुअवसर देख मेवाड़ के वचे हुए सरदारों ने थोड़े-बहुत राजपूतों को 
एकत्र कर गुजराती सेना पर (जो चित्तौड़ में नियत थी) आक्रमण कर दिया, 
जिससे खुलतान की बची हुईं सेना भाग गईं और विना अधिक रक्तपात के 
दी मेवाइवालों का पुनः चित्तौड़ पर अधिकार हो गया । 

कनेल टॉड ने इस युद्ध में महाराबत बाघालिह के काम आने की 
, बड़ी प्रशंसा की है | उसका कथन है कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह्न 
'छांगी! सखूरजमल के पुत्र ( बाघसिंह ) के शीश पर उठाईं गईं, उस दिन 
उसका जैसा प्रकाश हुआ, वैसा कभी न हुआ । सचभ्ुुच्च अपने देश की 
रक्षा के लिए तो वीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिहास में अनेक उदाहरण 
हैं, परन्तु निःस्वार्थ भाव से इस प्रकार आगे बढ़कर काम आने के उदाहरण 
चहुत कम मिलेंगे । बाघसिद्द के पिता खूरज्ममल और पितामह क्षेमकर्ण से 
मेवाड़ के महाराणाओं का विरोध रहा था, पर चित्तौड़ पर आपत्ति के 
समय उन सव बातों को भूलकर अपने प्राणों की बाज़ी लगा देना अवश्य 
ही बाघसिंह के सदुगर॒णों का परिचायक है। महाराणा का प्रतिनिधि बन- 
कर चित्तौड़ की रक्षा में वीर्गति प्राप्त करने के कारण उस( वाघसिंह )के 
बंशजों की उपाधि 'दीवान' हुईं और थे देवलिया के दीचान कहलाते हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की: ख्यात में लिखा है कि उस(वाघसिंह )के 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३२-३३ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ४० ४०० । मुंशी देवीग्रसाद; महाराणा रतनसिंह और विक्रमादित्य का जीवन- 
चरित्र; ए० ७४-६ । 

( ३ ) टेंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६३ । 


. (३ ) वीरविनोद; ह्वितीय भाग, ए० ३० टिप्पण $ तथा छ० १०४६ । मेरा 
उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, .ए० ३&८;,.टिप्पण २ । 
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पांच राखियां थीं, ज्ञिनसे छः पुत्र--मयसिद्द, जेतमाल 
५०२०४ गम और रमल, कान्हा, खानजी', मानजी--तथा दो पुत्रियां 
रामकुंवरी और शामकुंवरी उत्पन्न हुई ।. « 
रावत वाघसिद युद्ध-बीर, धर्मेश्रिय और दानी नरेश था । स्वदेश- 
प्रेम और कुलामिमान उसकी नछों में कूट-कूट कर भर इुआ था ।' 
डसने निःस्वार्थ भाव से चित्तौड़ की रतक्ता के लिए 
अपने प्राण उत्सगेंकर संसार के सामने एक बड़ा 
आदशे उपस्थित किया । उसमें एक विशेष गुण यह भी था कि 
अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भ्रूमि उसने पीछी नहीं ली; अपितु 
जब वह युद्ध क्षेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि चन कर लड़ने गया, उंस 
समय उसने राजमाता कमेचती हाड़ी से अपने पिता सूरजमल-द्वारा मेवोड़ 
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बहाल रद्दने की प्रतिज्ञा करा ली। इस 
उदाहरण से उसके चरिज्न की महत्ता लिद्ध होती है । यदि उस अवेसर पर 
बद्द राजमाता से नया पद्दा तथा अधिक सम्मान मांगता तो वह भी मिल 
सकता था; परन्तु उस वीर ने अपने वंशजों के -ल्िए राजपूती स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिखित याचना की, जो] उसके 
दिमेल चरित्र का परिचय देती है | 
“हरिमूषण भदहाकाध्य' का कत्ती कवि गंगाराम महारावत चाघलिंदद 
की प्रशंसा करता छुआ, उसको विलासप्रिय नरेश बतलाता है); केतु 
गंगाराम का यह मत श्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह विल्लासप्रिय 
व्यक्ति होता तो युद्ध-क्षेत्र में मरने को कभी सन्नध नहीं होता । गंगाराम, 
बहाहुरशाद्द से युद्ध दोना तो लिखता है; किंतु बाधर्सिह के धराशायी होने 
का कुछ भी वर्णन नहीं करता । गुजराती सैन्य का भाग जाना और 


रावत वाघतिंह का व्यकित 





( १ ) खानजी के वंशज आंबीरामा और वोड़ी साखथली के प्रथम वर्ग के सर- 
दार हैं और वे खानावत कहलाते हैं । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के वढ़चे की झ्यात; ए० २ । 
( ३ ) गंगारास; हरिभूषण सहाकान्य; सर ४७, रज्नोक ६३-३१ । 


मंहारावत . रायसि्द दर 








मद्दाराणा की विजय होना आदि कथन' भी उसका ज्यों का त्यों स्वीकार 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि अनेक प्रमाणों से उपयुक्त युद्ध में बाघासंह की 
सत्यु होना और बद्दादुरशाह की विजय होकर थोड़े दिनों तक उसका 
चित्तौड़ पर अधिकार रहना सिद्ध है, जेसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं । 
* बाघसिह का कोई शिलालेख तथा तामप्नपत्न नहीं मिला है, जिससे 
डसके जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ना कठिन है, तो भी उसका जो-कुछ 
इतिहास प्राप्त है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह देशभक्त 
ओर घीर क्षत्री था। का 
रायासह 
बाघलिंह के वि० से० १५६१ (ई० स० १४५३५ ) में मालवे की जागीर 
छोड़ने पर मेवाड़-राज्य ने सादड़ी आदि की पैतुक जागीर पुनः उसको 
बहाल कर दी, अतएव डसका कुटुंव सादड़ी में ही 
रहने लगा और जब बाघसिह का वहाहुरशाह की 
चढ़ाई के समय युद्ध में परलोकंवास द्वो गया, तब उसका पुत्र रायसिदद 
अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ। चित्तोड़ पर डसके पिता 
के वीरतापूवेक काम आने से उसको भेवाड़ू-राज्य की तरफ़ से धरियावद्‌ 
की जागीर भी प्रदान की गई | । 
चित्तौड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राजपूतों ने वहां पर पीछा 
झधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बूंदी ले चुलाकर उसको 
भीय पत्ता का बनवीर के डर. चिँपोड़े का राज्य सोौंप दिया; किन्तु उसका 
से उदयर्तिंह को रायसिंह के आचरण न खुधरा। डसने वात-बात पर खरदारों 
04200 3006 का अपमान करना जारी रखा, यद्धां तक कि अपने 
पिता संग्रामर्सिंद ( सांगा ) को कुंवरपदे में आ्रात-विरोध के समय आश्रय 
देनेवाले पंवार कमचंद्र का भी उसने अपमान किया । यह देख खरदारों 


राज्य-प्राप्ति 


की 


($ ) ही; सगे ९, श्लोक १-२० । 
( २) अर्सकिन; राजपूताना गैज़ेटियर (मेवार रेज़िडेंसी) जि० २ एू, ४० १६७ 
(६० स० १६०८ ) । एक स्यात में सादोला भी जागीर में मिलने का उद्चेख है। 


द्६ ' प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





को उस( विक्रमादत्य )से .पूण॑ घृणा द्वो गई और वे उसको राज्यच्युत 
करने का उद्योग करने लंगे। इस पड्यंत्र में महाराणा संग्रामसिंद्द के 
परलोकव[सी कुंवर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वनचीर को भी (जो विक्रमादित्य 
का कृपापात्र था ) सरदारों ने शामित्न कर लिया। कुछ समय बाद ही अपना 
प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर विक्रमादित्य तथा उद्यलिंह को मार निष्क॑ंटक 
राज्य करने का विचारकर वनघीर ने वि० से० १५६३ ( ई० स० १४३६ ) 
में एक दिन रात्रि के समय विक्रमादित्य को मार डाला । 

विद्युत-बेग की भांति यद्द समाचार राज-मद्दल्ों में फेल गया और 
अन्त! पुर में बुदराम मच गया। भध्य रात्रि में; राज-महलों में रोना-पीटना 
शुरू दो जाने से लोग अध्ययोन्वित दो यये और एक वारी ( पत्तल॑ आदि 
बनानेवाले ) ने उद्यलिह की धाय पन्ना खींची से भी यह बात कह खुनाई।' 
चारी के मुख से वनवीर-द्वारा विक्रमादित्य के मारे जाने की वात खुनकर 
थाय को चड़ी चिता हुई और उसे भय डइुआ कि चह अब डद्यलिंह को भी 
अवश्य भारेगा | अतएव उसने बड़ी फुर्ती से उद्यसिंह को बारी के साथ: 
वादर निकाल दिय और उसके स्थान पर अपने पुत्र को खुला दिया, जो 
उदयसिंह की अवस्था का था। धाय ने यह परिचत्तेन इतनी शीघ्रता से किया 
कि दूसरा कोई इस भेद्‌ को न जान सका.। इतने में दाथ में नंगी. तलवार 
लिए वनवीर वहां पहुँचा और उसने धाय से पूछा कि. उद्यसिंद्द कहां है । 
तब पन्ना ने पलंग पर सोये हुए वालक की तरफ़ संकेत किया । बनवीर, 
उदयसिंह को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता था;इसलिए पूरी-पूरी- 
जाँच किये बिना द्वी उसने शीघ्रतापूर्वक उस सोये हुए चालक पर तलवार 
का प्रद्दार किया, जिससे उसकी सुत्यु हो गई । 





(.१ ) टैंड; राजस्थान; जि० -१., ४० ३६७ । चीरविनोद; छ्वितीय भाग, छ० ३३ 
* झुशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह ओर विक्रमाजीत का जीवनचरित्न; छ० ७८-७६ ।: 
मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० ३, ४० ४०१ । 


(२ ) टोंड; राजस्थान; जि० ३, ४० ३६७-८ । वीरविनोद;: द्वितीय भाग, 
एू० ३३ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्यास; जिं० ६, छू० ४०१ । 


मंहारावत रायासिंह बछ 





कठोर हृदय करके धाय पन्ना ने वनवीर-द्वारा अपने पुत्र का मारा 
जाना देखा और जब व्॒द्ट वहां से चला गया तो बह अपने ग्टृतक पुत्र का अश्ि 
संस्कार कर वहां से चल दी | लुक-छिपकर किले के वाहर निकल वह पूर्व 
संकेत के अज्ञुसार जहां बारी उदयसिंह को लेकर ठहरा हुआ था वहां गईं। 
फिर वह डदयसिंह को लेकर रावत रायसिंह के पास सादड़ी पहुंची | रावत 
'शायसिंह ने धाय पन्ना के मुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की वात सुनकर खेद 
प्रकट किया और उसको आश्वासन देकर अपने यहां ठहराया; किन्तु स्थायी- 
रूप से उन्हें अपने यहां रख बनवीर का विरोधी बनने की उसमें शक्ति न थी, 
इसलिए उसने उस(डद्यसिंह )को छझुरक्षित रूप से ड्ूंगरपुर मिजबा दिया । 
डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के महारावल पृथ्वीराज ने उसका सम्मान 
तो किया; परन्तु वनचीर से विरोध दोने में हानि समझ उसको अपने यहां 
लि कप थोड़े ही समय तक रखा आर उदयसिंह के लिए 
लने के ।लिए रावत रायसिंह ' सबसे खुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ समझ सवारी आदि 
का 620 34 8 सहायता का यथोचित प्रबंध कर डसने डस( डद्यसिंह )को 
वहां पहुंचा दिया। वहां के दुर्गाध्यक्ष आशाशाहः 
नामक देपुरा ( माहेश्वरी ) महाजन ने अपनी माता के आप्रद्द करने पर 
डउद्यसिंदद को अपने पास रकखा | 
धीरे-धीरे यह बात प्रकाश में आने लगी कि उद्यसिंह मारा नहीं 
गया है और धाय-सहित कुंभलगढ़ पहुँच गया है, जहां चह सही-सलामत 
है। तव चौहान खान ( कोठारिये के रावत का पूवेज) आदि बड़े-बड़े सरदार 
कुंभलगढ़ पहुंचे और उन्होंने दूसरे सरदारों को भी वहां बचुलाया। फिर 
ह (१ ) थंड; राजस्थान; जि० १, ४० ३६८ । वीरविनोद; ट्वित्तीय भाग, छु० 
६$ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ४०३ | 
कर्नल टेंड और 'वीरविनोद' के इस कथन से कि धघाय पन्ना उदयसिंह को लेकर 
देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास देवलिया पहुंची थी, पाया जाता है कि उस समय 
रायसिंह देवलिया में रहता होगा । 
| (३) टेंड; राजस्थान; जि० १, ४० ३६८-६ । दीरविनोद; द्वितीय भाग, 
घू० ६२ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ४०३। 





द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में दी वि० सं० १४६७४ (ई० स० १४३७) 
में उद्यसिंह को गद्दी पर बिठलाने का दस्तूर किया । उस समय उदयसिंह 
की आयु लगभग पंद्रइ-सोलह वर्ष की दो चुकी थी, इसलिए ध्तरदारों ने 
पाली के सोनगरे अखेराज की पुत्री के साथ उसका विवाद्द भी कर दिया। 
वदनंतर चित्तौड से बनवीर को निकालने के लिए सलाह कर सेना एकत्रित 
करने की आयोजना की गईं। महाराणा के इस विचार की ख़बर फेलते दी 
चारों तरफ़ से सैनिक आने लगे और उसके कुडुंबियों के अतिरिक्त प्रजा 
भी डसको देखने के लिए आतुर दो उठी । कुछ ही समय में इंडर का राव 
भारमल, वृूंदी का हाड़ा राव खुलतान, डूंगरपुर का कुंवर आसकरण, 
वांसवाड़े का महाराबल् जगमाल एवं मद्दारावत रायसिदद आदि अपने 
राज्पूतों को लेकर उद्यसिद की सहायतार्थ जा पहुंचे | 
डधर वनवीर भी यद्द समाचार पाकर अपनी सेना-सद्दित मुक़ाबलें 
के लिए गया। माद्दोली (मावली ) के पास दोनों सेनाओ्रों में युद्ध हुआ 
जिसमें मद्दाराणा की विजय हुईं । अनन्तर ताणा-नामक स्थान पर अधिकार 
कर महाराणा चालीस हज़ार सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा, परंतु साथ में, 
तोपखाना न था | इसलिए घेरा डालने पर भी क़विले पर अधिकार करने में 
कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने वनवीर 
के प्रधान चील मेद्दता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के दार खुलवा दिये, जिससे 
महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर बि० से० १५६७ (ई० स० १५४०) में 
बहां अधिकार कर लिया । 
मद्दारावत रायलिंद के समय का शेष इतिहास भी उसके पूर्वजों के 
इतिहास के सप्रान अंधकार में विल्लीन है । प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की 
अल ख्यात तथा अन्य ख्यातों में लिखा हो कि रायसिह 
उसकी संत्ति... की वि० खे० १६०६ ( ईं० स० १५४२ ) में देहांत 
हुआ । उसके चार कुंवर--विक्रमसिह ( वीका ), 
(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ६३ | 50: ७४58 
(२ ) एक ख्यात में रायलिंह का सादोले के खेड़े में देहांत द्ोने का उल्लेख 


भट्दारगावत रायसिंह दर 





उद्यकरण, आसकरण और पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकंंवरी हुई” । 
“इरिमूषण महाक्य' से पपया जाता है कि रायसिंद अपने पूवेजों के समान 
चीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान करनेवाला था। उसकी प्रज्ञा 
सम्पन्न थी । डसने कई तालाव और उद्यान वनवाये थे | चारण कवियों का 
उसके यहां बढ़ा प्रभाव था और वह उनको दान देने में न अघाता था । 
डउस( रायसिंह )का कोई शिलालेख अथवा दानपत्र नहीं मित्रा है, अतएव 
उसके इतिहास पर अधिक प्रकाश डालना कठिन द्वी नहीं एक प्रकार से 
असंभव है। ह 

मिलता है और यह भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (ईं० स० १४३०) में महाराणा 
उदयसिंह के समय सादुढ़ी की जागीर छूट गई थी, परंतु अधिकांश स्थलों पर सादड़ी 


की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रसिंह( बीका ) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे 
उस विक्रमसिंह )के प्रसज्ञ में इस घटना को विस्तृत रूप से लिखा जायगा । 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; छ० .३ । 

(९ ) वेरिवीरवनिताकुचान्तेरे स्वेददुधनपटीरकदेमम्‌ । 
साध्वसानत्नशिखाप्रतापिते यन्निश॒म्य मिल्ितारिसूदनम्‌]| २३४) 
येन भूतल्लमिरद महीभूता सवतो गतदरिद्रलेशकम्‌ १ 
पूरितं सकलद्रव्यसस्पदा खगैपत्तनमिव व्यशोभत ॥ २५. 0 
चादिका३ कति महीभृता खयये कारिताः कति सरोवराण्यपि। 
धरमेराज इव भूतले बसो याच्मानजनदानतत्पर। ॥ २६ ७: 
य। कवीश्वरसभवशस्वदों लोकत्लोच्चनसुखाकरो बसे १ 
न्‍्यूनदानमपि लक्षुसंखयया येन दत्तमिह भूतले सदा 0२७ 
नारण्रतितरां निषेवितः संस्तुतः कविजनेः समन्ततः | 
रूजर्यद्चिजगुणेः कवीश्वरान्‌ भासमान-इह भजुवभो 0२८0 


सगे ९ । 
१२ 


ढे० प्रतापगढ़े राज्य का इतिहास 








विक्रमसिंह ( वीका ) 

.शायासिंह का परलोकथास होने पर वि० सं० १६०६ (६० स० १५४२) 
के लगभग उसका ज्येष्ठ कुंचर विक्रमलिंह, जिलको बीका भी कहते <हैं, 
कांठल एवं मेवाड़ में अपने पिता की संपत्ति सादड़ी 
आदि का अधिकारी हुआ | उसका जन्म वि० 
से० १४५८२ (ईं० स० १५५४ ) में होना माना जाता है 

ऊपर मद्दाराब॒त रायलिंद के प्रसहइू में बतलाया गया दे कि धाय पन्ना- 
द्वारा वाल्यावस्था में महाराणा उद्यसिद्द, विक्रमादित्य की स॒ृत्यु हो जाने पर, 
रायलिंह के पास पहुंचाया गया था; परंतु उसने 
वनवीर के भय ले उस समय विशेष सहायता न दी 
और उसको छूंगरपुर पहुंचा दिया । इसके पीछे 
' कुंभलगढ़ में सरदारों के जा मिलने पर महाराणा, बनवीर को निकालने 
समर्थ हुआ और बि० सं० १५६९७ (ई० स० १५४० ) में चित्तौड़ की तरफ़ 
बढ़ा | उस समय रायसिंह भी उक्त महाराणा की सहायतार्थ अपनी सेना- 
छद्दित सम्मिलित हुआ था । चित्तौड़गढ़ पर अपनी सत्ता दृढ़ हो जाने के 
उपरांत मद्राणा ने रायालेह की इस सेवा को विस्मरणु कर दिया और 


जि 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० २। प्रतापगढ़ राज्य के 
बढ़चे की ख्यात; ए० २। 


राज्य-प्राप्ति 


सादड़ी की जागीर छूट जाने पर 
विक्रमार्तिंह का कांठल में जाना 





( २ ) भतापगढ़ के पहले के राजाओं के जन्म-संचत्‌ अब तक नहीं मिले हैं। 
ऊपर विक्रमसिंह का जो जन्म-संबत्‌ दिया गया है, वह पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी 
हुईं एक याददाश्त के आधार पर है । उसमें तिथि ओर वार नहीं दिया है और न उस- 
( विक्रमलिंह )की कोई जन्म-कुंडली देखने में आई है । ऐसी दशा में उसका जन्म-संवत्‌ 
१४८३ ठीक है अथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता । इसकी पुष्टि में जब 
'तक कोई दूसरा प्रमाण न मिले, तव तक इसे आनुमानिक ही मानना पड़ेगा । विक्रमधिंह 
प्रतापयढ़ के राजवंश के मूलपुरुप क्षेमकर्ण का पांचवां वंशधर था। च्ेमकर्ण और 
रायसिंह ( विक्रमलिंह के पिता) तक के समयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिंह का 
जन्म-संवत्‌ १४८२ होना संभव जान पढ़ता है। 
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अपनी वाल्यावस्था के समय उस( रायसिद्द )के द्वारा सहायता न मिलने की 
बात को स्मरण कर वह उससे अप्रसन्न रहने लगा। संयोगवश रायसेद्द का 
देहांत हो गया। तब विक्रमसिद्द के सादड़ी आदि का स्वामी होने पर महाराणा 
उससे छेड़-छाड़ करने लगा और खसादड़ी आदि की जागीर उसने राज्य - 
में मिला ली । महाराणा उद्यसिंह अपने भाई विक्रमादित्य की अपेक्षा 
अच्छा शासक था । राजपूताना के कई नरेश उसको अपना नेता मानते थे - 
एवं उसने मेवाड़ के अतीत गौरव को थोड़ा-वहुत चमका दिया था । ऐसी 
अवस्था में उद्यसिद्द से मुक़ताबला करने में विक्रमालंह को हानि की ही 
संभावना थी, अतएव उसने वलपूर्वक सादड़ी की ज्ञागीर अपने अधिकार 
में रखना अ्रयर्कर न समझा और महाराणा के सादड़ी की ज्ञागीर ले लेने 
पर वह वि० सं० १६१० (ई० स० १४५३ ) के लगभग मेवाड़ का सदा 
के लिए परित्याग कर, स्वाधीनतापूर्वक जीवन व्यतीत- करने की भावना 
से अपने पितामह खूरजमल-द्वारा जीते हुए कांठल प्रदेश में चला गया 
तथा वहां की स्थिति को खुददढ़ कर ग्रयासपुर में रहने लगा । 
दिल्ली के मुग़ल वादशाह हुमायूं ने गुजरात के खुलतान वहादुरशाह 
' को हराकर मालवा तथा ग़ुज्णत विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों उस- 
( हुमायूं )के सरदार शेरखां ने बंगाल में विद्रोह 
कर दिया | इसपर हुमायू ने मालबे की ओर से. 
उधर प्रस्थान किया । बहां उसने विद्रोह को दवाने 
की चेष्टा की, पर उसमें सफलता नहीं हुईं और शेरखां मे हुमायूं को परास्त . 
कर दिल्ली की सलतनत पर अधिकार कर लिया तथा शेरशाह् नाम से 
अपने फो दिल्ली का स्वामी घोषित किया । वह केवल छः वर्ष ही 
राज्य करने पाया था कि उसका दद्ठांत हो गया। उसके पीछे उसके वंशजों 


हाजीखां की सहायतार्थ महाराणा 
के साथ कुंवर तेजसिंह को भेजना 





. (५ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर आऑँवू प्रतापगढ़; ए० ७६ | मेजर के० 
, डी० असंकिन; गैज़ेटियर आँबू प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६७। 
(२ ) कैप्टेब सी० ई० येट; गेज़ेटियर ऑँचू प्रतापगढ़;-छ० ७६ | मेजर के० 
ढी० असेकिन; गैज़ेटियर आँबू प्रतापयढ़; ४० १६७ । 


हर प्रतापगढ़ रांश्य का इतिद्दास 
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ने फेचल दस वर्ष ही सलतनत का डपभोग किया और वि० सं० १६१२ (ईं० 
स० १४५५ ) में खूर वंश के अंतिम बादशाह सिकंद्रशाह से दिल्ली की 
खलतनत पीछी वादशाह हुमायूं ने छीन ली, किन्तु उसी ब्षे मस्जिद्‌ की 
सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की रूत्यु हो गई और उस( हुमायूं )- 
- का पुत्र अकबर तेरद्द वर्ष की आयु में दिल्ली का स्वामी हुआ | उस समय 
मेवात ( अलवर इलाक़ा ) पर शेरशाद्द के झुलाम सेनापति हाजीखां का 
अधिकार था । वहां से उसको निकालने के लिए वादशाद्द ने पीरमुहम्भद्‌ 
संरवानी ( नासिस्लूमुल्क ) को सलेन्य रवाना किया । पीरमुद्दम्मद के 
पहुंचने पर हाजीखां भागकर अजमेर चला गया, जहां उस समय 
(१ ) महाराणा विक्रमादिय के समय गुजरात के सुलतान बहादुरशाह की 

चित्तौड़ पर चढ़ाई होने पर अजमेर पर भी गुजराती सलतनत का अधिकार हो गया था, 
परंतु वहां उसका श्रधिकार थोढ़े समय तक ही रहा । बहादुरशाह की पराजय के पीछे 

दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं के समय शेरग़ां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार _ 
कर लिया और अपना नाम शेरशाह रखा । इस अव्यवस्था से लाभ उठा मेड़ते के राव 
चीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अपना अधिकार वहां थोड़े दिन 
ही रख सका ओर जोधपुर के रांव सालदेव ने उससे अजमेर छीन लिया । वि० सं० 
१६०० '(हईं० स १९४३ ) में शेरशाह सूर की भाक्ददेव पर चढ़ाई हुईं, उस 
समय अजमेर राठोड़ों के हाथ से निकल गया । फिर शेरशाह सूर के पुत्र सलीमशाह सूर 
( इस्लामशाह ) की रत्यु के पीछे राव मालदेव ने पुनः चहां पर अधिकार करने के लिए 
झपनी सेना भेजी । इसपर शाद्दी सेवर्कों ने, जो श्रजमेर में नियत थे, वि०' सं० १६१० 
(ईै० स० १९९१३) में महाराया उदयसिंह को चित्तौड़ से छुलाया | महाराणा से वहां 
से राढोढ़ों की सेना को हटाकर अपना अधिकार जमा लिया । हाजीख़ां से महाराणा की 
_वि० सं० १६१३ ( ६० स० १५४५७ ) में हार हो जाने पर उसको अजमेर से निकालने 
के लिए बादशाह अकबर ने सेना भेजी, जिसने उसको निकालकर वहां अपना अधिकार 
स्थिर किया । ज़्गभग १३३ वर्षों तक अजमेर पर मुग़ल सलतनत का अधिकार रहा । 
सुग्ंज्ञों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूबा था और राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर आदि राज्य इस सूबे के अन्तर्गत थे। मुग़ल वादुशाहत की अवनति-के दिनों में 
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मद्दाराणा उदयसिह का भ्रधिकार था । महाराणा ने उस(हाजीखां )को 
पघहां से अन्यत्र चले जाने के लिए कहलाया । इसपर हाज़ीखां ने अपना 
दूत भेज महाराणा से निवेदन कराया कि में तो आपका खद्दारा समझ 
यहां आकर ठहरा हूं, परंतु जोधपुर का राव मालदेव मुझे लूटना चाहता है, 
इसलिए आप मेरी सहायता करें । राव मलदेव के समय शेरशाह सूर-दारा 
मारवाड्‌ पर चढ़ाई द्वोकर ज्ञोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के अधिकार 
से निकल गया था, इस कारण मालदेव का सख्र-खान्दान तथा उसके 
आश्रितों से बेर होना स्वाभाविक था। द्ाजीज़ां के पास अतुल संपत्ति थी; 
अतपव राव मालदेव ने शरशाह-द्वारा होनेबाली हानि का बदला लेने के 
लिए यद्द अवसर उपयुक्त समझा और हाजीखां के अजमेर पहुंचने पर 
उसने अपने सरदार पृथ्वीराज जैतावत ( वगड़ीवालों का पूर्व ) कीं 
अध्यक्षता में अपनी सेना रवाना की । अकेले द्ाजीखां की टाठोड़ों से 
सामना करने की सामथ्ये न थी, इसलिए महाराणा की सद्दायता उसको 
ऋअपेक्तित थी। महाराणा उद्यालिह और राव मालदघ के बीच अनवन थी, 
दूसरे द्ाजीखां ने उखको सद्दायता देने के एवज़ में चालीस मन सोना 
ओर कुछ दाथी भी देने का इक़रार किया था। फलतः: वि० स्े० १६१४३ 
( ईं० स० १४५६ ) में हाजीखां की सद्दायतार्थ महाराणा स्वयं अपने कई 
बड़े सरदारों एवं ड्ंगरपुर के मद्दारावल आखकर ण. बांसवाड़ा के स्वामी 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और अभयसिंह ने यहां पर अधिकार जमाने का उद्योगः 
किया । उसमें अभयसिंद्द सफल हुआ; परंतु फिर उससे जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिंह ने श्रजमेर ले लिया । जयसिंह की रूत्यु के बाद राठोढ़ों ने पुनः वहां अधिकार 
किया, किंतु ग्वालियर के सिंधिया जय आपा को जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि० 
सं० १८१२ (६० स० १७३४ ) में छुल से मरवा डाला। इसपर जनकूजी सिंधिया ने 
अपनी विशाल सेना के साथ मारवाढ़ पर चढ़ाई की। तव विजयसिंह ने कई लाख 
रुपये सेना-व्यय के भौर अजमेर का ज़िला जनकूजी को देकर अपना पिंड छुड़ाया। फिर 
दौलतराव सिंधिया से वि० सं० १८७४ ( ६० स० १८१८ ) के लगभग अ्षेश्रेज्ञ सरकार 
से यह प्रांत ले लिया । 


ढ्छ प्रतापगढ़ रान्‍्य का इतिहास 


हा कक 


प्रतापसिद्द, बूंदी के राव खुरजन हाड़ा, रामपुरा के राव डुगों, राध जयमल 
मेड़तिया (मेड़ते का) आदि के साथ मालदेव की सेना के मुक़़ावले के . 
, लिए रवाना हुआ । महाराणा की इस बड़ी खेना में देवलिया के स्वामी 
विक्रमालांह का कुंवर तेजसिंह भी अपनी सेना-संदहित सम्मिलित हो 
गया थां। इस अवसर पर वीकानेर के स्वामी राव कल्याणमल ने भी 
( जिसका दाजीखां से मेल और मालदेव से बेर था ) अपनी सेना उस- : 
(हाजीखां )की सदायताथे रवाना की, जिससे हाजीखां का वल चढ़ गया । . 
मद्दाराणा और हाजीखां के सम्मिल्िति कटक और बीकानेर की सेनिक- 
सहायता को देख जोधपुर के सरदारों ने अपने सेनापति पृथ्वीराज को 
समझाया कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पहले ही काम आ गये - 
हैं| यदि हम भी मारे गये तो राव का वल घट जायगा; क्योंकि दाजीखों - 
के सहायकों की संख्या बहुत अधिक है और उससे सामना करने में बड़ी - 
कठिनाई होगी इसलिए इस समय लोट जाना ही उचित होगा। इसपर - 
चस्तु-स्थिति अपने अनुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़े ही मारवाड़ की 
सेना-सद्दित लौट गया. । - 
गुजरात के खुलतान वहादुरशाह के आकमण के पीछे मालवे पर - 
दिल्ली की सलतनत का अधिकार द्वो गया; परंतु चद् स्थिर भी न होने पाई 








(१ ) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक वारतें' (संख्या १९६६) और सुंशी 
देवीप्रसाद-रचित “महाराणा उद्यसलिंहजी का जीवनचरित्र' ( पृ० ६४ ) में इस घटना: 
के वर्णन में तेजलिंह को देवलिया का रावत लिखा है; परंतु वह वि० सें० १६१३ (६० . 
स॒० १६३६६ ) में रावत नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उसका पिता विद्यमान था, . 
जैसा कि आगे के वर्णन से स्पष्ट होगा । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ज्यात (जि० १, ए० ७४ ) में लिखा है कि वि० सं० - 
१६११ में राव सालदेव ने मेड़ते पर चढ़ाई की, उस ,समय प्रथ्वीराज सारा गया; , 
परंतु इसऊे विरुद्ध नैयसी की ख्यात ( भाग १, ए० €८-६ ) में यह लिखा है कि वह 
वि? सं० १६१३ में हाजीखज़ां के विरुद्ध राव मालदेव की तरफ़ से अजमेर में सेना लेकर 
गया था, परन्तु महाराणा के हाजीख़ं की सहायतार्थ आ जाने पर लौट गया | अनन्तर 
मेड़ते में राव जयमल से युद्ध करता हुआ वह काम आया । ह 


[ 2. 


मेंहारावत वैक्रमासिंह हर 








थी कि शेरशाद् का झगड़ा खड़ा हो जाने से हुमायू 

: विक्रमसिंह का सुहागपुरा को बंगाल में .जाना पड़ा । उस समय ( वि० से० 
; हर अल | शेश्२ ८ ईं० स० १५३४- में) मालवे के खिलजी वंश 
अर के सुलतानों का झुलाम मल्लूखां, हुमायूं के अमीरों 

को निकालकर क़ादि्रि के नाम से चहां का छुल- 

तान बन गया । शरशाह ने दिल्ली की सलतनत दृढ़ करने के उपरांत मालवे 
की तरफ़ बढ़कर द्वि० स० ६४६ ( बि० से० १६०० ८ ई० स० १५४३ ) में 
मललूखरां को वहां ले निकाल दिया और अपनी तरफ़ से शुजाखां ( सजा- 
वलखां ) को वहां का दाकिम नियत किया, जो शेरशाद्द खूर के वंशज 
मुहम्मद्शाद्द सर के समय स्थतंत्र होकर वहां का खुलतान बन बैठा 
मालवे में द्वोनेचाले इन परिवत्तेनों से विक्रमाशिह ने बड़ा लाभ उठाया और 
अपनी सत्ता कांठल पर खुदढ़ कर ली। कांठल के निवासी मीणे बड़े निरमेय 
और स्वेच्छाचारी थे। वे मालवे के अतिरिक्त दूर-दूर तक लूट-खलोट 

- किया करते थे। इस कारण मालव के सुसलप्ान हाकिमों को विक्रमासिद- 
द्वारा कांठल पर खुटढ़ अधिकार होकर उपद्रवी मीणों का दमन होने में 
लाभ था । इन शक्तिशाली मीणों के पृथक्‌-पृथक्‌ दत्न थे, जिनको विज्ञय 
करने और अधीन रखते में बड़ी सेना की आवश्यकता थी, परंतु उधर की 
आय इतनी अधिक नहीं होने से मालवे के मुसलमान हाकिम सवेदा 
_डदासीन रहते थे, अतएव विक्रमसिंद के कांठल के मीणों को दबाने से 
वे उसके विरोधी नहीं हुएए। फिर उसने अपने बाहुबल से थोड़े समय में ही 
डपद्गवी भीणों के कई मुखियों को मारकर वहां पर अपनी प्रभ्युता स्थापित 
की, जिससे शांति स्थापित होकर लूट-खसोट कम हो गई। विक्रमसिह- 
द्वारा मीणों को दबाने का मालवे के मुसलमान हाकिमों पर अच्छा प्रभाव 

' पड़ा और उसने भी उनसे मेत्री स्थापित कर डनको अपना सद्दायक वना 





($ ) नागरी प्रचारिणी ( ज्रेमासिक ) पत्रिका, काशी ( नवीन संस्करण ); 
_ साग ३, ४० १७० | 
( २ ) वही; ए० १७० । 





रद प्रतोपगढ शैज्य का इतिहास 


लिया | इससे उसको वहां अपना क्षेत्र विस्तीणं करने का अच्छा अवसर 
मिल गया। उसने देवलिया से दक्षिण और दक्तिणपूर्व में ग्रयासपुर के निकट 
बलनेवाले राजपू्तों को भी, जो मीणों के साथ लूट-खसोट में भाग लिया 
करते थे, द्वाकर सोतगरे चौद्दानों से खुद्ागपुरा तथा जलखेड़िया, राठोड़ों 
से खरोंट, डोडियों से कोटड़ी, भ्रंतिद्वारों से नीनोर एवं दलोट तथा मुसल- 
मानों से पत्रथाना छीन लिये' । खुद्दागपुरा के इलाके पर अधिकार करने 
के समय लेंसमल ( सरजमल का कुंवर ) के चार पुत्र अच्षयराज, पीथा, 
देवीसिंह और उदयलिंहः काम आये । तद्नन्‍तर उसने वि० से० १६१७ 
(ई० स० १५६० ) के लगमग देवलिया-में रहना स्थिर किया | 
व्यातों तथा 'घीरविनोद” में लिखा है कि विक्रमसिंद ने भामस्था 
मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर- अधिकार किया और उसकी 
हु स्त्री देवी उसके साथ सती होने लगी, तब उसने 
कं हक मीणी की _पकी रुत्ृति को जीवित रखने के लिए उसके 
स्वृति में दें बसाने 
जो नाम पर देवलिय। क़सबा वश्ताकर वहां अपनी 
राजधानी नियत की *। प्रतापगढ़ राज्य के गेज़े- 
टियरों में भी ऐसा ही बृत्तांत है, परंतु चहां भामस्था भीणा की सृत्यु पर 
देवी मीणी के सती होने का कुछ भी उल्लेख नहीं कर देवी मीणी के मारे 





(१) कैप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर ओचू प्रतापगढ़ (ईं० स० $८८० ); 
छ० ७६ । मेजर के० डी० अलेकिन; गेज़ेटियर ऑवू प्रतापगढ़; ४० १६७। घीरविनोद; 
द्वितीय भाग, छ० १०९६ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३ । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३। 


(३ ) कैप्टेन सी० ईं० येद; गैज्ेटियर झोव्‌ प्रतापगढ़ ( ईं० स० १८८० ) 
ए० ७६ । मेजर के० -डी० झसेकिन; गैज़ेटियर ऑवू्‌ प्रतापगढ़ ४० १६८। वीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ४० १०२९ । भतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ज्यात; ए० ३.। 


(४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ४० २। वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०६९२। ः ः 





महारावत विक्रससिंह . है७ 





जाने पर उसके नाम से देवलिया क़सवा बसाने का वर्णन किया है! 
संदरोत नेणुसी रावत विक्रमसिह के प्रसकृ में लिखता है--'डख- 
( विक्रमालिद )को राणा उद्यूसिंह ने अपने देश से निकाल दिया, तब वह. 
गांव बड़ेरी में आसारण नामक सेरों की दादी के पप्त गया । उस बड़ेरी 
( चृद्धा ) का मेर बड़ा आदर करते थे | पहले तो मेरों ने उसे वहां न ठहरने 
दिया, परंतु जब उसने सोगंध-शपथ खाकर उनको विश्वास दिलाया, तब 
वह रद्दने पाया | अन्त में होली के दिन वीका( विक्रमसिंह ) ने दशा कर 
खसव मेरों को मार डाला और देवलिया लिया। आसारण के वंशजों के पास 
अब तक एक गांव जागीर में है और उनका बड़ा भरोसा है? 
नेण॒सी की ख्यात प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों की अपेक्ता प्राचीनता 
की दृष्टि से विशेष महत्व रखती हे । ऐसी दशा में अन्य ख्यातों आदि का 
सारा फथन कपोल-कलपित ठहरता है । जैसा कि ऊपर (पृ० १७ में ) 
बतलाया गया है देवलिया पर महारावत खूरजमल के समय ही अधिकार दो 
_ गया था | संभव है कि वाघसिंह और रायलिंह का उस ओर अधिक 
ध्यान न रहने से-वहां के आदिम निवासी मीणे उच्छंखल दो गये हों, ज्ञिकको 
विक्रमसिह ने, दुवाकर अधीन किया हो | 
विक्रमरसिंह के कांठल और उसके समीपवर्ती इलाक़ों पर अधिकार 
करने के समय उसका पितृव्य फांधल ( सेंसमल का पुत्र ), जिसको मेवाड़्- 
राज्य की तरफ़ से नींबाहेड़ा की जागीर थी, अपनी 
कांपल को धमोतर, 
सुरताणर्सिंह को ढोढस्थाखेड़ा जगीर छोड़कर उसके साथ चला गया । इसी 
ओर ९ "अल प्रकार खुरताणसिंहं( रणमल का पुत्र और सूरज्ञममल 
। पौन्न ) ने मेवाड़ में प्राप्त करजू की जञागीर 
छोड़कर उसको सद्दायता दी। इलके एवज़ में विक्रमलिंह ले अपने राज्य 
की स्थिति खुदढ़ हो जाने पर कांघल को धमोतर की, झुस्ताणर्सिद्द को 
(५ ) कैप्टेन सी० इं० येद; गेज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़ ( ईं० स० $मम० » 
एू० ७६ । मेजर के० ढी० असेकिन; गैज़ेटियर ऑँबू प्रतापगढ़; ४० २२२। 
(२ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ६४-४९ । 
श्र 


श्द प्रतापगढ़ राज्य का इंतिहास 
ढोढ्ख्याखेडा ( जिसको अब कल्याणपुरया कहते हैं ) की तथा कांधल के 
भाई उदयसिह के पुत्र विज्यर्सिह को खेरोट की जागीरें देकर अपना 
सरदार बनाया | ह 
चागड़ के स्वामी मद्दाराचल उदयसिदद ने अपने दो पुत्रों में से ज्येष्ट 
पुत्र पृथ्वीराज को डूंगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र जगमाल 
को ( जिसकी माता पर महारावत्न का अधिक प्रेम 
बांसवाड़ा के स्वामी कर कर ; 
अतापलिंह की तरफ रहकर था ) वागड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता 
डूंगरपुर के मद्दारावल में ही उसको वांसवाड़ा का पृथक राजा बना दिया 
आसकरण से युद्ध करना 5 हे ५ 
था | ब्रि० सं० १५८७ ( ईं० स० १५२८ ) के! खानवे 
के युद्ध में ढद्यसिद का परलोकवास होने पर उन दोनों भाइयों में विरोध 
हो गया और कई लड़ाइयां हुई । फिर गुजरात के खुलतान बहाहुरशाह ने 
मदी नदी का पूर्वी साय जगमाल के और पश्चिमी भाग पृथ्वीराज के रख- 
कर यह बखेड़ा तय करा दिया। जगमाल की सुत्यु पर उसका दूसरा पुत्र 
जयसिंह बांसधाड़े का स्वामी हुआ और ज्येष्ठ पुत्र किशनलिंह तथा उसके 
वेशञ्ञ राज्य से वंचित रहे । जयसिंह का देदांत दोने पर वांसवाड़े की गद्दी 
पर प्रतापसिंद बेठा। उसके समय में इंगरपुर ओर बांसवाड़ा के बीच फिर 
विरोध की अश्ि भड़क उठी तथा डूंगरपुर के स्वामी मद्ारावल आसकरय 
ने वांसवाड़े पर अधिकार कर लिया | 
__ _दरिभूषण महाकाव्य' का कर्त्ता कवि गंगाराम लिखता द्वे-- 
“महारावत प्रतापसिद्द ओर मद्दाराबत विक्रमसिंद धर्म-वंधचु ( पगड़ी बदल 
भाई ) थे | इसलिए प्रतापसिंद्द पर विपत्ति देख विक्रमासेद ने उसकी 
सहायतार्थ प्रस्थान किया | इस युद्ध में वागड़ के अधिकांश चौहान 
सरदार आसकरण की तरफ़ थ, जिनसे मद्दी नदी के तट पर विक्रमसिंद' 








(१ ) अतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; एृ० ३ । ढोढसथाखेडदा का नाम 
पीछे से आकर कल्याणसिंह के नाम पर कल्याणपुरा रक्खा गया । 

(२ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिलद ३, भाग १ ( हूंगरपुर राज्य 
का इतिहास ), ४० ६७-८४ तथा भाग २ (वांसवाढ़ा राज्य का इतिदास), ए० ७६-६ । 
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की सेना का मुक्ताबला हुआ । दोद्दानों ने बड़ी वीरता से युद्ध कर मही 
नदी को म्रत्यु-चक्षेत्र वबाया और अत में उसने महारावल आसकरण से 
बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिदद को दे दिया ।”? 
(१ ) अभूदथ कऋत्रकुलामिमानी बीकामियेयः किल तस्य सूनुः 
* यत्‌खड्गघाराउमिहतोउरिवर्गो। महीतंठे खेलति मूठबर्गं! ॥ २ 0 
पुरा55सकरणुः किल रावलोअमभूत्परतापसिंहेन युयोध यत्र ३ 
वंशालयाधी श्वरचम॑बन्घु४ समागते देवगिरेमंहीश! ॥ ३ ॥ 
महाहवं तत्र तयोबेभूव महीतंदेषु प्रसभ समेषु १ 
परस्पर प्रासफल्लः प्रजष्नुश्रोहननभूपा रणगीतगीताः ॥ ४0 
समुच्छलत्कच्छतुरज्ञमस्थः स्फुरत्स्फुलिज्न|वतिखल्नघातः १ 
त्रुव्यत्तनुत्नानू लस॒द श्ववारान्‌ रणे४रिवीरानकरोत्स वीकश ॥ ५ 0 
भिन्ना। पतन्‍्तः करवलिकामिः समुच्छलद्रक्तचलत्पवाह३ ॥ 
चौहान बेहोल( ११गणरणे5स्मिज्नन्योन्यमेषां घटितं प्रचऋ ॥ ७ 0 
तीरेषु मह्या$ पौतिता। कबन्धाभीमा विरेजुश करवालहस्ताः १ 
सुख शुयाना; किल नीरमध्याद्विनिगेता मद्गुरबाल्लक/ किमू 0९२७ 
रणस्थलीमृपीतरासकर्णस्त्याज बीकाभुजदए्डसीरु। १ 
चर्लत्किरी: स्फुरदश्ववारश्चौहानवर्गोडमिमुरी बभुव ॥ १४ 0 
जष्नु: शितेः प्रासफल्लेः सखटाश्चोहानभूपारणरब्ममत्ताः । 
समुल्लसद्धाहुकरालखब्ना४ सुशोणुनेत्रा धुतवमदेहाः 0 १५७ 
न्त्रासयन्य+ किल दिर्गजालीदैस्मामकानां ध्वनिभिः प्रवुद्धे! 
चोहानभूपेश्चतुस्षसेन्यो वीकानरेन्द्रोडपि युयोध भुय/ ॥ ९६ ॥ 
क्षेत्र प्रतापाय ददो प्रतते वैकाभुजादण्डलसत्पतापः 
इत्युक्तवानू सन्निहितश स्ववर्गें! सह्मा$ परं परमुपाससाद ॥ २० 0॥ 





१०० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





'७धघ३९७५ध९ध९५३५८ ९-९३७-९०५-०६:०६३५०५३१६४५-८ 


इस घटना का चृत्तांव संक्षेप से इमने डूंगरपुर और वांसवाड़ा राज्य 
के इतिहासों में दिया है | द्वंगरपुर, चांसवाडा। और प्रतापगढ़ राज्य की 
व्यातों में इस घटना का कुछ भी वर्णन नहीं है । अमान होता है कि 
जब प्रतापशिद्द के समय महारावल्ष आसकरण ने किशनासिंह तथा उसके 
चशजों को वांसचाडा राज्य दिलाने का उद्योग किया, तव उस ( आसकरण)- 
के विरुद्ध घिक्रमसिंह को प्रतापसिंह का पक्त लेकर युद्ध करना पड़ा हो। 
'हरिभूषण महाकाव्य! में इस संबंध में विस्तृत वर्णन है, जो अलंकारिक 
. ढंग से है और काव्यों में धायः अतिशयोक्ति भी पाई जाती है । इस दृष्टि से वह' 
इस दोष से वंचित नहीं शो सकता, परंतु फिर भी वह इस युद्ध के प्रसज्ञ 
में बहुत कुछ प्रकाश डालता है, जिसका ख्यातों में अभाव है। उससे 
महारावत विक्रमसिंह की चीरता, रण-कुशलता एवं मित्र-वत्सलता का 
यथेएट परिचय मिल्लता है । वहां इस घटना का कोई संबत्‌ नहीं दिया है । 
ऐसी दशा में आसकरण और विक्रमलिंह के बीच यदद युद्ध किस समय हुआ 
इसके विपय में निश्चित्‌ रुप से कुछ नहीं कहा जा सकता; परंतु आसकरण 
का राज्य-खमय वि० सं० १६०७ -१६३६' (ईं० स० १५४१-१४५८०) तक तथा 
प्रतापालिह का राज्य-समय बि० सं० १६०७ -१६३६' (इं० स० १४४५०-१४७६) 
तक निमश्चित्‌ है. और विक्रमासेंद की गद्दीनशीनी बि० खे० १६०६ ( इ० 
स० १४५५२) तथा देहांत दामाखेड़ी गांव के उस( विक्रमसिद्द )के पुत्र तेजलिद 
के वि० से० १६२१ भाद्रपद खुदि ११ (ईं० स० १५६४ ता० १८ अगस्त ) 
के ताम्रपत्न' से वि० से० १६२० (ई० स० १५६४३) के आस-पास होना पाया 





महं।न्‌ प्रतापस्य जयस्तदा$$सीदसूत्सुरेम्यो जयपुष्पवुष्टिः । 


सुखे स वंशात्यमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमंदिरिषु ॥ २९ 0 
सर्ग ६। 


(१ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० ३, भाग १ ( इूंगरपुर राज्य का 
इतिहास ), इ० ६६ । 


(२ ) चही; भाग २ ( बांसवाढ़ा राज्य का इतिहास ), ए० ८१ । 
(३) '**' '*''औमद्वारावठजी श्रीतेजर्सीसिं)घजी वचनातु आगे 


महारावत विक्रमासिंद 


जाता है। यद्दी संबत्‌ बड़वे की ख्यात में भी दिया है।अनुमानतः आसक रण 
ओर विक्रमलिंद्द के वीच यद्द युद्ध थि० सं० १६२० ( ईं० स० १५६३ ) के 
पूवे किसी समय हुआ द्वोगा । 
ख्यातों में विक्रमलिद्द के देदांत के विषय में मत-भेद्‌ है । कोई उसका 
. देदांत बि० से० १६३३ (ई० स० १५७६ ) में और कोई वि० से० १६३४५ 
ह (ईं० स० १४७८ ) में द्वोना चतलाती है, परंतु 
दोनों कथन विश्वसनीय नहीं है; क्योंकि उसके 
उत्तराधिकारी तेज्ञसिंह के वि० सं० १६२१ भाद्वपद खुदि ११ (इं० स० 
१५६४ ता० १८ अगस्त ) के ताज्नपत्र में पुरोद्दित दामा को खूर्य-परहण' के 
अवसर पर दामाखरेड़ी गांव दान देने का उल्लेख दे, जिससे उसका देहा- 
घसान वि० से० १६२० ( ईं० स० १४६३ ) के लगभग होना संभव है । 





विक्रमासिंद का देहांत 


भरामर परोत दामा जोग्य अत्‌ थने श्रीक्रस्नापैण सुरज परव मंहे गाम 
दमाखेड़ी नीम सीम छुंदा जीमाहे ज्मीन वीगा ११५०० अग्योर्से या 
चेद्राओ यावत उदक अधाट कर सारी ल्ागट वलगठ टंकी टुसी सहीत 
नीरदोस करे आएपी जणीरी मारा वंसरो थई ने चोलण करेगा नहीं ॥ 
चोलण करे जणी ने चीतोड़ भागा नु पाप छे । स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरते वरुंघरां (घछ्टी व थे) स्ह( सह" त्राणी( सारिए) विष्ञा या( यां) 
जाआअ( योते कृमा(मि) दुवे श्रीमल '***** समत १५६२९ रा वर्स भादवा 
सुदि ११ दीने अ्ररिस्तु 0. 

मूल ताम्रपत्र की छाप से । 


(१ ) उपथुक्क ताम्रपत्न में दामाखेढ़ी गांव सूर्यग्रहण पर घुरोहित दामा को दान 
करने का उल्लेख है। अहरणों का मिलान करने पर वि० से० १६२१ आपाढ चदि ३० 
(हैं० स० १४६४ ता० ८ जून ) गुरुवार को सूर्य्रहय होना पाया जाता है। जैसा कि 
प्रायः देखा जाता है, अहण के अवसर पर दान का संकरप तो कर दिया जाता है, परन्तु 
यधावकाश सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताम्रपन्न में भी ऐसा ही हुआ हो। 





१०२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





प्रतापगढ़ राज्य के चड़बे की ख्यात से ज्ञात होता है कि डस-- 

( घिक्रमसिद्द )के चार राणियां थी, किंतु एक दूखरी ख्यात में उसके- 
हि .. पांच राखियां द्ोना लिखा है । उसके चार पुत्र 
80223 ला तेजसिंह, खुरजन'), शादूलालिह एवं किशनदास' 

ओर किशनकुंबरी नामक पुत्री हुई | 

रावत चिक्रर्मासह वीर, मित्रवत्सल और स्वतंत्रताभिमानी राजा था । 
डसको पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करना असह्य था । इसलिए 
डसने मेवाड़ के बाहर जाकर अपने बाहुबल से 
कांठल के मीणों एवं अन्य लड़ाकू ज्ञातियों पर 
विजय प्राप्तकर अपनी भावी संवान के लिए एक स्वंतत्र राज्य क्रायम किया, 


विक्रमसिंद का व्यक्तित्व 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; ४० २-३। इस ख्यात में विक्रमसिंह 
के पुत्रों के नाम तेजलिंह, शादूलसिंह, सुरजन, केशवदास और किशनसिंह तथा 
पुन्नियों के नाम वन्लमकुंचरी और लालकुंवरी दिये हैं । 


(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; एृ० ४ । 


( ३ ) सुरजन के वंशज प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम च्ये के सरदारों में रायपुर के 
सरदार हैं । उसके पुन्न रामदास को रायपुर की जागीर मिलकर उसका प्रथक्‌ ठिकाना. 
क़ायम हुआ | 


(४ ) अ्रतापगढ़ राज्य से श्राप्त एक पुरानी ख्यात में शार्देंलसिंह को सीधपुरा 
और बेरा गांव महारावत विक्रमसिंह-द्वारा मिलने का उल्लेख है । 


(६ ) प्रतापगढ़ राज्य से मिली हुईं एक पुरानी ख्यात में महारावत विक्रमसिंह 
का किशनदास को भांतला की जागीर देने का उल्लेख है एवं उसके लिए ख्यातों में 
लिखा है कि चह (किशनदास) महाराया प्रतापसिंह के समय किसी युद्ध में काम आया 
और इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशनसिंह के घुत्र को जीरण के पास अगरान 
गांव दिया, जो इस समय ग्वालियर राज्य के श्रन्तगंत हैं । 


( ६ ) प्रतापगढ़ राज्य फी एक पुरानी ख्यात; ए० ६। इस ख्यात में केशवदास 
का नाम विक्रमसिंह के पुत्रों में है एवं वल्लभकंंचरी और लालकंवरी के नाम पुत्रियों में 
नहीं हैं । 'बीरविनोद! ( द्वितीय भाग, ए० १०९६ ) में भी उस( विक्रमसिंह )के 

, पुत्रों के नाम सही होने में वढ़वा-भार्टो के कथन पर कुछ संदेह प्रकट किया है । 
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जिसका सून्रपात सूरज्ममल के समय में ही हो चुका था। वह समय के 
अनुसार आचरण करता था| मालघे के मुसलमान हाकिमों के साथ 
उसने मित्रता का व्यवहार रखा, जिससे उसको अपना राज्य थ्थिर करने 
में कुछ बाधा नहीं हुईं | वांसवाड़ा राज्य पर डूंगरपुर के स्वामी आसखकरण 
ने अधिकार किया, उस शमय उसने आसकरण से विरोध कर 
बांसवाड़ा पुन! प्रतापसिद्द को दिलाया । वद्द स्वभाव का उदार और विनत्न 
था| झ्यातों में लिखा है कि उसने वगवा गांव चसाथा और ग़यासपुर में 
प्राकार वनवाया | वगवा गांव में उसने छत्ची, तालाव, बाबड़ी और बार 
यनवाये । 


चोथा अध्याय 


महारावत तेजसिह से प्रतापसिह तक 





तेजसिंह 
रावत विक्रमसिंद का देहांत दोने पर डसखका ज्येष्ट पुत्र तेजसिदद 
वि० सं० १६२१ (ई० ख० १५६४, ) फे लगभग 
देवलिया का स्वामी हुआ? । 
दिल्ली पर अपनी हुकूमत दृढ़ करने के पीड़े मुग़ल बादशाह अकबर 
ने मालवा में- सेना भेज उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके साथ ही 
* रे ०५ हक 
जगह देकओ उसने राजपूताना के नरेशों को अपने अधीन 
महारावत के काका कांघल. चनाने का प्रयत्न आरंभ किया, जिसमें चद कुछ 
का महाराणाके पक्ष मे सफल भी हुआ । राजपूताना के नरेशों में उस समय 
लड़कर काम आना 
मेबाड़ का स्वामी महाराणा उदयसिद्द प्रमुख था। 
इसलिए बादशाह ने वि० सं० १६२०४ (६० स० १५६८ ) में चित्तोड़ पर 
चढ़ाई कर वहुव दिनों तक युद्ध करने फे पश्चात्‌ वहां अधिकार कर लिया। 
चित्तौड़ पर शाही सेना का आक्रमण द्वोदे के पूवे ही महाराणा उदयसिंह 
ढुगे-रच्ता का भार अपने सामन्तों को देकर पश्चिमी पद्दाड़ों में ज्ञा रद्दा था । 
इसके वाद वंह चार वर्ष तक जीवित रहा । उसका उत्तराधिकारी 


राज्य-्प्राप्त 





(१ ) देखो ऊपर ४० १०१ | सुंहणोत नैणशसी अपनी ख्यात में विक्रमसिंह 
के पीछे उसके पुत्र भाना ( भाजु्सिह ) का गद्दी वेठना लिखता है, जो ठीक नहीं है। 
विक्रमसिंद का पुत्र तेजलिंह था और तेजसिंद का पुत्र भावुर्सिह था, जिसका हमने बथा- 
प्रसड़' उल्लेख किया है। स्वयं तेजसिंद के त्तीन दानपत्र प्राप्त हो छुक्े हैं तथा अन्यत्र भी 
उसके वर्णन मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि विक्रमसिंह के पीछे वह देवलिया का स्वामी 
हुआ था। 
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महाराणा प्रतापसिद्द ( प्रथम ) हुआ, जो दढ़-प्रतिन्ष और स्वतत्रतामिमानी 
था। उस( मद्दाराणा प्रतापसिंह )ने मुणलों की अधीनता कभी स्वीकार 
न करने की प्रतिज्ञा की । वि० से० १६३० ( ईं० स० १५७३ ) में बादशाह 
ने आंवेर के कुंचर मानलिह को मेवाड़ आदि के राजाओं को सममकाकर 
शाही अधीनता में लाने के लिए भेजा। मानसिंद के हूंगरपुर द्वोकर मेवाड़ 
में पहुंचने का समाचार पाकर महाराणा उसके स्वागतार्थ गोगूंदा से 
उद्यसागर गया और उसने रीति के अछुसार कुंवर की पहुनाई की, परंतु 
भोजन के समय वह स्वयं शरीक न हुआ, जिससे कुंवर मानलिह विना 
भोज्न किये ही मद्दाराणा से अप्रसन्न होकर चला गया । 

अपने प्रधान सेनापति का अपमान होना वादशाह अकवचर को वहुत 
दी अज्भुचित ज्ञान पड़ा । अतएव उसने मद्दाराणा की ध्वष्टठता का दंड देने के 
लिए वि० सं० १६३३ (ई० सख० १५७६) में कुंचर मानसिह की अध्यक्षता में 
अपनी सेना रवाना की। मेवाइ में नाथद्वारे से कुछ दुर खमणोर गांव के 
पास दृर्दीघाटी में महाराणा ले शाद्दी लेना का वीरवापूर्दक मुक्तावला 
किया, जिसमें दोनों पक्तों के बड़े-बड़े वीर काम आये । सन्ध्या द्लोने पर 
महाराणा वहां से कोल्यारी गांव में चला गया और शाही सेना गोगूँदे में 
पहुंची । इस युद्ध में महारावत तेजलिंह ने अपने पितृव्य कांधल को 
मद्दाराणा के पक्त में लड़ने फे लिए भेजा था, जो बीरतापूर्वक लड़ता हुआ 
मारा गया । 

मालवे पर मुग़ल बादशाह अकबर का अधिकार हो जाने के पीछे 
देवलिया-राज्य भी मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया और वह्दां के स्वामी 
की मालचा खूबे के सरदारों में गणना होने लगी, 
परंतु उस समय तक महारावत का शाह्दी दरवार 
से सीधा संबंध नहीं जुड़ा था। उन दिनों मेवाड़ के 
मद्दाराणा प्रताप्सिद्द और छखतम्नाट्‌ अकवर की सेना के वीच युद्ध चल रहा 


प्रतापगढ़ राज्य की 
तत्कालीन रिथति 


(१ ) चीरविनोद; छ्वितीय भाग, ४० १०९६ । 
१७४ 
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था। झपनी पिठ्भूमि मेवाडइ की ओर स्वभावतः ममता द्ोने के कारण, 
'मद्दाराबत की महाराणा प्रतापलिंह की तरफ़ सहाजुभूति अवश्य थी, 
परंतु शाही सेना की प्रवलता से बह प्रत्यक्ष रूप से महाराणा की सहायता 
न कर सकता था, वो भी वह इस अवसर पर डुहरी नीति रखकर 
इधर मद्दाराणा ओर उधर वादशाह को प्रसन्न रखने की चेण्टा करता था, 
जिससे उसके राज्य की हानि न दो | शाही अधिकारियों से मेल-मिलाप 
रख अपने राज्य की उन्नति करने की डसकी तीब इच्छा थी, परंतु स्वरय॑ 
शाद्दी दरवार में नज्ाने से वह अपने राज्य की कुछ भी दृद्धि न कर 
सका | 

मह्दारावत तेजसिंद के समय का अधिक कृत्तांत नहीं. मिलता है । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है. कि थवि० स्े० १६४४ ( ई० स० 
१५८७ ) में उसका हथनारा के पंवार महीड़ा 
हरराव से युद्ध हुआ था तथा उन्हीं दिलों 
उसका दतुण्या की मगरी नामक स्थान पर भी 
युछू हुआ, जिसमें उस( तेजसिद्द )का सरदार जान काम आया।। 
पंचार हरराव ओर सोनगरा नाहर का अधिक पता नहीं चलता। 
संभव हे कि थे देवलिया के आस-पास के कोई ज़मींदार हों और 
अपना इलाक़ा छिन जाने के कारण देवलिया इलाक़े में उपद्रव 
फरते दो । हे 

व्यातों में महारावत तेजलिंह का देहांत बि० से० १६४० ( ई० सख० 
१५६३ ) में द्वोना लिखा मिलता दे । 'बीरविनोद' में उसका मारा ज्ञाना 
लिखा है, जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में अथवा 
किसी व्यक्ति-द्वारा माया जाना द्वो सकता है, परन्तु 
( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एुक पुरानी झयात, ए० ४। 
(२ ) खान, महारावत वाघसिंह का पुत्र था ( देखो ऊपर ए० ८४ टि० १ )। 
( ३ ) अतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; छए० ३। 
(४ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०४६ । 


अीकराबरकशीकिताक, 





भहारावल का पंवार हर- 
राव आदि से युद्ध करना 


महारावत का देहांत 
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ख्यातों में उसका सृत्यु-विषयक कोई बृत्तांत नहीं मिलता । 
महारावत तेजसिंह के छः राणियां थीं। उसके भावुसिंह( भाना ) 
ओर एससद्दा नामक दो कुंचर हुए । उसके समय के दो ताम्नपत्नों की हमारे 
पास छापें आईं हैं, जिनका समय ऋमश;ः बि० सं० 
१६२१ भाद्रपद्‌ खुदि ११ (ई० स० १४६४ ता० १८ 
अगस्त )' तथा बवि० खं० १६३६ आपाढ' व॒दि ४ 
( इं० स० १५७६ ता० १२ जून ) है । उसने देवलिया में वि० से० १६३४५ 


महारावत की राणियां 
आर संतति आदि 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की झ्यात; ए० ३ | भ्रन्य राज्यों की बढ़चे भारटों 
की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात भी कल्पित नामों से शून्य नहीं 
है। उसमें दिये हुए राणियों, कुंवरों तथा कुंवरियों के नाम्र भ्रन्य ख्यातें से नहीं मिक्षते । 
इसलिए सत्यासत्य का निर्णय करने में वढ़ी कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए 
महारावत तेजसिंह की राणियों के नामों में बड़वे की ख्यात में जो नाम दिये हैं, वे हमारे 
पास प्रतापगढ़ राज्य की शआई हुई अन्य ख्यात के नामों से नहीं मिलते एवं उसमें उक्ल 
महारावत के पांच राणियां तथा कुंवर भाजुसिंह और सिंहा के अतिरिक्त मनभावती नामक 
कंंवरी भी होना लिखा है, जिसका बढ़वे की ख्यात में उल्लेख नहीं है । 


( २ ) दसाखेड़ी गांव का ब्राह्मण दामा के नाम का ताम्रपन्न। अ्रवतरण के लिए 
देखो ऊपर ए० १०० टिप्पण संख्या ३ | ; 


(३)मा ( म)) हाराज श्री रावठ तेजसी ( तेजसिंह ) जी 
वचानातु ( त्‌ृ) म ( मेंह ) ठा माहव न ( ने ) गम ९ गाम १९ पद्चा 
करे दोौधु बाणी। सवत ( संबत्‌ ) ५६३६ वर्ष ऋषाढ ( आणाढह़ ) 
बंद ४**** | 

भूल्र ताम्रपत्र की छाप से । 

प्रतापगढ़ के राजाओं के प्राप्त शिक्वालेखों, वाम्रपत्नों आदि में सबसे पुराने उप- 

युक्न दोनों ताम्रपन्न हैं, जिनमें तेजसिंह की उपाधि 'रावत' और महाराज रावतों लिखी 

है। उसके उत्तराधिकारियों के भी कई लेखों में केवल 'रावत' और “महाराज रावत' 

लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहाँ के राजाओं की सम्मान- 
सूचक उपाधि लिखने का कोई क्रम न था और लेखक जिस प्रकार चाहते लिखते थे । 


श्ण्द् प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


(ईं० स० १५७८ ) में तेजलागर तालाव वनवाया। हरिभूषण महायकाव्य! में 
उसके संचंध में लिखा दै कि वह वीर, उदार, और ग़ुणआहक राजा था। 
उसके शत्रु उससे सदा डरते थे। वह विद्वानों का सत्संग करता था और 
उसकी राजधानी देवलिया सझ्द्ध थी । 








(५ ) वभूव बीकात्मजतत्मतापः श्रीतेजसिंहः प्रतिभूषशल्यः । 
पत्रित्रकीतिंमंहरनयमूर्तिः क्षत्राम्वुजानामिव चण्डभानु३ ॥ २२ 0 
भुमण्डलं तेन भृश चकासे पुरन्दरेणेव पुरं सुराणाम्‌ 
आनीरधि प्रोत्कतंतजसेव महीभृता तेन बुत समन्तात्‌ ॥ २३ ॥ 
अनेकभूपोत्तममोलिहीरनीराजितं पादयुग्ग बिरेजे 
प्रतापर्शसिसख्॒शुजायुगसस॒ युगान्त्चण्डांशुस्मस्य तस्य ॥ २४ ॥ 
अनेकवेरित्रजसुन्दरीमिः संस्तृयमानो विनेयेन वीरः । 
आकऋण्य सिंहासनमुअमूर्तिः स्थित+ प्रतापानलतापितारि; ॥ २५. 0 
इन्ताग्रदत्तस्वकराडगुलीमिः सालस्यविन्दुसूवदीक्षणातिः १ 
क्लेशाटपरहोरे स्वीशरो5द गुलीनां प्रस्फोटनेम्लीनमुखास्वुजाभिः 0२६७ 
अहो भवन्ते करुणा न वाधंते प्रसाद एबो विधिदुर्लिपीनाम्‌ | 
धम्मिन्नचूडाश्रुतिभूपणानामित्थं बे त्व॑ शरणं कृपालो || २७ 0 
बवब(घ नालस्यमहों महीश न अऋञाधयस्त परे पीडयन्ति | 
बुधेरनेकेः स निनाय कालमखेदितः खेदितवेरिवगः ॥ २८ 0 
अन्द्र; कलड्ढी स कलइृहीनः क्वारः समुद्रो मचुराकृतिः सशी॥ 
स्थिर: सुराणां विट॒पी चल स+ कश्ोपमेण: स ब॒मूव भूपश0 २६७ 
वित्ते हि चित्त न कदापि दत्त लुब्धो गुणानां गुणदत्तर्दष्टः १ 
यस्तेजपिंहः कलिकल्पवुक्तो नाप्रयद्‌ दष्टिगंठ न के कम्‌ ॥ ३० ए 

सर ६। 


काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि प्रायः अलंकारों का अत्यधिक प्रमोण 
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भानुसिंह 


' महाराबत भावालसद्द, जिसको 'भाना' अथवा 'भसवानीलिह' भी कददते 
थे, चिक्रम संवत्‌ १६५० (ई० स० १५६३ ) में 
देवलिया की गद्दी पर बैठा । 
ग्वालियर राज्य के जीरण और नीमच के परगने, जो इस समय 
मालवे में हैं, पहले मेवाड़ राज्य के अन्तगत थे। मद्दाराणा उद्यलिह और 
.. प्रताप्िंह के राज्य-काल में शाही सेना की चढ़ाइयों 
भानुर्सिह और शक्तावत के समय वे महाराणा के हाथ से निकल गये और 
जोधरसिंद सीसोदिया के वीच जे 
विरोध होना उनपर वादशाही अधिकार दो गया । चहां के 
शाही थानों पर वादशाह की तरफ़ से सय्यद्‌ लोग 
नियत हुए । महाराणा प्रतापसिह की तरफ़ से रावत गोविंद्दास खंगारोत 
( बेगमवालों का पूर्वज ) नडउचे वाघरेड़े (चाठरडे ?) के थाने पर नियत 
था । वह सय्यदों से लड़कर मारा गया । वि० से० १६४३ ( ईं० स० 
१४८६ ) में उक्त महाराणा ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर 
सारे मेवाड़ पर वलपू्वंक अधिकार कर लिया । उस प्रतापसिद्द )- 
के पिछले समय में मेवाड़ पर वाद्शाही सेना का आक्रमण न हुआ, जिखसे 
उसे अपने देश की स्थिति सुधारने का अवसर मिला और उसने विपत्ति 
के समय अपना खाथ देनेवाले सरदारों आदि की सेवाओं के एवज में 


राज्य-प्राप्ति 





करते हैं, जिससे काज्ष पाकर वास्तविकता केवल कवि-कदपना ही मान ली जाती है । 
ऐतिहासिक झश अढप होने पर भी वे घटनाओं को अपनी रचना में तिल का ताड़ 
बना कर दिखल्ाते हैं । कवि गंगाराम ने भी 'हरिभूषणमहाकाव्य' में ऐसा ही किया 
है, अतएव उक्त काव्य में महारावत तेजसिंदह के विषय का जो वर्णन है, वह अति- 
शयोक्षिपूर्ण है और समय को देखते हुए महारावत तेजलिंह के समय के इतिहास के 
विपरीत है । 
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उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। वि० से० १६५३ ( ईं० स० १५६७ ) में उसका 

परलोकवास द्वोने पर उसका पुत्र अमरखिद ( प्रथम ) मेवाड़ का स्वामी 
हुआ | ह 

. मद्वाराणा उदयलिंह के पोच्च और शक्तिलिंद के पुत्र जोधसिंह' ने 
उन दिनों महाराणा की आज्लानुलार मोखण, कराड़िया, ऊकुंडल की खादड़ी 
(छोटी सादड़ी) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई बाघसिंदद 
के साथ वहां रहना आरंभ किया । फिर मद्याराणा ने उसको नीमच और 
जीरण का पट्टा कर दिया । जोधालिद् वीर-प्रकृति का पुरुष था । ऋमशः 
अपना वल वढ़ाकर उसने देवलिया के गांवों को लूटना आरंभ किया और 
नीमच से भी वद्द चौथ मांगने लगा । इससे देवलिया के स्वामी भानुसिह' 
को भय हुआ कि वह देवलिया पर भी कभी दांत लगावेगा । निदान उसने 
जीरण के शाही फ़ौजदार को बहकाया कि जोधालिंह और वाघसिंद को 
तुम यहां क्‍यों रहने देते द्वो ? वे बड़े आपत्तिकारक हैं और तुमको मार 
डालेंगे । 

भावसिद्द के शाह्दी अफ़सरों से मेल-मिलाप रखने की नीति से 
जोधलिंह पद्दले से ही असंतुण था। भानुर्सिह-द्वारा मंद्सोर के शाही फ़ीज- 
मद्दारावत भाजुसिंह और. पीर के अपने विरुद्ध भड़काये ज्ञाने की खबर पाकर 
शक्ताबत जोधारह के वीच.. वह कुछ हो गया और उसकी डस( भानुलिद्द )से 

इड होता पूरी शज्ुता हो गईं। मंद्सोर के शाह्दी फ़ौजदार ने, . 
जो सय्यद्‌ था, जोधसिह के विरुद्ध मद्दाराणा अमरसिद्द से शिक्रायत की, परंतु 
वहां जोधलिद्द का प्रवल्न प्रभाव दोने से उसके विरुद्ध द्वोनेवाली शिकायतों 





(१ ) इसके वंशधर कणगेटी ( मेवाड़ | ) के सरदार हैं । 
(२ ) सुहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० 8४ ॥ 
(३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पएू० १०४६ | 

(४) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६९ । 
(९ ) वही; ए० ६५ । 
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की ख़ुनवाई नहीं हुईं । इसी वीच भानुसिद्द भी महाराणा के पास पेहुचा 
ओर धहां एक दिन उसके तथा जोधलिंह के बीच द्रबार में ही कद्दा-ख॒नी 
दो गईं | महाराणा के समझाने से उस समय तो बात दब गईं और 
भानुर्सिद्द वहां से देवलिया' तथा जोधलिंद अपने निवासस्थान को लौट 
गया। | इस घठना के कुछ द्वी दिनों बाद जब जोधसिंद के उपद्गव में 
कमी न दीख पड़ी तव भानुरसिद मंद्सोर के शाही फ़ौजदार भकक्‍खनखां से 
मिला और दोनों ने अपनी सम्मिलित सेना-द्वारा जोधासह को दंड देना 
निश्चित किया। एक दिन वे दोनों पंद्रह सो सवारों की भीड़-साड़ 
के साथ जोधलिंह पर चढ़ गये । जोधसिद्द भी अपने सौ सवारों और दो 
सौ पेदलों के साथ उनके सामने जा डटा । चीताखेड़े से कुछ दूरी पर 
एक बट वृक्ष के पास दोनों दलों में लड़ाई हुई, जिसमें सय्यद्‌ मक्खन और 
महारावत भानुसिद्द जोधसिंदह के हाथ से मारे गये, साथ ही जोध्सिंहद भी 
जीवित न बचा | 

हरिभूपण मद्गाकाव्य' का कत्तों कवि गंगाराम अपने भ्रन्थ में 
मद्दारावत तेजसिंह के पीछे सिंह के देवलिया का खामी होने और सिंदा की 
तरफ़ से उसके पितृव्य भालुसिह के मक्खन की सहायतार्थ शक्तावत जोधलिद्द 
से युद्ध करने का वर्णन करते हुए जोधलिह और भाखन्त ( मक्खनखां ) 





-_> 


(१ ) सुंदणोत नैशसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० 8६% । 
* (३२ ) धीरविनोद; द्वितीय भाग; ४० १०५६ | 


(३ ) सुंदणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ६५ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, पएृ० १०९६ । कैप्टेन सरी० ई० येट; गैज्ञेटियर ऑबू अतापगढ़; ४० ७६ | के० डी० 
असंकिन; गैज्ञेटियर ऑचू प्रतापगढ़; ४० १&८। प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात 
(४० ३ ) में उस( भानुर्सिंद )का उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) के समय 
रणबीर (रणवाजज़ां ) के साथ की लड़ाई में मारे जाने का उल्लेख है, जो बिल्कुल ग़लत 
है| उदयपुर का महाराणा संग्रामलिंह ( दूसरा ) इस घटना के; लगभग सो पर्ष पीछे 
वि० सं० १७६७ ( ईं० स० ३७१० ) में वहां का स्वामी हुआ था । 
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के वीर गति प्राप्त करने का उल्लेख करता हे; किंतु भाठुसिह के विषय में 
उसने मौन धारण कर लिया है| ख्यातें और प्रायः सब ही. इतिहासवेत्ता 
तेजसिंद के भाउुलिंद और सिंदा नामक पुत्र होना बतलाकर भाजउुसिंद 


(१) पुरा दशपुर/चीशः खानो माखनभूषतिः 
चित्रकूटाधिनाथेेन युयोध यवनेश्वर: | २॥। 
मिल्चिता हिन्दवः संवे युद्धाय समुर्पास्थिताः । 
तान्‌ विलोक्य तुरुष्केशः सिंह चानुससार स+॥२॥। 
तत्पितुब्यो महावीरों भानुसिंहो ययो रखे । 
राणासेनाधिप धष्वा योघशक्तावर्त पुरः ॥| ४ ॥ 
बभूव तुमुलं तत्र तयोरन्‍्योन्यमाहवस्‌ | 
देवदानवगन्धवैमुनिविस्सययकारकम्‌ ॥ ५. || 
खज्बान्रिष्का ध्यामासु के४पि अमेघरा भठा। । 
विस्फारं घनुषां मध्ये कुबौरणाः समराजिरे ।| ६ ॥ 
विच्छिन्नवाहवः केडपि परे मुद्दर-्खारिडताः । 
एकनेत्राश्वैकपादा विचेलुस्त्वपेरे भुशम्‌ ॥॥ ७ ॥ 
पट्ठाणाः पातिताः संर्चे यवना अपि यापिताः । 
मुह॒ला। सांदितास्तत्र हप्सिनो निहता रणे ॥ ८ ॥ 


मुमुचुः श॒क्तयः के5पि मुशलान्‌ लगुडोपलान । 
निहतठा यवना॥$ सर्वे योचशक्तावतेन ते || 6 ॥ 


तोबा तेवबिीत कुवोणा भानुसिंहमुपाययु: । 

मएयन्त समुक्त्वेडतिसहाये त्वंथि तिछति ॥ ९० ॥ 
तेपामिति वचः श्र॒ुत्वा खब़माकृष्य निभ्यो । 
योधमाकारयन्वीरों युगान्तदहनोपमश ।। ११ ॥ 


रुधिरिख्तावसब्जाता वाहिन्यो वाहिता भशुम | 
मुण्डकुमकबन्धोग्रमद्गुरासिरषाकुला। ॥ १२ ॥ 
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, को तेजसिंदद का उत्तराधिकारी वतलाते हैं । खय॑ भानुसिद के जि० सं० 
१६४१ और १६५२ के ताप्नपत्न मित्र चुके है । ऐसी अवस्था में गंगाराम 
का यह कथन कि तेजलिंह के पीछे िंहा देवलिया का स्वामी हुआ तथा 
भानुर्खिह, सिंहए का चाचा ( तेजलिंह का भाई ) था और वह सिंहा की 
तरफ़ से ज्ञोधर्सिह से युद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
नैणशली की ख्यात में, जो प्राचीनता क्री दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हे, 


क्तापि वुस्वारवा३ पेतु; क्राणषि सैीममहार॒वा$ | 

करिणां गर्जितं क्रापि क्रापि ढक्काघनस्वना। ॥ ९४ | 
इति घोरे रणे जाते योघशकतावतः स्वयम्‌ । 

युयोघ भानुना वीरः सानुमानिव उच्न्बल्ः ॥।| ९४ | 
युध्यमानान्‌ रखे इध्धवा पातयामास तड़ठानू । 

मुगानां कुलमासाथ समनन्‍्युरिव केसरी ॥ १५. ॥'** 
युध्यमार्न रणे भाजुं दृध्ूवा योधः समागतः । 
परस्परमभूदू युद्ध दूं देरयोस्तयेड ।॥ २६ ॥ 
आदौवारेस्ततः प्रासैरीसमिस्तदनन्तरमू । 

पश्चात्‌ कद्दरकेयुद्ध तयेरिव तयोरमूत ॥ २४ ॥ 
रच्छुत्न भानुना वाणश्छिज्न योधो5पितदृध्वजम्‌ । 
उगो ल्विच्छदतु। सब्यः सख्नं घनुणेरुणम्‌ || २५. ॥'** 
खड्॒माकृष्य ज्च्छेद प्रासे सानुकरस्थितम्‌ । 

सो5पि ख़त तस्माजुपवीतोजितं ददो ॥ २७ | 
पश्चत्ऋट्टारिकाधातेः पएतितः समराज्गरे । 
योधशुक्तावतोी वीरो गतासुरगठाभिष३ ॥ रद ॥ 
माखनः खनिमापन्‍्नः शुक्त्या योचेन संहतः । 


राहूरिव पपातोन्यी ऋष्णेनेब पुरा रणे | २९ ॥ 
सप्तम से । 
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शक्तावत जोर्धसिह के साथ होनेवाले युद्ध में भाजुर्सिह के मारे जाने 
का स्पष्ट उल्लेज है । जीरण में उस(भावसिद )की स्मारक छुत्नी बनी 
हुईं हैं । उसके लेख में भी शक्तावत जोधलिद के साथ द्वोनेबाले युद्ध में 
उसके मारे जाने का उल्लेख है। अतएव भाहुलिह का उसी युद्ध में मारा 
जाना अधिक माननीय है। प्राचीन पंरपरा का अज्यायी होने से गंगाराम 
ने अपने काव्य में डुःखान्त प्सहु को जान-बूझकर छोड़ दिया है. और 
देवलिया के स्वामी वाघासंह, भाश्ञसिंह तथा जसवंत्लिद्द (जो युद्ध करते 
शुए धीरगति को प्राप्त हुए) के दहांत पर मौच साथ लिया है। इसी प्रकार 
उसने वहां के अन्य नरेशों की भी मत्यु-वाती का उल्लेख वहीं किया, जिससे 
कहा जा सकता है. कि उसने अपने इस काव्य को खुल्तान्त बनाने का ही 
लक्ष्य रखा हो । 

धीरविनोद” में भी इस युद्ध का वर्णन है, परंतु वहाँ इस घटना का 
कोई समय नहीं दिया है, परन्तु मद्दारावत भानुर्सिह की छन्नी के लेख में 


८२ ७ 


वि० सं० १६४५४. (ई० स० १४६७) के मार्गशीर्ष में उसका शक्तावव जोधसिंह 


(१ ) द्वितीय भाग, ० १०४६ | 


(२) ***मा( महा राजा बी थि राज मा म )हाराबतजी 
श्री भानाजी देवत्या राजा जां रा"****'मुना पद्राया'****'जोद 
६  थ)रसीचा सिंह "जी सग'"**** या दसोर ५ मंदसोर १'** **'रजवाड़ 
दल्ती ( दिल्ली ) तप ( पे) पातछ्ा** **“ऋकबरजी उदेपुर तप (पे) 
राणा-“““*“अमरसीघ( सिंह "जी समत ( सस्वत्‌ ) ५६७ सो ५.४ सा 
के ५ शांके ) १९५९ [ ६ ] परवतमानमती अग****“*“दीतवार*** | 

अल लेख की छाप से । 
मेवाड़ का महाराणा अमरसिंह ( चीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह का न्येष् 
'ुन्च ), महाराणा प्रताप का परलोकचास होने पर वि० सं० १६४३ भाघ सुदि ११ को 


राजगद्दी पर वेठा था। समयक्रम पर विचार करने से यह घटना महाराणा अमरसिंह- 
( भ्थम ) के आरंभिक समय की हो सकती है । 


महारावत भानुसिंह. श्श्श्‌ 
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के साथ होनेवाले युद्ध में काम आना लिखा है। ऐसी दशा में महारावत 
भानुलिंद्द का परलोकवास वि० सं० १६५४ के मागेशीप (ई० स० १४६७ 
नवंचर अथवा दिसिवर ) मास में होना ठीक जान पड़ता है । इसके विरुद्ध 
ख्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में उसका देहांत वि० स० १६६० 
( इं० स० १६०३ ) में होना लिखा है”, जो स्वीकार करने के योग्य नहीं है; 
क्योंकि झ्यातों आदि के संवत्‌ वहुधा कल्पित हैं और पीछे से खुनी-खुनाईं 
वातों के आधार पर दिये गये हैं । 

सर जॉन मालकम अपनी “रिपोर्ट ऑन दि घॉविन्स ऑचू मालवा एंड 
एड्ज्वेइनिंग डिस्ट्क्ट्सः ( कलकत्ता गबनेमेंट ओऑब इंडिया सेंटूल पब्लि- 
केशन ब्रांच--पृ० २२४ ). में लिखता है कि प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक 
जीज्ञा रावल का ( ज्ञिसको शाहजहां के समय में मालवे के मुसलमान अफ़- 
सरों की सिफ़ारिश से जागीर मिली थी ) पुत्न भीमा रावल मंदसोर के 
आमिलदार की सहायतार्थ लड़कर मारा ग्रया | वहीं उसने टिप्पण में 
सावड़ी के सरदार ख्‌रजमल के मांड के खुलतान अलाउद्दीन के पास 
जाने और फिर उसके पुत्र वाघ रावल के चित्तौड़ की रक्षा काम आने 
एवं उस( बाघ रावल )के पुत्र वायलिंह के पुन! खादड़ी लौट जाने और 
उसके पुत्र का नाम जीज्ञा रावल होने का उल्लेख किया है | ये सब 
कथन इतिदास की कसौटी पर निम्मूल ठहरते हैं । मांडूड में अलाडद्दीन 
नाम का कोई खुलतान नहीं हुआ | सरजमल ने मेवाड़ के विरुद्ध मांडू 
( मालवा ) के खुलतान नासिरुद्दीन की सहायता कर मभद्दाराणा रायमल 
ओर उसके कुंवर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वर्णन ऊपर 
(पृ० ६२-४५ में ) किया गया हे | प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'रावल' 
न होकर 'रावत' है एवं वहां वायसिंह', जीज्ञा' और 'भीमा' नाम के 


( १ ) भतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; एछ० ४ । प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; छ० ४ । कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँब्‌ प्रतापगढ़; ४० ७६ । मेजर 
के० डी० असंकिन; गैज़ेटियर भव प्रतापगढ़; ४० १६८ । चीरविनोद; ह्वितीय भाग, 
घू० १०४६. । 
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कोई राजा नहीं हुए । वायसिंद रायसिद्द का, जीजा वीका (विक्रमलिह) का, 
ओर भीमा तथा भाना भालुलिह के सूचक हो सकते हैं । इसी प्रकार 
मालकम का यह कथन कि भीमा अथवा भाना (भाजुर्सिंह) बाघसिद के पौत्र 
जीजा अर्थात्‌ बीका ( विक्रमसिंह ) का पुत्र था निमूल्ष है । उक्त रिपोर्ट में 
दिये हुए प्रतापगढ़ के राजाओं के नाम वायसिंह, जीजा और भीमा अशुद्ध 
हैं और उसमें दी हुई घटनाएँ भी टीक नहीं हें । वाघसिद अकवर की 
चित्तोड़ पर चढ़ाई होने के तीस वर्ष पूर्व बद्दाइरशाह् की चित्तोड़ की चढ़ाई 
के समय मेचाड़वालों की तरफ़ से लड़कर भारा गया था । उक्त रिपोर्ट के 
अध्ययन करने से प्रकट ध्ोता है कि सर जॉन मालकम ने अपनी रिपोर्ट 
लिखते समय पूर्व-पुत्तांत लिखने में सत्यासत्य की अधिक खोज नहीं की । 
महारावत भाजुर्सिह् के वि० सं० १६४५१ और १६४२ के निम्नलिखित 
दो ताम्नपनत्र मिले हैं--- ः 
(१) बि० से० १६४१ मागशीर्ष बदि ४ (ई० 
204 के. स्न्‍० १५६४ ता० २४ अक्टोबर )का जोशी श्रीकंठ 
के नाम का सेवली गांच का ताम्नपत्रं, जिसमें 
उपयुक्त गांव जोशी श्रीकंठ को कृप्णार्पण करने और ताम्रपन्र मद्ारावत के 
कोठारी चाचा की आज्ञा से पंचोली केशवदास-द्वारा लिखे जाने का उल्लेरत 
द्दे!। 

(२) वि० सं० १६५२ आषाद खुदि १ (ई० स० १४६४ ता० श्द 
जून ) का जोशी नारायण के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें महारावत तेजलिंह 
के अंतिम समय में अमलावदा गांव में संकल्प की हुईं पैंतीस बीघा 
भूमि दान करने का उल्लेख है और दुआ देनेवाले का नाम कोठाये शामल 





(१ ) श्री महाराज श्री राउत श्री भवानीसिंघणी बचनातु जोसी 

रे रीक 2 ७७७ ०७७७ सेवलद पा ७ तु 

सारोदकठ छठ # छह छ मो० जो सेवली अआधाट करीदीधो 8 ७ ७ ७७७ ७७७ सबतठ 
१६५.९ वरपे मागसर वदि ७.****** | 


मूल लेख छाप से । 
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एवं लेखक का नाम पंचोली नेता दिया दे । 


हब. 


बड़बे की ख्यात में महारावत भानुलिद के केवल एक ही राणी 
लिखी है और उसका नाम भगवतकुंवरी देकर उसको ईंडर के राव 
नारायणदास की पुत्री लिखा है एवं उसका पुत्र 
सिंहा चतलाया है; किंतु एक दूसरी पुरानी ख्यात 
में उसके दो राणियां एक चछौद्दान वाला की पुत्री समुद्रकुंचरी और दूसरी 
सोलेकी माला की पुत्री मानकुंवरी होना लिखकर उक्त सोलेकिणी राणी के 
डउदर से कमलकुंवरी और पेपकुंबरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख है । 
ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संबंध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के वड़वे की ख्यात में 
दिया हुआ महारावत भाठसिद्द के सिंद्दा नामक पुत्र होने का कथन ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि उसमें द्वी मद्दारावव तेजसिह के प्रसह्ृ में लिंहा को तेज- 
सिंह का पुत्र बतलाया है, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। सुंहणोत 
नेणसी की ख्यात में तथा अन्यत्र खिंहा को तेजसिद्द का पुत्र लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है कि सिंहा भानुर्सिह का छोटा भाई था। वह महारावत 
भानु्सिदद के पीछे देवलिया का स्वामी अथोत्‌ भातठुसिदह् का उत्तराधिकारी 
हुआ । राजपूताना के राज्यों में जब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर 





महारावत की राणखियां 





(१ ) महाराज श्री रावत भानजी वचनातु जोसी नराणुजी जोग 
आप्रच | मु बीगा ३५.) आंके पेतीस राजतु श्री तेजसीजी रे आतर 


सम्यरा उद॒क करी थी, ज्या गाम अमलावदा मांहे'***** उद्‌क आचघाट 
तांबापत्र करे दीच*-समत ९६५.२ वर ऋतसड्सुद १'** | 
ताम्रपन्न की छाप से । 


(२ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; ए० ३। 
(३ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; छ० &। 


( ४ ) मुंहणोत नैशसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ४६ । वीरविनोद; द्वितीय 
आरा, छ० ६०४७ ॥। 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








बैठता है, तव चारण और भाट उस बड़े भाई )को पिता के स्थान पर 
मानकर गद्दी बैठनेवाले छोटे भाई को आशीष देते हैं । इसी क्रम से 
प्रतापगढ़ राज्य के वड़बे की ख्यात में सिंहा को भाजुसिद्द का पुत्र लिखा 
गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है । 

महारावत भानुसिह का भी और कोई दत्तांत नहीं मिला, जिससे 
उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े । उसके संबंध फा जो चुत्तांत ऊपर 
लिखा गया है, उससे तो यद्दी प्रकट होता है कि 
धीर और दानी होने के साथ ही वह अदूरदर्शी था। 
वह कुछ ही वर्ष राज्य करने के उपरांत भारा गया। 
मेजर के० डी० अर्सकिन ने उसके समय में शाही अफ़सर मद्दावत्त्रां के 
देवलिया में जाकर रहने का उल्लेख किया है, परंतु घटनाक्रम पर विचार 
करने से यद्द कथन ठीक नहीं जंचता; क्‍योंकि भावुर्सिह, मुग्नल सम्नाटू 
अ्रकवर का समकालीन था और उसके जीवनकाल में ही वद्द मारा गया । 
फ़ारसी तवारीखों में वादशाह' अकवर के समय महावतखां नाम के किसी 
सेनापति के विद्रोही होने का उल्लेख नहीं है। जद्दांगीर के पिछले समय 
में उसके प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष महावतखां ने चादशाद्द से विद्रोद्दाचरण किया 
था, जिसका हम महारावत सिंह के प्रसह्ृ में वन करेंगे । 


महारावत भानुर्सिद 
का व्यक्तित्व 


सिंहा 


महारावत भाहुसिंह का देहांत होने पर वि० सं० १६४७४ (ई० स० 
१४६७ ) में उसका छोटा भाई सिंहा देवलिया के 
राज्य-खिहासन पर वेठा | 


राज्य-परप्ति 





(१ ) मेजर के० डी० अ्रसेकिन; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ए० १६८। 

(२ ) ऐसी भी जनश्रुति है कि जब भाजुसिंह, जोधसलसिंह से युद्ध करता हुआ 
जीरण के पास काम आया, उस समय उसका छोटा भाई सिंहा अपने ननिहाल में था। 
उसकी अलुपस्थिति का अवसर पाकर मद्दारावत विक्रमसिंह( बीका ) का पौन्र और 
कृष्णदास( किशनदास ) का पुन्न सांवलदास, जिसके ऋांतला की जागीर थी और जो 
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मुग़ल वादशाहत की अधीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के 
महाराणाओं से बादशाह अकवर अलंतुष्ट रहा और उनपर शाही सेना के 
महाराणा अमरतिंह का अकमण जारी थे, ऐसे समय में भालसिद के 
महारावत के लिए दीका. मक्खनखां की सहायतार्थ काम आने से विरोध 
५०४५ बढ़ने की संभावना देख महाराणा अमराखिह ने उस- 

( भानलिंह )के भाई सिद्दा को गद्दीनशीनी का टीका भेज आश्वासन के रूप 
में कहलाया कि भालुलिह और जोधसिद्द दोनों हमारे भाई द्वी मरे हैं । अब 
जोधसिंद के पुत्र नाहर और भाखरसी का जिन गांवों पर अधिकार है उनमें 
किसी प्रकार का दखल न देना | इसपर सिहा ने अपनी स्थिति पर विचार 
कर महाराणा की वात मान ली और जोधलिंह के पुत्नों से कोई छेड़छाड़ न 
की | बादशाह अकवर ने उधर का अ्रच्छा बंदोवस्त फरने के लिए जीरण 
ओऔर नीमच की जागीर रामपुरा के सीसोदिया राव हुर्गा को, जो शाही 
खसेबक वन गया था, प्रदान कर दी । उसका महाराणा से भी मेल था, इसलिए 
उसने महाराणा को कुछ गांव देकर उसका समाधान कर दिया । तद्ननन्‍्तर 
भाजु्सिह के मंद्सोर के शाही लेनाध्यक्ष मक्खनखां की सहायतार्थ मारे जाने 
से बादशाह जहांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में महाराबत सिहा 





देवलिया-राज्य का सारा राज्य-कार्य करता था, सरदारों आदि को मिलाकर वहां का 
स्वामी बन बेठा। जब सिंहा को भाजुसिंह की रूध्यु भोर सांवलदास की राज्य-प्राप्ति 
का समाचार मिला तो वह परिस्थिति को अपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए 
छुप हो वेठा । फिर उसने धमोतर के सरदार को अपनी ओर मिलाकर कुछ समय 
बाद एक दिन छुल से देवलिया में प्रवेश किया और वहां अधिकार कर लिया । फिर 
उसके पक्षचाले सरदारों ने सांवलदास को मार डाला और उसके वंशर्जों से झांतला की 
जागीर छीन ली। संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की अ्रविद्यमानता का अवसर 
पाकर देवलिया का राजा बनने की चेष्टा की हो और उसी में उसका प्रायांत हुआ हो । 
जब तक इस विपय का कोई अन्य प्रमाण न मिले इस संबंध में अधिक प्रकाश नहीं पढ़ 
सकता, क्योंकि ख्यातों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है| 


( १ ) झुंहयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ६४-६ । 
(२ ) वही; ४० ६९-६ । 
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को ऊकुंडाल का परगना जागीर में प्रात्त हुआ । 
बादशाह अकवर की महाराणा प्रतापसिद्द को अधीन बनाने की 
कामना सफल नहीं हुईं। फिर उक्त महाराणा के देहांत के पीछे उसके 
बसाड़ भौर अस्णोद परगने . रंधिकारी महाराणा अमरखिद (प्रथम ) पर 
का फ़रमान कुंवर कए-. व्रि० स्े० १६५७ (६० ल० १६०० ) में बादशाह 
लिंद के नाम होना. ते अपने शाहज़ादे सल्लीम( जहांगीर ) को भेजा; 
किंतु वह असफल होकर लौटा । तद्वन्तर वि० से० १८६० ( ईं० स० 
१६०३ ) में बादशाह ने पुनः शाहज़ादे को भेवाड़ पर खेना लेकर 
जाने की आज्ञा दी, किन्तु पहली वार के आक्रमण की कठिनाइयों का 
स्मरण कर बद किनारा कर गया । वि० सं० १६६६ ( इईं० स० १६०५ ) में 
चादशाह अकवर की सुत्यु हुई और उसके स्थाव पर शाहज़ादा “सलीम 
वादशाह हुआ | उसने अपने पिता के भेवाह़ की स्वाधीनता नए 
करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से उसी वर्ष अ्रपने शाहज़ादे 
परवेज्ञ की अधीनता में एक घड़ी सेना उधर रवाना की | महाराणा ने शाही 
सेना का वड़ी वीरता से मुक्तावला किया, जिससे शाहज़ादा परास्त होकर 
लौटा । बादशाह ने अपनी सेना के असफल होकर लौटने पर कई वार 
मेवाड़ पर खेनाएं भेजी, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता 
दी रहा। अंत में वादशाद्द ने वि० सं० १६७० (ईं० स० १६१३) में शाहज़ादे 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; ए० ६। सर जॉन मालकम ने 
(रिपोर्ट ऑन दि ओोविंस ऑबू मालवा एंड एड्ज्वेड्निंग डिस्टिक्ट्स (४० २२४ )! में 
लिखा है कि इस घटना के बदले में बादशाह की तरफ़ से १२ गांव उस( भाजुसिंह )के 
पुत्र जसवंत्सिंह को दिये गये। सर जॉन मालकम के उपयुक्त लेख से रुयात के कथन 
की बहुत कुछ पुष्टि होती है, परंतु वहां जसवंतसिंह को भीमा( भाजुसिंह )का पुत्र 
बतलाया है, जो ठीक नहीं है । भीमा ( भाजुतिंद ) निःसंतरान मरा था और उसके पीछे 
उसका भाई लिंहा देवलिया का स्वामी हुआ, जिसका पुन्न जसवंतर्सिह था, यह निश्चित 
है। महारावत सिंहा वादशाह जहांगीर का समकालीन था | अतएव उपयुक्त कंंडाल की 
जागीर अर्थोत्त १२ गांव, जिनका सर मालकम ने उल्लेख किया है, वादशाह जहांगीर- 
द्वारा महारावत सिंहा को मिलना ही संभव है। 
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#४ीत चल सी 


खुरेम (शाहजहां) को एक बड़ी सेना के साथ महाराणा पर रवाना किया। 
शाहज़ादे ने मेवाड़ में पहुंचकर चारों तरफ़ के नाके-घाटे वेंद्‌ कर दिये' 
आर रखद्‌ का जाना.भी रोक दिया। उसने मुख्य-मुख्य स्थलों पर खुटढ़ 
थाने नियत कर महाराणा को घेर लिया, तो भी महाराणा ने शाही सेना से 
मुक्तावला करना न छोड़ा । घद्द इस आपत्ति से विलकुल न घवराया और 
यथा-साध्य लड़ता ही रहा । शाह्दी सेना की लगातार चढ़ाइयों से महाराणा 
के सरदारों की संख्या घटती जाती थी और उन्हें भय द्ोने लगा कि शाद्दी 
सेना-छारा घिरकर बे मारे जावेंगे तथा उनके वाल-बच्चे पकड़ लिये जावेंगे । 
इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों ने महाराणा के कुंवर कर्णसिंह 
की सलाद लेकर शाहज़ादे के पास संध्षि का प्रस्ताव भेजा, जिसके स्वीकार 
होने पर महाराणा के सामने यद्द वात प्रकट की गईं। महाराणा को विवश - 
होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध यद्द वात स्वीकार करनी पड़ी ओर ज्ये्ठ 
राजकुमार को शाही द्रवार में भेजने की मुख्य शर्ते पर चि० से० १६७२ 
(ईं० स० १६१४ ) में. संधि हो गई | फिर शाइज़ादा खुरंम, कुंचर कर्यृलिह 
को लेकर वादशाह के पास गया, जिसने उसका वड़ा सम्मान किया और 
मेवाड़ से गये हुए इलाक़ों के अतिरिक्त रतलाम, वसाड़, अरणोद, डूंगरपुर, 
बांसवाड़ा आदि का फ़रमान भी ता० २२ रवीउस्सानी हि० स० १०२१४ 
(बि० सं० १६७२ ज्येष्ठ वद्‌ ६८४० सख० १६१४५ ता० ११ मई) को उक्त कुंवर 
के नाम कर दिया! । 

चादशाद जद्दांगीर के पिछले लमय में उसका शादज़ादा खुर्रम तो 
वागी दो ही रहा था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापति महावतखां 

... ... पर भी बादशाह की नाराज़गी दो गईं। उसका 
महावतखस्रा का दवालया ० 

में जाकर रहना... जज़ाना ज़ब्त कर लिया गया एवं खानखाना को 
अजमेर का खूबा जागीर में दिया जाकर वि० सं० १६८४३ 





(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ४०३ । मूल फ़रमान के 
लिए देखो वीरविनोद्‌,; द्वितीय भाग, ४० २३६६-४६ । 
(२ ) झुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ४० €झ८-६ । 
रद 
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पर रस तर लि जल अर कह आल के अजकी लक नि लि तिलक न 8 रजनी 
( ई० स॒० १६२६ ) के लगभग वद्द मद्दावतख्रां को मारने के लिए नियुक्त 
किया गया। इसपर महावतखां प्राण-रक्ता के लिए इधर-उधर भटकने लगा । 
डसके डद्यपुर-राज्य के पहाड़ों में होकर देवलिया पहुंचने पर महारावत 
सिंहा ने उसको सम्मान-पू्वंक अपने यहां रक्खा' और प्रसिद्ध दे कि 
देवलिया से विदा होते समय उसने मद्दारावत को इस सौजन्य के बदले में 
एक अंगुठी भेंट की , जिसका मूल्य साठ दृज़ार रुपये के लगभग था | 
फ़ारसी तवारीखों से यह जात नहीं द्वोता कि मद्दावत़ां वादशाद्द की 
अप्रसन्नता होने पर कहां-कहां रद्दा था, परंतु डसका राजपीपला के मांगे 
'से दक्षिण में जाने का 'हिस्टरी आदर जहांगीर! और “जद्दांगीरनामे” में भी 
उछल मिलतए दे | इससे झानुमाल दोतए है कि बद माकतवे प्ही तरफ़ दोता 
हुआ टी दक्षिण में शाहज़ादे खुरैम के पास गया था। देवलिया मालवे से 
मिला हुआ है। पहाडी प्रांत होने से बह खुरक्षित स्थान समझा जाता है 
तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ़ जाते समय मार्ग में पड़ता दे । इसलिए 
पद्दाड़ी मागे से होते हुए उसका देवलिया की तरफ़ जाना और पहां 
'मद्दाराचत का आश्रय पाना संभव है | पहाड़ी प्रदेश होने तथा बहां का 
जलवायु खराब द्वोने से मुसलमानी सेना का उस ओर फम ही जाना द्वोता 
था। मद्दावतर्ां का देवलिया में रहने का कथन मद्दारावत प्रतापलिंद के 
समप्रय बनी हुई 'प्रतापप्रशस्ति! ( खडित काव्य ) में भी है, जो इस घटना के 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०४७ । “वीरविनोद' में महाबतज़ां का 
महारावत जसवंतर्लिंह के समय देवलिया में रहने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है । 
महावतय़ां वि० स० १६८३ में विद्रोही हुआ था । उस समय महारावत सिंहा विद्यमान 
था, जैसा कि ग़यासघुर की बणजारों की बावड़ी के शिलालेख से प्रकट है। महारावत 
'सिंहा बादशाह जद्ांगीर का समकालीन था, इसलिए उसके समय में ह्वी महावतम़ां का 
देवलिया में रहना संभव है । 

(२ ) घीरविनोद (द्वितीय भाग, ४० २८६) में भी मद्दावतम्ां-द्वारा अंगूठी देने 
फा उल्लेख है । 

(३) डॉक्टर बेनीप्रसाद-कृत; ए० ४३० । 

(४ ) मुंशी देवीमसाद; जहांगीरनामा; ए० ४६६ । 
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लगभग पचास वर्ष पीछे की बनी हुईं है। ऐसी स्थिति में महारावत सिंददा 
कर ०. रे ७ हैक की] 
फे समय ही मदहावतखां का देवलिया में रहने का कथन विश्वसनीय है' । 
इसके विरुद्ध मेजर के० डी० असंकिन-कृत 'गेज़टियर आज प्रतापगढ़ 
में महाबतख्रां का महारावत भानुर्सिद्द के समय देवलिया में रद्दने का 
उल्लेख है, जो ठीक नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । 

'घीरबिनोद' में महाराघत सिद्दा का वि० से० १६७६ (ईं० स० 
१६२२ ) में देद्दांत होना लिखा है; किन्तु ग़यासपुर की वावड़ी के वि० से० 
१६८४ बेशाख खुदि छ (ईं० स० १६२७ ता० ८ 

० हि २ ०. 

अप्रेल ) के शिलालेख से उसका उक्त संवत्‌ तक 
विद्यमान होना पाया जाता है| डद्यपुर के महाराणा 
'राजलिंह के बनवाये हुए राजसमुद्र तालाब के 'राजप्रशस्ति'नामक दुद्दत्‌ 


4 


काव्य और “अप्रकाव्य' में महाराणा जगतसिंह ( प्रथम ) के प्रसह्ञ में उक्त 


महारावत सिंहा का 
परलोकवास 


(१ ) श्रीमत्सूरकुले प्रतापनूपतिदाता न चित्र पुरा 
श्रीसिंहप्रपितामहेन शरण संरक्तितं साहतः 
श्रेष्ठो मोबठखान एवं वसुधानाथाश्षबापप्रभो$ । 
शाजानात्सुखमापतुष्टिमीयकां कौरति पुथिव्यां नृप: 0 ८ 0 

प्रताप-प्रशस्ति ( खंडित काव्य )। 
उपयुक्क छोक में उल्लिखित 'मोबतखान नवाए, 'महाबतस़ां' का और 'शाजान', 
बादशाह शाहजहाँ! का सूचक है । 
( २ ) देखो ऊपर छ० ११८) 
(३ ) धीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०४६७-। 


33 30 कद सबत ( संबत्‌ ) १६८४ वर्ष वेसब ( बेशाख ) 
सुदि ३ राउत श्रीसिंघः अयेह श्रीग्यासपा( पु भर्रामे' नल ला तीर्थ 
वावर्य | राउठ सेघो (सिंघा" विजयराज्ये आस्यन्तर वणुजारा जातीय 
नायक गिरो.***** 0 

मूल शिलालेख. की नक़त्न से । 


१२४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


हिल लिन जल 


महाराणा का मद्दाराचत जसवंतर्सिद के समय देवजिया पर सेना भेजने 
का वर्णत विं० से० १६८४ ( ईं० स० १६४५८ ) की घटनाओं में हुआ दे, 
जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे । ऐसी स्थिति में महाराबत सिंद्दा का 
परलोकवचास वि० से० १८५ ( ई० स० १६२४८ ) के लगभग मानना 
पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की तथा बहां से प्राप्त एक 
दूसरी पुरानी ख्यात से भी पाया जाता है. । 
बड़वे की ख्यात में महारावत सिंद्ा के १३ राणियां और दो कुंवर 
जसवंतर्सिद तथा जगन्नाथसिंह होने का उल्लेख है! । एक दूसरी ख्यात में 
को राणियों की संख्या तो उतनी ही दी हे, परंतु: उनके 
5 अल हलक एवं उनके पिता आदि के नाम बड़बे की ख्यात से नहीं 
मिलते। उसके कुंचरों के नाम जसवेत्तसिंह, जगन्नाथ- 
लिंह, माधवर्सिद्द और पुत्रियों के नाम सदाकुंचरी, राजकुंवरी तथा सामंत- 











( $ ) भत्तापयढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ४ । अ्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात) ४० ६ । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ४० ४७। जगन्नाथसिह के चंशजों में 
नागदी का ठिकाना दे । 

(३) ठेजछुठसिंदरकी छुठा लो तीजी सीसोदनी ७0 

व्याह्यी राजकुमरि प्रतापगढ़ लशञ्षकाल 0 

कमवर्ती नाम एक कन्या भई ताके पीछें, 

व्याहझो जसवंत जाहि जोंघपुरको नुपाल ॥ १४ 0 

घंशभास्कर; छ० २४८९६ 

राजझुंवरी की बनवाई हुई बूंदी में नाहर कोल नाम की बावढ़ी है। उससे 


वि० सं० १७२१ चैशाख वद्‌ ९ (हैं० स० ३६६४ त्ता० १ अप्रेल ) का निम्नलिखित 
- शिलालेख लगा हुआ है-- 


*“' ***संवत १७२९ वेशाख वदि १ महाराजाघिराज हाडा दिवाण 
रावजी श्रीसत्रसाल( शन्लुसाल |जी की राणीजी श्रीसीसोदर्णीजी 
राजकुंवरिजी रावत श्रीसींघोजी गढ़ देवल्याको धरणी तीकी बेटी ने 
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कुंचरी दिये हैं!। बूंदी राज्य के मिश्रण कवि सूर्यमल-रचित 'वंशभास्कर'- 
नामक चृूहदु ग्रेथ से उसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का होना सी पाया 
जाता है, जिसका वियाद्द वद्ां के राव भोज्ञ के पुत्र मनोहररदास से 
इआ था | 

महारावत सिंद्दा का अधिक इतिद्दास उपलब्ध नहद्ीीं होता । डसके 
समय के केवल नीचे लिखे दो लेख मिले दें, जिनसे उसका समय निश्चित 
करने के अतिरिक्त और कुछ इतिहास प्रकट नहीं होता है-- 

(१) वि० से० १६७६ कार्तिक छुदि ११ (ई० स० १६२२ ता० ४ नवे- 
घर) सोमवार का जोशी ईंसरदास के नाम का ताम्नपन्न, जिसमें वहु राठोड़ 
तथा बहुरणी खानण का ३१ बीघा भूमि खर्य-प्रदण के अवसर पर दान 
करने का उल्लेख है | 





बाग बावड़ी करि परनाया ई राणएणीजी के बेटी बाइ करमेतीजी त्यए 
परणइ छे गढ जोधपुर को धर्ण! महाराजाजी श्रीजसवंतर्सिंघजी राझोड़ 
बन ० कह 
मूज्न शिक्षाल्ेख की छाप से । 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; ए० ६ । 
(२ ) '**ऋम दुव व्याह मनोहर के किय, 
देह प्रभु राम सुनहु जिम जे किय 0 ६६ 0॥ 
सीसोदनि प्रथम सिंहसुता 
जो गंगा अभिषान गशुनजुता""" 0६७ ७ 
छ० २४३१-३२ । 
(३ ) महाराज श्रीरावत सौगाजी वचनातु जोसी इसरदास योग्य 
अप्रंच्च खेत वीगा ६९ अंके अकतीस दीदा जेरी वगत खेत वीगा ११ 
बहुजी राठोड़ कमल्या मंहे दौदा खेत वीगां २० बहुजी री षानरा मंहे 
घर षेतै। रु भड़ा से दौदो .ऋणी वरगते दीएए ३९ सुरजपरब महे दीद 
:उद॒क अघाट कर दीदां मरा वंसरो कोही कद करसे नहीं स्वद॒त परदत 


१२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





(२) वि० स० १६८४ बेशाख खुदि ३ (ईइं० स० १६२७ ता० ८ 
अप्रेल ) का ग्रयासपुर की वाबंड़ी का शिज्नालेख, जिसमें मद्दारावत सिद्दा 
के समय आश्यन्तर वणजारा जाति के नायक गिरा-द्वाय उक्त बावड़ी के 
धनवाये जाने का उद्धिख है! । 

मद्दारावत सिंहा नीतिमान राजा था और वह युद्ध की अपेक्षा मेल 
को अधिक पसंद करता था | मेवाड़ और देवलिया राज्यों फी सीमा मिली 
हुईं होने से समय-समय पर सीमा-संचंधी बखेड़े दो 
जाते थे; पर महारावत सिंहा ने बुद्धिमत्ता से कोई 
भगड़ा वढ़ने न दिया और मेवाड़ के मद्दारायाओं से मेल रख अपने राज्य 
की स्थिति खुदढ़ की । उसके किसी युद्ध में भाग लेन के डदाहरण देखने 
में नहीं आये। उसने बादशाह जहांगीर के कोप-भाजन सरदार महावतखां 
को अपने यहां रखकर शरणागतवत्सलता का परिचय दिया । मुंहयोत 
नेणसी की ख्यात से यद्द अधिक पाया जाता है कि उसने सोनगरे चौह्ानों 
से ८४ गांव छीन लिये थे, | उसने शाद्दी द्रवार से अपना संपर्क न 
बढ़ाया | यदि बह श्रन्य राजपूत नरेशों की भांति शाही दरबार से सम्बन्ध 
बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ उठा सकता था। 


भद्दारावत का व्यक्तित्व 


जसवंत्सिह 
मद्दाराबत सिंद्दा का देहांत होने पर डसका ज्येष्ठ पुत्र जसवंतर्सिद्द 
बवि० से० श्द८५ (ई० स० १६२८) के लगभग 


रशज्यन्पत 
४ देवलिया-राज्य का स्वामी हुआ । 


वा ये हरेत वसुघरा षष्टी वष सहस्तार्णी वीष्टायां जायंते करमी संवत्‌ १६७६ 
वरषे काती सुद २९१ वार चोम दीने'***** | 


मूल तातन्नपन्न की छाप से। 
(१ ) मूललेख के लिए देखो ऊपर ४० १२३ टि० ४ । 


(२ ) मुंहयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, छए० ६३ । 
(३ ) भद्दारावत जसवंतसिंह के नाम का एक ताज्नपत्र वि० सं० ३६७३ वैशास्त 
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सिं 


महारावत जसवंत 
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चादशाइ जद्ांगीर से वि० से० १६७१ (ईं० स० १६१५) में संधि 
दोने के पीछे उदयपुर का महाराणा अमराखिह( प्रथम) पांच बे तक 
उदयपुर के महाराणा जगत- जीवित रद्द । उसको बादशाह से संधि करने से 
सिंद (प्रथम) से महारावत इतनी ग्लानि हुईं कि उसे राज्य-भार अपने . 
का विरोभ होना. येछ्ठ राजकुमार कर्णलिद को सौंपकर एकांत- 
घास स्वीकार कर लिया । चि० से० १६७६ ( इं० स० १६२० ) में उसका 
देहांत होने पर कुंबर कर्णलिद मद्ाराणा हुआ। उसने अपना समय 
देश फो समृद्ध फरतने में लगाकर अन्य बाहरी राज्यों से छेड़छाड़ न की। 
वि० सं० १८६८७ कार्तिक वदि ३० ( ६० स० १६२७ ता० र८ अकक्‍्टोवर ) 
फो बादशाह जद्ांगीर का देहांत दो गया और उसका पुत्र ख़रैम, 
शादजहां नाम से बादशाद्र छुआ । उसी वे के फाल्मुन ( ई० खत० 
शदृश८ मा ) मास में महाराणा फर्यलिंद् का भी परलोकवाल हो गया 
झोर उसका कुंचर जगतरसिह उदयपुर राज्य का स्वामी हुआ। बादशाह 
जहांगीर के पिछले दिलों में शाद्ृज़ादगी के समय खुरेम विद्रोही होकर 
उदयपुर में रह्या था, इसलिए महाराणा जगतलिंद्द( प्रथम ) वादशाह 
शाहजद्टां फो अपने अनुकूल समझा राज्यसिद्दासन पाते धद्वी वाद्शाद 
जद्दांगीर फे वि० सं० १६७२ ( ई० स० १६१४ ) के फ़रमान के अनुसार 
डूंगरपुर, चासवाड़ा और देवलिया के राज्यों फो अपनी श्धीनता में लाने 
का प्रयत्न करने लगा, किन्तु उन( डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के 
राज्यों )को मद्ाराणा के अधीन होना स्वीक्तार न था, इसलिये थे अपने- 
चदि ३० ( ६० स० १६१६ ता० ६ अग्रेल ) का मिला है, जिसमें जोशी श्रीकंड को 
झअरणोद गांव में ज़मीन चीघा ३४ पेंतीस मंदाकिनी पर सूचे-पहण में दान देने का 
उल्लेख है । इस ताम्रपत्र में वेशाल चदि ३० को सोमवार दिखा है, परंतु उस दिन 
सोमवार नहीं, शनिवार था और सूर्य ग्रहण भी न था। ग़यासघुर की बावढ़ी के वि० सं० 
१६८४ वेशाख सुदि ३ ( ६० स० १६२७ ता० ८ अग्रेल ) के शिलालेख से प्रकट है 
कि उस समय मद्दारावत सिंहा विद्यमान था । ऐसी अवस्था में उस शिक्षालेख से ११ 
वर्ष पूर्व जसचंतर्सिह ( सिंद्दा का पुत्र ) महारावत नहीं हो सकता एवं वार भौर मददण 
का मिज्लान न द्ोने से इस ताम्नपन्न की घास्तविकता में संदेह है । 


श्श्द प्रतापगढ़ शन्य का इतिहास 





अपने राज्यों का कुंवर कर्युलिद्द के नाम फ़रमान होने के समय से द्वी शाही 
द्रवार से अपना पृथक्‌ संवध स्थापित करने का प्रयत्न कर रद्दे थे। महा-- 
रावत सिंद्दा के देद्दांत के पीछे शाहजहदां के राज्य-काल में महारावत जल- 
वंतरलिद भी द्रवार में महावतख्रां' की प्रधानता समझ भद्दाराणा की इच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि वसाड़ और अरणोद के परगने कर्सिद के 
नाम लिखे जाने से वह ( जसवंतर्सिद्द ) मेवाड़वालों से प्रसन्न न था । 
महाराणा कर्णासिह के समय से ही वसाड़ परगने के मोड़ी ( पान-- 
मोड़ी ) गांव के थाने पर रावत जसचंतलिद्द शक्तावर्त ( नरहरदास का पुत्र) 
नियत था | महाराघत जसचंतर्सिह ने मंदसोर के फ़ौजदार जांनिशारखां को 
चद्दकाया कि वसाड़ का परगना उपजाऊ है, इसलिए उसे जागीर में 
लिखवालो । इसपर उसने प्रयत्न कर वसाड़ के परगने का बादशाह शाह-- 
जहां से अपने नाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जसवन्तसिह शक्तावत ने 





( $ ) इसका असली नाम ज़मानावेग था और यह काछुल-निवासी ग़ोरवेग का 
पुनत्न था। यह वादशाह भ्रक़वर के समय पांचसी सथारों का मंसवदार बना और बाद 
शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुंच गया था । पीछे से बादशाह की इसपर ' 
अप्रसन्नता हुईं, जिससे यह कुछ समय तक इधर-उधर भटकता रहा | फिर शाहजहां के 
चादशाह होने पर पुनः इसे उच्च पद प्राप्त हुआ। वि० से० १६६१ ( हं० स० १६३४ ) 
में दक्षिण में इसकी रूत्यु हुई । 

(२ ) रावत जसवंतर्सिह शक्कावत, उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र 
और प्रतापसिंह के छोटे भाई शक्लिसिंह का प्रपीत्र और अ्रचलदास का पौत्र था | अ्चल्- 
दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ट पुत्र जसचंतासेंह था। इसके वंशर्जों में सुख्य 
बानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं ! सुंदरणोत नेणसी ने श्रपनी ख्यात में 
शक्षिसिंद के बंशर्जों का पंशबृत्त दिया है (ख्यात; प्रथम भाग ४० ६७)। उसमें अचलदास 
के पुत्रों में से केवल नारायणदास और केसरीसिंह का उल्लेख कर उनके वंशर्जों के ही 
नाम दिये हैं, परंतु वानस्री ठिकाने की झ्यात से स्पष्ट है कि अचलदास के ११ पुत्र थे, 
जिनमें से नरहरदास उस( झचलदास )का उत्तराधिकारी हुआ। उसमें केसरीसिंह का 
नाम नहीं है, जो संभवतः ख्यात-लेखकों की असावधानी के कारण छूट गया हो । 


(६ ) संहणोत नेशसी की झ्यात; प्रथम भाग, ४० ६६ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०४७ । 
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चहां उसका अधिकार न होने दिया | फिर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर 
अधिकार करने के लिए अपनी खेना लेकर गया, उस समय भद्दाराबत 
जसवंतर्सिह ने भी अपने राजपूत डसके साथ कर दिये। इसपर जसवेतर्सिह 
शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपूर्तों को लेकर जानिसारखां से भिड़ 
गया, जिसमें वह ( जसवंतर्लिह शक्तावत ) अपने कुटुंची कान्ह, सादूल 
( नरहरोत ), जममाल (बाघावत ), पीथा (वाघावत) एवं पूरबिया सवललिंह 
आदि सहित मारा गया और महाराबत के भी कई आदमी काम आये । 
महाराणा को जांनिसारखां और मद्दारावत जसवंत्सिद्द के राजपूतों के मोड़ी 
के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसर्वंतरलिद्द के काम आने फा 
समाचार सुनकर बड़ा कोध हुआ और उसने अपने मंत्री अक्षयराज को 
देवलिया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी एवं उधर बादशाह से ज्ञांनि- 
सारखां की ज़्यादती की शिकायत भी करवाई। | 

जब जांनिसारखां की ज्यादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के 
पास महाराण के वक्ीलों-द्वारा पेश हुई तो उसने जांनिसारखां के नाम 





($ ) झंहणोत नैयसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ६६। घीरविनोद; ह्वितीय 
भाग, ए० १०४७ । 

(२ ) यह भोसवाल जाति के कावड़िया ग्रोन्न के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह का 
पौनत्र और जीवाशाह का पुत्र था ( देखो, मेरा उद्यघुर राज्य का इतिहास; जिरद १, 
घु० ४७४, जि० २ एछ० ६६२-४ )। 

(३ ) संहयोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६६। नेणसी का यह भी 
कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अच्षयराज ससैन्य धरियावद तक पहुंच गया था, 
परंतु आगे नहीं बढ़ा । संभव है शाही द्रवार में महारावत का पक्त होने से देवलिया पर 
सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अश्रसन्नता का भय हुआ हो; अतएव 
मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, 
जानिसारखां ओर महारावत की अनुचित कार्यवाही की शाही दरवार में शिकायत कर 
पहले बसाढ़ पर अधिकार करना और फिर शक्कावत जसवंतसिंह का बदला लेने के लिए 


देवलिया पर सेना भेजना ठीक सममा हो। 
. १७ 
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आज्ञा-पत्र भेजा कि वह बसाड़ परगने पर दखल न करे और महाराणा के 
नाम ता० १७ आज़र सन्‌ जुलूल १ (हि० स० १०४८ ता० १२, रवी 
उस्सानी ८ वि० से० १६८५ मार्गशीर्ष खुदि १३८६० स० १६४५८ ता० २६ 
नवम्वर-) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान लिखा-- हमारे 
अहलकारों को यह मालूम न था कि परगना वसाड़ उस( भद्दाराणा )की 
अगली जागीर में शामिल है, इसलिए जांनिसारखां की ज्ञागीर में वद्ाल 
किया गया था। अब यह वात मालूम होने पर पहले के अनुसार बसाड़ू 
. का परगना डस( महाराणा )को प्रदान किया जाता है और जांनिसारखां 
को दूसरी जागीर दी जावेगी । इस मामले में जंनिसारखां के नाम फ़रमान 
जारी हुआ है कि परगना वसाड़ डस( मद्दाराणा )से ताकुक्त रखता है, इस 
घास्ते उसको उस(महाराणा )के छोड़कर इस चावत लड़ाई-कगड़ा 
जन करे। उस लड़ाई और फ़िसाद से जो उस( महाराणा )|के आदमियों और 
जांनिसारखां के चीच हुआ, वाद्शाही लोगों को ताज्जुबव हुआ। जब कि उस- 
(महाराणा)का काका और वकील शाही द्रवार में विद्यमान थे, डचित था 
कि पदले इस मामले को शादी द्रवार में पेश 4किया जाता और फिर जैसा 
हुक्म होता चैसा करते। विश्वास है कि उस( महाराणा )को इस कार्यवाही 
पर इत्तिता न होगी | मुनाखिव हे कि वह अपने आदमियों को तव तक 
रोके, जब तक कि ऐले मामले शादी द्रवार में पेश न हो ज्ञाय! ।” 
शाही दस्वार से चसाड़ के परगने पर अधिकार बनाये रखने 
का महाराणा से पुन! फ़रमान लिखवाकर वहां अधिकार कर लियों. 





(१ )-सूल फ़रमान के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३०४८-६- 


( २ ) वसाड़ का परगना विं० सं० १६६४ (६० स० १६३७) तक महाराणा के 
अधिकार में रहा।फिर वादशाद्दी अफ़सर पैज़ारखा (जांनिसारखां).ने मद्ाराणा के सरदार 
रावत केसरीलिंह शक्लावत को मारकर वहां पर अधिकार जमाया ( मुंहयोत नैणसी 
को ख्यात; प्रधम भाग, ४० ७२) | महाराया जगतसिंह की नीति से बादशाह शाहजहां 
थोढ़े ही समय वाद अप्रसन्न हो गया था । उसने वि० सं० १६६४ (६० स॒० १६३७) 
में फ़ूलिया, जीरण, भंसरोड, नीमच, बसाड़, सुणोर और डूंगरपुर को मेवाड़ से एथक्‌ 


महारावत जसवन्तासिंद १३१ 





. महाराणा जगतातेंह का 'छ उसके हृदय में जांनिसारखां के साथ बसाड़ 
मद्ारावत को उदयपुर. में. पर अधिकार करने में महारावत जसवंतर्सिद्द के 
उन: दादा. अपने आदमी भेजने की बात खटकती थी। उसने 
इस बात-कों दवाकर जसवंतर्सिह शक्तावत का चदला लेने के लिए महारावत 
को उदयपुर चुलाया। इसपर महाराबत अपने ज्येष्ठ पुत्र महालिह को 
साथ. लेकर उद्यपुर गया। मद्दाराणा ने उसका चंपा वाण में मुक़ाम कर- 
वाया और एक दिन रात्रि के समय राठोड़ रामसिंद' को सेना-सहित भेजकर 
वास पर घेरा दिलवा दिया। महारावत भी मरसे-मारने का इरादा कर अपने 
राजपूतों-के साथ मद्दाराणा की.सेना के सस्मुख.हुआ और कुंवर महालिद्द 
सहित वीरतापूवेंक युद्ध करता हुआ मारा गया । प्रतापगढ़" राज्य की 





कर दिये थे. ( चद्दी; ० ७२ ),। केसरीसिंह शक्लावत. के लिए देखो ऊपर ४० १२८ 
, टिप्पण २ ।. 


(१ ) राठोंढ़ राभसिंह, जोधपुर-के राव चंद्रसेन का प्रपोंत्र, उप्रसेंन का पौत्र 
ओर. कर्मसेन का पुत्र था । चह महाराणा जगततिंह के साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में 
जाकर रहा था और वहां उसे जोजावर का पद्दा जागीर में मिला था। मेवाड़ में रहते 
समय उसनें कई युद्धों में भाग लिया था.। स्वभाव- का चीर होने के कारण महाराणा के 
दरबार में उसका श्रच्छा सम्मान था । महाराणा की सेवा त्यागकर बादशाह शाहजहां के 
प्ौद॒दर्च सन्‌ जुलूस' (.वि० सं० १६६७ ८ ६० स० १६४० ) में वह शाह्दी दरबार में 
जाकर मंसबदार वना | प्रारंभ में उसको एक हज़ारी ज्ञात व छुःसौ सवारों का मंसब 
मिक्षा । फिर बढ़ते-बढ़ते शाहजहां के समय में उसका मंसब तीन हज़ार ज्ञात और 
पंद्रह सौ सवारों तक पहुंच गया | उसने शाही: सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण चीरता 
प्रदर्शित की । वि० सं० १७१४ (हईं० स० १६५८ ) में जब शाहजहां के पुत्रों में 
पररुपर कलइ्ट का सूत्रपात हुआ; तब समूनगर के युद्ध में चह शाहज़ादे दाराशिकोह के 
पक्त में शाही सेना में रहकर शाहज़ादे औरंगज़ेब और मुराद के मुक्काबले में बढ़ी 
घीरता से.युद्ध. करता हुआ मुराद के तौर से मारा गया | अकाल के समय उसने 
छुधातुर लोगों को रोटियां! बांटी थीं, जिससे घद्द राससिंह रोंटला' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ.। अब. बूंदी राज्य: में- उसके वंश्जों का. एक ठिकाना “बरवाढ़ा' है। 


(२) मेरा उदयपुर राज्य;का इतिहास; जि० २, छ० १२२-॥ 
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ख्यातों में इसका अधिक वर्णन नहीं है। वहां केवल मदाराबत और ऊँचर 
महालिंह के उदयपुर में काम आने का ही उल्लेख है । कविराजा घांकीदासं- 
कृत 'ऐतिद्दासिक वार्ते'--नामक स्रन्थ से ज्ञात द्ोता है कि उपर्युक्त युद्ध में 
महारावत जसवंतर्सिह की राठोड़ खुजानसिंद भगवानदासोत के हाथ छत्यु 
हुई । न 
घोखीनोद! के कत्तो महामहोपाध्याय कविराज्ञा श्यामलदास ने 
अपने इतिहास में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, जो इख 
प्रकार दै-- ह 
“देवलिया का जंसर्वंतर्लिह, लिंहदा की गद्दी पर बि० से० १६७६ (द्वि० 
स० १०३१८ई० स० १६२२) में वेठा था | जब वह महावतर्खां की तरफ़्दारी 
से उदयपुर के हुक्म की वरखिलाफी कर सरकशी करने लगा, तव कर दफ़े 
लिखा गया, लेकिन उसने हिमायत से जगतसिंह के हुक्म को विलकुल न 
माना । मद्दाराणा ने किसी आदमी को भेजकर तसह्ली के साथ रावत को 
उदयपुर चुलवाया । जसर्व॑तर्सिह्द के दिल में महाराणा की तरफ़ से. खटका 
होने के कारण अपने छोटे वेटे हरिखिंह को देवलिया का कुल वंदोवस्त 
सोॉंपकर वह बड़े बेटे महार्सिह तथा एक इज़ार अच्छे राजपू्तों के साथ 
उदयपुर गया ओर चेपा बाग में डेर किया, जो महाराणा कर्श|सिंह का 
चनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूर्व की तरफ़ दे। जसबंतर्सिदद 
को महाराणा ने यहां की फ़र्मांवदोरी के खिलाफ़ न रहने की वावत चहुतसी 
नसीहत की, लेकिन उसके दिल में मद्दावतर्खां की हिमायत का ज़ोर भस 
हुआ था, जिससे महाराणा की मनशा से खिलाफ़ जबाब दिया। महाराणा ने 
अपने खलाहकारों से पूछा तो सबने अज् की कि यदि जसवंतसिंह यहां से 
चला गया तो आपकी हुकूमत से विदकुल अलहदा हो जावेगा। तव महाराणा 
ने अपने सलाहकारों के कहने पर अमल करके अपने घड़प्पन को वहद्दा 
लगानेचाली चात यानी जसचंतर्सिह को मार डालना इस््तियार किया। 
“मरद्याराणा को मुनासिच था कि जसवंतर्सिह को अपने यद्दां से विद 
($ ) संख्या, ३३७ । 
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करके देवलिया पर फ़ौज भेजते, लेकिन उन्होंने धोखे के साथ कारबाई की 
ओर रामसिंह राठोड़ को फ़ौज देकर आधी रात के वक़्त चंपा बाग में महा- 
रावत को घेर लेने का हुक्म दिया | रामसिंह ने बेसाँ ही किया। जसवंत्सिद 
मय अपने कुंवर महासिंद्द व एक हज़ार राजपूतों के अच्छी तरह लड़कर 
मारा गया। महाराणा के बहुत से राजपूत काम आये | यह भगड़ा विक्रमी- 
१६८४ ( हि० १०श८ ८ ई० १६२८) में हुआ ।” ' 
धीरबिनोद' के ग्यारहवें प्रकरण में प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के- 
प्रसकह्ल में उक्त कविराजा ने इस घटना पर अधिक प्रकाश डालकर लिखा 
है--“बादशाह ने जांनिसारखां को लिख भेजा कि परगने बसाड़ पर दखल 
न करे । शाहजदां जानता था कि केसी-कैसी ताकत काम में लाने पर महा-' 
राणा उदयपुर का फ़लाद दूर हुआ है। अब छोटी बात के लिए उसी आग 
को भड़काना अन्लमंदी का काम नहीं। इसके सिधाय बादशाह का भी शुरू: 
तख़तनशीनी का अहद्‌ था। इसलिए जांनिसारखां को धमकाया और महाराणा 
को नसीहतों का फ़रमान लिख भेजा, परंतु देवलिया के रावत जसवंतंसिंह 
से महाराणा बहुत नाराज़ रहे और उससे जसवंतर्सिह शक्तावत का बदला: 
लेना चाहा | महाबतस्रां की हिमायत के सबब महाराणा को देवलिया पर 
फ़ौजकशी करने का मौक़ा न मिला | तब धीरे-धीरे रावत जसवंतर्सिह को- 
धोखा दिया और विक्रमी १६६० (?) [ द्वि० १०४३८३६० १६३३ ] में उसे मय 
डसके बेटे महासिंह के उद्यपुर बुलाया | उसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे 
वह एक हज़ार चुने हुए राजपूत साथ ले गया और चपा बास्म में डेरा किया। 
राठोड़ रामसिंह कर्मसेनोत को, जो महाराणा की बहिन का बेटा था, महा- 
राणा ने रात के वक़्त फ़ौज़ देकर भेजा । उसने चम्पाबाग पर घेरा डाला 
आर तोपें व सोकड़ी की गाड़ियां मोचों पर जमा दीं। रावत जसवंतर्सिह 


(१ ) वीरवबिनोद; छ्वितीय साग, ए० ३१८-६ । 

( २ ) इन गाड़ियों में गोली बारूद से,भरी. हुईं बंदूकें रहती थीं, जिनकी 
संख्या सौ तथा दो सौ तक भी होती थी । जब शब्रु-सैन्य से लड़ाई का अवसर 
होता, उस समय चारों तरफ से घेरा डालने के लिए ऐसी गाड़ियां खड़ी करदी जातीं 
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केसरिया पोशाक के साथ सिर पर सेहरा और तुलसी की मंजरी लगाकर 
चेपा बाग से वाहर निकला और अपने साथियों-सहित मद्दायणा की फौज 
पर टूट पड़ा, परंतु तोप और सोकड़ें की गाड़ियों के कारण सबके खसब- 
 झ्लुन गये, तो भी किसी-किसी ने रामसिंह को ललकारा और तलवारें चलाई |. 
आखिरकार मद्दरबत जसचंतर्सिह अपने वेटे मद्यासिह और एक हज़ार 
राजपूततों-लह्दित वह्ाढुरी के साथ मारा गया और महाराणा की इस दगस्मेदिद्दी 
से बड़ी बदनामी हुई!” 

'हरिसूषण महाकाव्य' का कर्तों कवि गंगाराम इस युद्ध का विचित्र: 
प्रकार से बन करता है। उसका कथन दै--'मदहारावत जसवंतर्सिद महा- 
राणा जगतससिह के द्रवार में आधे लिट्दासन पर बैठा हुआ था, उस संमय 
कुछ सरदारों ने जलवंतर्सिह को नज़राना कर दिया, जिससे महाराणा कुछ 
हो गया और मद्दारयाबत को मारने की गुप्त मन्त्रणा कर उसने राठोड़ रामसिंह: 
को इस काम के लिए नियत किया। महाराणा की आज्ञा पाकर रामसिंह 
देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने थुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्ग 
रोक दिया। महारावत मी देवलिया जाने को आगे वढ़ा और मार्ग में. 
रामसिंद को लड़ने के लिए उद्यत देख विश्वासघाती जान उसने डससे युद्ध न 
किया; किंतु कुंवर महासिंह के साथ उस( रामसिंह )का युद्ध हुआ, जिसमें 
वह ( रामलिह ) परास्त हुआ । इसपर महाराणा ने अप्रसन्न होकर रामसिंह: 
को अपने यहां से निकाल दिया (7? 


और उनमें क्रमाजुसार बंदूकें इस प्रकार सटी हुईं रहती थीं कि एक:बार बची कयाने 
पर सब बंदूकें एक साथ चल जाय॑ | इन बंदूक्कीं से निकली हुईं गोलियां दूर-दूर तक 
जाकर शल्रु-सैन्य को विदलित करती हुईं अ्रधिकांशतः उन्हें नष्ट कर देती थीं । 


( घीरविनोद; द्वितीय भाग, ध० १०६० ) | 
(१ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, घु० १०६० । 


(१) एकरिसन्‌ समये रराज विलसन्‌ राणासभायां नुप्‌+ 
कान्त्या भूमिभृतो5परानघरयंस्तस्याधसिंहासने, 
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००:०3. | 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात”, चांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें, 


नानादेशनिवासिनां क्षितिमुतां भुसेश्न मुख्येयदा 
नत्वोषायनमग्रतो विनिहत श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः ॥ ६ 0 
च्ध्वा ऋेधहुताशने निर्षतितः श्रीचित्रकूर्टाधिपो5- 
प्येतत्कणंसूतो बभृव बलिनां करेँषु कर्णेजपः |. 

: बीर को४पि मर्मारित सांप्रतममुं यो हन्ति मध्येसमे 
विश्वासेन समुत्यितो$नुत्चितकृद्राम/ खय सज्जितः ॥ ४ 0 
दक्तज्षे८० जग्एम देवलपुरं एन्‍्थएनमग्रे ते 
बध्वा चोरसखश्न रामनुपतिर्विश्वासघातेत्सुकः । 
इश्चबा श्रीजसवंतमागतमय खल्नैकमित्रं रखे 
निरचिंशे: प्रतियोधयन्सचकितः संप्रपप तस्मान्तिकम्‌ 0 ५. 0. 
संख्यं तत्र तयोरभून्मित्लितयोरन्योन्यमत्लद्भुतं 
वीराणं तदनन्तरं कथमिदं को वेति कस्यारि रे ॥ 

, भूयः श्रीजसवंतर्सिहविभुनत्येक्तुं तदोवान्चसः 
कुछ्तो राएनुपो5हमस्सि सुभठे! रामो&रिहिंसाग्रणीः ॥ ६ 0॥ 
संग्राम किल भारंते बहुतरं ऋत्वा रएं वीयेवान्‌ 
ग्लेये! विराम चाजुनमपि इध्चवा शिखरडान्वितम्‌ 
खंज्लेनेव ह॒तं हि रे तव यशस्तस्मानमया सक्षेरे 
विश्वासोपहतस्य दुर्मु् मु नाल्ोकनीय च ते ॥ ७७ 
पश्चान्माहकुमारकेण बहुभिर्विऋ्ान्तमन्तलेंस- 
न्मानेन प्रभुण। भठेरथ तदा भजः स रामः स्वयम्‌ | 
तच्छूत्वा5डशु चुक्ोप राशुनुर्पतिनिष्कासयामास्त त॑ 


देशाल्स्लेच्छपुरेषु खेलतितरामद्याप्यगस्तीशवतू ॥ ८ री 
5 ह॒ सगे ८& | 
( १ ) भ्तापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ७ । * 
२ ) सेक्या ३३७, १११२९, १६६६-१६०१९ | 
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'चीरविनोद !, 'मालकम की रिपोर्ट ?, एवं 'प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियरों?, 
आदि में मद्दाराचत जसर्व॑ंतर्सिह् का उदयपुर में महाराणा जगवर्खिह की 
सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेज है, जिसका समर्थन नैणसी की ख्यात 
से भी द्वोता है, जो उपयुक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और महारावत 
हरिसिंह के समय की संग्रहीत है । इनके अतिरिक्त अमरकाव्य” और 
'रशाजप्रशस्ति महाकाव्य” में भी उसके महाराणा राजसिद्द से लड़कर मारे 





(१ ) चीरपिनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८-६ और १०६० । 
(२) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट ऑन दि प्रेविन्स ऑचू मालवा एंड एड्ज्वाइ- 
निंग डिस्टिक्ट्स; ए० २२४ । 
(३ ) कैप्टेन सी० हँ० थेट; गैज़ेटियर ऑँवू प्रतापगढ़; ४० ७६ । मेजर के० 
डी० असंकिन; गैज्ेटियर आँबु अतापगढ़; ए० १६८। 
(४ ) प्रथम भाग, ए० ६६ | 
(५) पूर्ण षोडशुक्ते शते व उदिते पंचाग्रकाशीतिके 
णए्णेक्त्योत्कूटरामसिंह इति यो राझोड्चुडामरिः | 
प्रोदंड जसवंतरावठपर कुंतेजेघान हुठ॑ 
वौरं देवलियाप(तिं) किल महासिंहाख्यपुआ्रान्वितं 0 
तदनुदेवलिय(नगरस्य वा समररंगनडेश्न महाभटेः 0 
रत्वितमेव विखेडनसजसा जनगणरेश्न विलुंटनमुत्कडेः ॥ 
स रामसिंहो जसवंतसंज्ञ तं रावत पुत्रयुत निहत्य 
चक्ते जगत्सिंहनृपस्य तोष॑ संतोषपो्ष समवाप तस्मात्‌ ॥ 


शेडोरार्मा ग अमर कान्य । 
(६ ) जर्गरतिंतहाज्ञया याती राझेडोरामसिंहकः ॥ 


प्रतिदेवल्षियां सेनायुक्तो रावतमुद्भमढं ॥ २० 0 
जसवन्त मानसिहपुत्रयुक्ते जघान सः | 
पुर्यी देवलियायां च लुटनं रचित जनेः ॥ २९ 0 
सगे पांचवां । 
राजप्रशस्ति सहाकाव्य में कुंवर मानलिंह के महारावत जसपन्तसिंद के साथ 


सहारावत जसबंतर्सिह . .श्३७ * 





जाने का उल्लेख है | इसके विपरीत हरिभूपण भहाकात्य' में कवि 
गंगाराम ने महारावव और झुंचर महालिद क्री शत्युबाचों को छोड़कर 
सहारावत का रामसिद् राठोइ से युद्ध न करने एवं महालिंह का रामसिंह 
से युद्ध होने पर उस( रामसिंह )के परास्‍्त होने का वर्णन करते हुए 
महाराणा का रामसिह्द से अप्रसन्न होकर उसकव्यो अपने यहां से विकालने 
'का चणैन किया है, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन 
परंपरागत जव-श्रुति से भी विरुद्ध है । कवि गेंगएए्स ले अपने कुछय में 
देवलिय( के किसी राजा का मृत्यु-प्रसह् नहों दियए है, जिससे हमारा तो 
यही अज्ञमान है कि नाटकों की भांति उसने अपनी रचना को खुखान्त 
वनाने का ही लक्य रखा था, जेसा कि दम पहले भी लिख चुके हें" 
मद्दाणवत जसवंतलिह, उद्ययुर में महाराणा क्री सेना से किस 
चपे लड़कर मारा गया, इस विषय में भी मत भेद्‌ हे । प्रतापगढ़ राज्य 
की ख्यातें', माल्कम की रिपोर्ट, प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर, कविराजा 
वांकीदास-कृत 'ऐेविहालिक बातें” आदि में इस घटना का वि० से० १६६० 
( ईं० सू० १६३३ ) में होना लिख! है; परंतु अमरकाव्य'ं और राज़प्रशस्ति 
महाकारठ््य में इस युद्ध का वि० से० १८४५ ( ई० स० १६४८) में द्वोना 
चतलाया हैं। स्वयं कविरणज्ञा शयमलदास से वीरबिनोद में राजप्रशस्ति 
कास आने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है। मानसिंद, सद्दारावत अतापरतिंद के समय 


तक विधमान था । अमरकाच्य से स्पष्ट हैं कि महारावतर जसचन्तर्सिह के साथ कुंचर 
मद्यासिंह काम आया था, जैसा कि उपयुक्त अवतरण में उश्लिखित है । 


($ ) देखो ऊपर ४० ११४। 

“(३ ) प्रत्तापगढ़ राज्य की पुरानी झरुयात, ४० ७ । 

( ३ ) मेजर के० डी० असंकिन; गैज़ेटियर ऑचू प्रतापगढ़ स्टेट, 8० १६८ । 
(४) संज्या ३३०, ११३६५ और १६६६। 

( ४ ) देखो; ऊपर ए० ३३६, टिप्पण ५ । 


( ६ ) देखो; ऊपर ७० १३६, टिप्पण ६ । 
स्प 





'श्श्णय प्रतापगढ़ राज्य का इत्तिहास 








आदि के अनुसार एक स्थल पर वि० सं० १६८४* और दूसरे स्थल पर - 
“वि० से० १६६० में इस घटना के घटित होने का उल्लेख किया है । इस 
विभिन्न कथन का निरशुय करने के लिए और भी प्रमाणों की आवश्यकता 
है, परंतु वे अ्प्राप्य हैं। ऐसी स्थिति में अमरकाव्य और राज़प्रशस्ति 
मद्दाकाव्य में वर्शित संचत्‌ १६८५ ही ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि उपयुक्त 
काव्य इस घटना के थोड़े ही समय पीछे के बने हुए हैं. एवं उनमें प्रत्येक 
घटनाएं यथा क्रम लिखी गई हैं । 
महारावत जसवंतर्सिह के आठ राणियां थीं । उसके मद्दासिहं, 
हरिसिंह, मानसिंदद, केसरीलिहे, उद्यलिह नामक पांच कुंधर और 
रूपकुंवरी तथा खूरजकुंवरी नामक दो कन्याएं हुई *। 
डसने थोड़े ही समय तक राज्य किया, 
इसलिए उसकी जीवन संबंधी महत्वप्रद्‌ घटनाओं - 
पर प्रकाश डालना नितान्‍्त अलंभव है, तो भी यद्द कद्दा जा सकता है कि 


लत 


महारावत की संतति 
शआदि 


(१ ) देखो; ऊपर ४० १३३ । 

(२ ) देखो; ऊपर छए० १३३ | 

(३ ) सानसिंह को श्रणोद की जागीर मिली थी और वह महारावत प्रताप- 
लिंह के समय तक विद्यमान था । भ्रतापप्रशस्ति ( खंडित काव्य ) में इसकी बहुत कुछ 
भशंसा की गई है । 

(४ ) इसके वंशजों के अधिकार में भांतला का ठिकाना प्रतापगढ़ राज्य के 
प्रथम चगे के सरदारों में है । 

(६ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी स्यात; ए० ७। बढ़वे की य्यात में 
सूरजकुंचरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी' नामक दूसरी कुंचरी बतलाई है, छ० ४। 
प्रतापगढ़ राज्य की उपर्युक्त घुरानी ख्यात और बढ़वे की ख्यात में जो राखियों के ' 
नाम दिये हैं, उनमें से कुछ नाम नहीं मिलते और न उनके पिता आदि के नामों का 
ही मिलान होता है, परन्तु उसके एक राणी चंपाकुंवरी, चौहान ख़ान की पुन्नी थी, 
जिसने देवलिया में ग्रोवर्घननाथ का संदिर बनवाकर वि० स्े० ६७०९ (हँ० स० 
१६६४८ ) में उसकी प्रतिष्ठा करचाई थी । इस राणी का नाम दोनों ख्यातों में मिलता है 
और गोवधैनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नाम दिया है भर महारावत 
हरित्तिह का उक्त राणी के उदर से उत्पन्न होना दतलाया है। 


महारावत -जसचंतसिद १३६८ 








वह क्षात्र-धर्म से पराहइमुख न था और उसमें स्वात्माभिमान की मात्रा 

विद्यमाद थी | महाराणा की विशाल सेना-द्वार अचानक राज्नि में घेरे 

जाने पर भी वह विचलित न हुआ ओर वीरता पूवेक लड़कर मारा गया १ 

वह भाषा साहित्य का ज्ञाता और कवि था । प्रतापगढ़ राज्य से उसके रचे 
०. - जे पु 

हुए कुछ दोहों का संग्रद्द प्राप्त हुआं है, जिससे जान पडता दै कि बह 

श्टज्लार युक्त रचना करता था और उसकी रचवा खुंदर होती थी"। 


(५ ) महारावत जसवंतसिंह-रचित दोहों को उसके पौन्न महारावत प्रताप- 
सिंह ने एकत्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर पुस्तकाकार 
लिखवाया था जिसके अंतर्मे लेखक का नाम और संवत्‌ नीचे लिखे अलजुसार 


दिया है-- 

“इति श्रीमन्महाराज[धिराजमहाराजश्रीजसवन्तस्यघजीकुत. दूह्मा 
सम्पूर्ण । महादीवाण श्रीप्रतापसंघजीपठनारथे विद्याशिरोमण्एजी वचनातू 
लिखित पन्‍्यास सुन्दरसागरे'श | संबत्‌ १७४६ वर्ष चेन्नसितत्रयोद्श्याम्‌”0॥ 





प्रतापगढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने उक्न महारावत तथा उसके पौन्न महारावत 

प्रतापरिंह-रचित दोहों को वहां के वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी की आज्ञाजुसार 
वि० से० १६६४ ( ई० स० १६३८ ) में 'काव्य-कुसुम”' नाम से प्रकाशित किया है, 
जिनके अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि महारावत जसवंतर्सिह की भाषाकान्य 
की रचना में श्रच्छी गति थी। उसके दोहों में श्रधिकांश नायका भेद और नख शिख 
घर्णन है। रचना अलंकारयुक्त और अनूठी उपमाओं से पूर्ण है। उदाहरण के लिए 
नीचे उसके कुछ दोहे उद्छत किये जाते हैं-- 

मुकतठमाल हिय देत रून्‍चि, दग पहुंचे खुतिपार १ 

ठ परि हू मोहति रहे, सो यह कोन विचार 0 


यह अच्रज देख्यो इगनि, कहि आबवत कहु नांहि । 
विजुली म॑ विज प्रगट, जुगल मीन तिहि मांहि 0 


“प्रेम-लाज-पानिप-भेरे, भेरे-तरुनता जोत । 
अनिमिष लोचन. रस-मेरे, सोहें कापर होत 0 





१४० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








हरिभूषण महा/काव्य में उक्त महाराबत को श्चुओं पर कुल्दाड़ा चलाने में 
कुशल, स्वरूपचान, स्वाभिमानी और दानी राजा वतलाया" हे, जो संभव है, 
परंतु कवि गंगाराम का महारावत जसवंतासिंह के लिए यह. कथन कि 
प्रतिदिन एक करोड़ पेद्ल और एक लाख कच्छी सवार नककारे की आवाज 
दोते दी उसके चरणों में सिर नमाते थे, अतिशयोक्तिपूरा हे .। 


सुधा ऋरत ससि सब कहे, नई रीति यह आहि । 

चंद लंगे जु चकोर हे, विष डारत ये ताहि ॥ 

तरुनि सरोवर कुच कमल, असति ऊपर ये स्माम । 

केबों सरवस आएप धौरे, छाप दई है काम |। 

भोंह घनुष मनमथ गहे, तिरछ्ली जितवनि बानि । 

फूलन को आवध कहा, ऐस करत निर्दानि ॥ 

मुग्धा-तन ज़िवली बनी, रोमावालि के संग ३ 

डोरी गहि पोरी मनों, अब ही चढयो अनंग |। 

अरुन बदन अति रोस ते, सतर भौंह नहीं घीर । 

लाल कमल ता पर मनों, सौर रहे करि भीर ॥ 

काब्यकुसुम । 

(१ ) आसीच्छीजसवन्तसिंहनुर्पतिः सिंहात्मजों वीयेवा- 

न्वेरित्रातकुछारपातकुशल्ल+ स्फूर्जतृप्रतापानिल्ः । 

नेमुः कोटिपदातयः स्वगुहिणः श्रुत्वेक दम्मामक . 

लक्ं कच्छतुर्षमादिनिवहा नित्य हि यस्य प्रभोश ॥ २ ॥। 

कान्त्य मन्‍्मथमिद्नितेमर्चुरिपुं कौत्यो सुघाशुं घिया 

वागीश वहुना घनेन 'धनपं दीर्येणु जम्भापहम्‌ । 

शुक्त्या शक्तिघर ऋधा हुतवहं मानेन दुर्योचिन । 

दानेन प्रचुरेण करमरपि यो विस्मारयन्‌ संबमौ ॥ २ ॥। 

सर्ग आठवां। 
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महारावत हरिसिंदद 


महारावत हरिसिंह १४१ 


'९३९३९७०० ५३९३९ ' 








हरिसिंह 


_महारावत.- हरिसिंह, जसवंतासह का दूसरा पुत्र था । डखका 
जन्म उक्त महारावत (जसवंतर्सिद्द ) की राणी चौहान खान की पुत्री 
ह चेपाऊुंवरी के उद्र से हुआ था । जब महारावत 
जसवंतासद्द, मद्दाराणा जगर्ताल॒ह के चुलाने पर 
डद्यपुर गया, तव वह अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिद्द को तो अपने साथ 
ले गया था और छोटे पुत्र हरिसिह को महाराणा की तरफ़ से धोखा होने 
के खयाल से देवलिया में छोड़ गया-थां। वि० से० १६८४५ (ईं० स० . 
१६५८ ) में उदयपुर में महाराणा की सखेना-द्वारा जसंवरतासलंद और कुंचर 
महासिंद्द के मारे जाने का समाचार देवलिया में पहुंचने पर धमोतर 
के ठाकुर जोधर्सिद ( गोपालदास का पुत्र ) ने इरिसिंह की गद्दीनशीनी -की 
रसम पूरी की | 
डस समय उदयपुर के महाराणा जगतसिंद के कोप से बचने का 
महारांव के लिए वादशाही द्रवार की शरण प्राप्त करन के अतिरिक्त 
अन्य कोई साधन न था। इसलिए गद्दीनशीनी 
22007%0# 88 के उपरांत. ठाकुर जोधर्सिहँ ने शीघ्रता पूर्वक 
* उसको शाही द्रवार में लेजाना ही उचित समभा 


राज्य प्राप्ति 





(१ ) श्रीसिंहरवतजनुजसवन्तपत्नी 
चहारवंशवरभूषणखानपुत्री । 
श्रीरावतेन्द्रहरिसिंहकरावमाता 
च्वास्पा इंति व्यधित सा त्रिदशप्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
देवलिया के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति । 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८। 
(३ ) संहणोत नैणसी की ख्यात; अथम भाग, ए० ६६ । वीरबिनोद; द्वितीय 
भाग, ४० १०६० । 
(४ ) एक ख्यात में महारावत हरिसिंद के समय देवलिया पर महाराणा की 
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क्योंकि वहां मदहावतखां की मित्रता के फारण महारावत का भी परिचय 
था । उधर महाराणा ने, जो देवलियावालों से अत्यंत अप्रसन्न था और उच्त 
राज्य को नष्ट करना चाद्वता था, यठोड़ रामलिंह के साथ देवलिया पर 
सेना रवाना की, जिसने राजधानी देवलिया को लृटकर चरचाद किया | 
प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ख्यातों में देचलिया पर महाराणा की सेना जाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है, किंठु अमरकाव्य से प्रकट है कि महाराणा 
की सेना के देवलिया जाने पर वहां वालों ने उसका मुक्तावला किया था; 
परंतु महाराणा की चड़ी सेना के आगे डसकी कामयावी नहीं हुईं । 


सेना आने के समय उसके साथ धमोतर के ठाकुर गोपालदास का भी नाम दिया है और 
जोध सिंह को कुंचर लिखा है| वहां यह उल्लेख है कि मेवाड़ की सेना देवलिया में 
आने पर जब महारावत हरिसिंह दिल्ली गया, उस ससय गोपालदास और उसके पुत्र 
जोधसिंह के अतिरिक्त महारावत का भाई केसरीसिंह भी उसके साथ विद्यमान था । 
पहां दिल्ली में यायें मारने के सम्बन्ध में क़ताइयों से उसका झगड़ा हो गया, जिसमें" 
केसरीसिंद मारा गया । बादशाह ने उक्त स्थान पर गोवध बन्द कर दिया और वहां 
उसकी आज्ञा से महारावत ने राममसंदिर बनवाया । बादशाह अक्रवर के समय भारत में 
गौ-बध बन्द हो गया था और शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया था । ऐसी 
स्थिति में शाहजहां के समय गोवध का जारी रहना और महारावत का, जो शाही 
दरवार में अपने राज्य की प्राप्ति के लिए गया था, पहां इस संबंध में कढ़ाई करना 
कुछ विपरीत जान पढ़ता है ! इस विपय में जब तक कोई पुष्ट श्रमाण न मिलें घास्त- 
विकता पर प्रकाश पड़ना असंभव है । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१६ और एछ० १०६० । मेरा उदयपुर 
राज्य का इतिहास; जि० २, ए० <२२। राजग्रशस्ति महाकाव्य में महाराया की सेना- 
द्वारा देवलिया लूटने का निम्नलिखित उल्लेख है-- 


पु्यी देवलियायां च लुठन रच्चितं जनेः ॥ २९ ॥ 
सर पांचवां । 
(३२) तदनु देवलियानगरस्य वए समररंगनटेश सहाभटे: 
जितमेव विेडनमंजस| जनगणौश्न विललडनमुत्वहै 
रच्तितमेव विखेडनमंजस( जनग तुब्नमुत्कटः 0 
* अमरकान्य | 
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वद्द वादशाद्द शाहजहां की गद्दीनशीनी का आरंभिक युग था 
आर महाराणा का भी शाही द्रवार में अच्छा प्रभाव था | तथापि वादशाह 
-. भद्ठाराणा से खिच गया क्‍योंकि उन्हीं दिनों उस- 

महारावत का शाही सेना के क ह 
साथ जाकर देवलिया पर ( महाराणा ) ने डूंगरपुर के स्वामी महारावत्र 
अधिकार करना पुज्ञराज के समय वहां सेना भेज जंगी कार्यवाही 
की थी | फलत! बादशाह शाहजहां ने महारावत हरिसिंह को अपने अमीरों 
में प्रविष् कर मंसव आदि से उसका सम्मान वढ़ाया', एवं शाही सेना 





($ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा मिलता है कि महारावत हरिसिंह के 
बादशाह के पास जाने पर बादशाह ने उसको सात हज़ारी भन्सबव, 'महाराजा-घिराज- 
महारावत' की उपाधि, निशान भआरादि प्रदान किये | इस कथन की पुष्टि कैप्टेन सी० ईँ० 
येट के 'गैज़ेटियर ऑवू प्रतापगढ़' से भी होती है । उसमें लिखा हैं कि शाहजहां ने सहा- 
रावत हरिसिंह को खासा खिलश्नत, प्रदानकर नौ लाख रुपये आय की कांठल की 
जागीर का फ़रमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज़ दाखिल 
करना स्थिर हुआ । साथ ही 'महाराजाधिराज-महारावत” की उपाधि-सहित सात हज़ारी 
भन्सव भी उसको मिला और सनन्‍्दसोर के हाकिम को मेवाढ़ की सेना को हटाकर देंव- 
लिया पर उसका अ्रधिकार कराने का हुक्‍्स दिया गया । उसने देवक्तिया पर अधिकार 
करने के पीछे बलाड, आमलसर, अमलावदा, पानसोड़ी और मगरोदा पर भी अपना 
आधिपत्य स्थापित किया ( ए० ७६ ) | मेजर के० डी० असंकिन ने भी अपने 'गेज़ेटियर 
आँवू प्रतापगढ़ स्टेट' ( ए० १६८ ) में संक्षेप में इन बातों का उल्लेख किया है । इनके 
विरुद्ध सर जॉन माल्‍्कम अपनी रिपोर्ट ऑन दि प्राविंस ऑव्‌ मालवा एंड एड्जोइनिंग 
डिस्टिक्ट्स (४० २२४-४) में महारावत हरिसिंह को बादशाह औरंगजेब से सनद, उच्च 
उपाधि, खिलअत #ंडा आदि मिलना लिखता है, किंठु तत्सामयिक फ़ारसी तवारीखों 
वादशाहनामा और औरंगज़ेवनामा में इस सम्बन्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 
शाहजहां के समय के मंसबदारों की सूची में भी उसका कहीं नाम नहीं है और न इस 
सम्बन्ध का कोई फ़रमान प्रतापगढ़ राज्य में विधमान है। ऐसी दशा में इसका ठीक 
निर्णय होना कठिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में महारावत हरिसिंह के नाम के बाद- 
शाह शाहजहां और औरंगज़ेबव के समय के कई फरमान, शाहजादों के निशान आदि 
विद्यमान हैं, जिनको देखने से कहा जाता है कि वह बादशाह शाहजहां का विश्वास पात्र 
था । साथ दी वह शक्किशाली भी था, जिससे शाहज़ादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको 
अपनी-अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया था । उसके पुत्र प्रतापसिंह, और पौत्र 
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साथ देकर उसको देवलिया पर अधिकार करने को रवाना किया। 
इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देवलिया स हटा लिया फिर 
मद्दाराणा ने धरियावद्‌ का परगना ( जो मेवाइचालों की तरफ से सावड़ी 
छूट जाने पर भी देवलियावालों के पास चल्ला आता था  ) जब्त कर 
लिया, जिसके लिए मद्दारावत ने शाही द्रबार में वहुत कुछ उद्योग, किया 
'परंतु उसमें उसको सफलता नहीं हुईं । 


पृथ्वीसिंह को भी शाही द्रवार से मन्सव मिले थे, जिससे अनुमान होता है कि महा- 
रावत हरिलिंह को भी कोई मनन्‍लव अवश्य मिला होगा । 


( $ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०६१। नैणसी लिखता है कि महारावत 
इरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर देवलिया महाराणा के अधिकार से निकाल दिया 
गया एवं महारावत की नौकरी उज्जेन और अहमदाबाद की तरफ़ नियत की नई (ख्यात, 
अथम भाग, एछ० ६७ )। 


( २) वीरचिनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६१ । महारावत विक्रमसिंह के समय 
से ही उसकी मेवाड़ की सादढ़ी आदि की जागीर छूट गईं थी, फिर धरियावद उसके 
वंशर्जो के पास केसे रहा, इसका ख्यातों आदि से कुछ पता नहीं चलता । “चीरविनोद' 
के उपयुक्त कथन से तो यह अनुमान होता है कि विक्रमसिंह की मेवाड़ की जागीर में 
से सादढ़ी आदि का कुछ इलाक़ा ही महाराणा उदयसिंह ने जब्त किया होगा और 
धघरियावद आदि का अंश उसके अधिकार में वना रहा होगा, जिससे संतुष्ट न होकर 
विक्रमसिंह ने कांठल में रहना श्रम्श्तियार किया, परन्तु धरियावद पर उसने अपना अधि- 
कार बनाये रखा और समय-समय पर देवलिया के राजाओं की तरफ़ से महाराणाओं को 
शाही चढ़ाइयों के समय सहायता मिलती रही और इसी कारण से महाराणा प्रतापसिंह, 
अमरसिंह और कर्णसिंह ने उससे छेड़-छाड़ न की । फिर महाराणा जगतूसेंह ने 
महारावत हरिसेंह के शाही सेना लेकर पहुंचने पर ॒घरियावद्‌ खालसे में मित्रा लिया, 
जो लगभग एक सौ वर्ष पीछे देवलियावालों को मेवत्राढ़ की तरफ़ से पुनः प्राप्त हुआ, 
जिसका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा । कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि 
महारावत हरिसिंह ने देवलिया पर अधिकार हो जाने के पीछे वत्तीस गांवों में से बारे- 
चरदां और मांतला परगना मेवाढ़ में से दवा लिया था। संभव है मेवाढ़ के महाराणाओं 
पर बादशाह की नाराजगी होने पर उसने शाही फ़रमान के द्वारा ही उन्हें कब्जे में 
'किया होगा, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में अब तक पर्यौप्त और 
विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है, जिससे निश्चित मत प्रकट किया जा सके। 


, महारावत हरिसिंद १४५ 
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चीरघिनोद” के कतों कविराजा श्यामलदास का कथन है--'महा- 
रावत वाघसिंद से लेकर लिंहा तक महाराणा के फूर्मावदांर और ख्लैरख्वाह' 
रहे और वड़ी बड़ी लड़ाइयों में चद्दादुरी दिखलाई । अगर महाराणा जगत- 
सिंह जसवन्तरसिंह को धोखे से न मार डालते, तो हरिलिंद भद्दावतर्तां का 
चसीला टूंढ़कर वादशाद्दी नौकर वनने की कोशिश नहीं करता; फ्योंकि 
डूंगरपुर, वांसवाड़ा और रामपुरा के रईस चित्तोड़ छूटने के वाद अक्तवर 
बादशाह से जा मिले थे, लेकिन देवलियावाले इस वात के इल्ल्तियार 
करने को बहुत चुरा समभते थे? । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों आदि से यह स्पष्ट नहीं होता कि 
महारावत दर्रिलिंद्द ने शाद्दी सना की सहायता से किस वे देवलिया पर 
झधिकार किया, पर मसलाणा ( मचलाणा ) गांव के वि० से० १६६६ पौष 
झखुदि ११ (ई० स० १६४२ ता० २१ दिसंबर) के ताम्नपत्र' से प्रकट होता है 
कि उक्त संवत्‌ में मद्वारावत दरिसिह का वहां पर अधिकार था और उससे 
उपयुक्त गांव दान किया। संभव है कि इसके पहले ही वह अपने साथ 
शाही सेना लाया हो | मदावतख्रां की, जिसका मद्दारावत के साथ पूरा 
तादलुऋ था, दक्षिण में वि० ले० १६६१ ( ईं० स० १६४४ ) में खत्यु हुई। 
ऐसी अवस्था में उसका वि० से० १६६१ (इं० स० १६३४ ) के पूर्व ही 
देवलिया पर अधिकार होजाने का अनुमान होता दे | किन्तु चसाड़ू और 
अरणोद के परगने ओऔरंगज़ेव फे समय मद्दाराचत हरिसिद को मिलना 
पाया जाता दे, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा | 
. देवलिया राज्य से मेवाड़ की सेना का उत्पात मिटाने के पीछे महा- 
रावत का प्रायः शाही द्रवार में आना-जाना होता रहा । बि० से० १७०१ 














(१ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६१। 


( २ ) सचलाणा गांव का बाबा हंसपुरी के नाम का ताम्रपत्र | यद्द ताम्रपत्र 
इस समय श्रप्राप्य है। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हमारे पास इस ताम्रपत्र की प्रतिलिपि 
भेजी है, जिससे पाया जाता है कि -यह ताम्रपत्र जोशी हरजी के दुए से पंचोली गोविंद 
ने लिखा था । - | 

हम 
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>९८९०९/६. 


(ई० स० १६४४ ) में वह पुनः शाही द्रधार में गया और आगरे रहते समय 
बि० सं० १७०१ चेन्न खुदि £ (# ० स० १६४४ ता० ३ मार्च) को उसने 
टीकरा गांव डुबे जगन्नाथ और इंद्र को प्रदान किया था | 
प्रतापगढ़ राज्य के पुराने संग्रद्द में महारावत दरिसिह के समय के 
बने हुए कई चित्र हें, जिनमें एक वादशाह शाहजहां और डस(हरिसिह)का 
चित्र है। उस चित्र के पीछे उसी समय की लिखी 
सिलभव आदि गिलना... डेँई यह इवारत है कि वि० से० १७०४ ('ै० स०् 
१६४८ ) में वादशाद्द शाइजद्ां ने उसे खिलअत, 
द्ाथी, घोड़ा, नालंकी, सरपेच, हीरे की पहुंचियां, मोतियों की कंठी, 
आमली, कलंगी आदि प्रदान की । 
इसी वर्ष उक्त मदहाराबत की किसी कार्य के विषय में वाद्शाद्द की 
सेवा में अर्ज़ी पेश होने पर उसके उत्तर में सन्‌ जुलूस २९ ता० २ सफूर 
हि० स॒० १०५६ ( वि० से० १७०५ फाल्युन छुदि ४०ई० स० १६७६ ता० ४ 
फरवरी ) को शाइज़ादे दाराशिकोह ने वादशाह फी आज्ञाुसार महारावत 
के नाम निम्न लिखित आशय का निशान भेजा--'उशस्की दश््वॉस्त, जो वाद- 
शाद्द की सेवा में भेजी गईं, अवलोकन दो गई है. और हमने उस(हरिलिंह)- 
की सद्दायताथ गेरतर्त्रां को लिख दिया है, जो उचित कार्यवाही करेगा। 
डसकी चाहिये कि वद्द उत्साह के साथ सेवा करता रहे ।” 

















(१ ) माहाराज श्री रावत श्रीहरीसंघजी बच्ननातु आगे दुबे जग- 
नाथ दुवे इदर( इंद्र "जी जोग थांज्े गांध ९ मोजे ठोकरों मया केरे 
त्रा( तां ज्ापत्र आत्द्ररक ( चद्राके ) दी दो बेठ बराड़ माफ 
आगरा मांहे दी दो दुए श्रीमुख हजूर संवत्‌ १७०१५ चेत सुदि ५. । 

मूल तांबापन्र की छाप से । 

( २ ) बादशाह शाहजहां और महारावत हरिसिंह के उपयुक्त चित्र के लेख से । 
इस चित्र में बादशाह शाहजहां तस्त पर बैठा हुआ है और सामने महारावत हरिलिंह 

ग्खढ़ा है। 

(३ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के निशान के अंग्रेज़ी अजुवाद से उपयुक्त साहांश 
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चार यये पीछे मद्दारावत की उत्तम सेवाओं के विपय में शाही 
अफ़सरों की-तरफ़ से सिफारिश पेश हुई, जिससे प्रसन्न होकर सन्‌ जुलूस 
२६ ता० १४ रमजान हि० स० १०६२ ( बि० से० १७०६ श्रावण सुदि १४८ 
ईं० स० १६५२ ता० ६ अगस्त ) को बादशाद्द की तरफ़ से उसके नाम शाही. 
सरदार मुडम्मद तुर्या और मुद्म्मद्‌ मुरार-द्वारा यद्द आज्ञा पहुँची कि उसकी: 
असीम स्वामी-सक्ति की भावनाओं से' प्रेरित होकर यह आजा दी जाती है 
कि वह तत्काल इस द्रवार में उपस्थित हो । इसपर महारावत शाहीं 
द्रवार में गया और कई महीनों तक बादशाह शाहजहां की सेंवा में रद्दा । 
बादशाह ने उसकी सेवाओं से प्रसन्ष होकर मंद्सोर इत्ाक़े का चालीस 
हज्ञार दाम आय का कोटड़ी परगना दीवानी-और माली स्घत्यों के साथ जो 
जानबाजज़ां कीं-जागींर में था, उस(महारावत दरिखिह )को प्रदान करने 
का सन जुलूस २६ ता० २० रवि-उल-अव्चल् द्वि० १०६३ ( थि० से० १७०६ 
फाल्युन बंद ७ 5ई० स० १६४३ ता० -६ फरवरी) को फ़रमान जारी कर दिया । 
उद्घत किया गया है | असत्ी निशान फ़ारसी भाषा से है और उसपर “भ्रल्ुकादिर 
झुदृम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहां बादशाह माज़ी' की छाप है। 
(१ ) सूल-फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद से उद्छ्त । 


(२ ) जानबाजख़ां, बादशाह शाहजहां के समय डेढ़ हज़ार ज़ात और एक हज़ार 
सवार का मंसबदार था । संभव है कि यह सालचे की तरफ का कोई मुसलमान हाकिंस 
हो और: उसके मस्माने- या उसकी. जागीर जब्त हो जाने पर बादशाह की तरफ से कोटडी, 
का परगना सहारावत को प्रदान किया गया हो | 


(.३ ) बादशाह, शाहजहां के मूल फ़रमान का अंग्रेजी अलुघाद । यह फरमान 
उस समय की प्रचलित राज भाषा फ़ारसी में है और उसपर बादशाह शाहजहां की 
बढ़ी गोल मुद्रा' लगी हुईं है, जिसमें जहांगीर से लगाकर अमीर तैसूर तक के बादशाह 
शाइजहां के सब ही पूर्वजों के नाम अंकित हैं। सुगल वादशाहों के समय में जो जागीरें 
औरः तनख्वाहें मंसव के एवज् में दी जाती थीं, उनकी आय का विवरण दामों में लिखा 
जाता था और चालीस दास का एक रुपया माना जाता था एवं जागीर के दीवानी ओर. 
माली स्पत्व ही मिलना फरमानों में, लिखा जाता. था । शाहजहाँ के दरवार में सहारावत * 
हरिलिंह की पहुँच थी और बादशाह की तरफ से फरमान तथा शाहजादों की तरफ़ से 
उसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि चह साम्राष्य का विश्वासपात्र सेवक था । 


श्श्द प्रतापगढ़ शज्य का इतिहास 


बि० से० १७१० ( ईं०[स० १६५३ ) में वादशाह ने शाइस्ताख्रां के 
स्थान पर शाहज़ादे मुयादवख्ण को गुजरात का खवेदार नियत किया । 
तब उक्त शाइजादे ने महाराबत के नाम सन्‌ जुलूस 
२७ ता० २३ सफर छिं० १०६४ (बि० से० १७१० 
माघ वदि १०८६० स० १६५४ ता० ३ जनवरी) को 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा--हमारे प्रस्थान का दिन सन्निकट 
होने के फारण तुम्हें रुख़लत नहीं दी जा सकी है, इसलिए तुम जहां हो 
वहीं ठददरे रहो । यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिये कि तुम्हारी 
सेवाओं और राजभक्ति को उचित पुरस्कार दिया जायगा' । 
फिर जब शाहज़ादा मुरादवख्श अहमदाबाद की तरफ़ रवाना हुआ 
तो सन्‌ जुलूस २७ ता० ६ जमादि-उल्न अव्वल द्वि० १०६४ (वि० से० १७११ 
चैत्र खुदि १५८६० स० १६४७ ता० १६ मार्च) को महारावत को सूचना दी 
कि दम ता० २२ रवि उस्सानी (वि० सं० १७१० चेन्न वदि ६८ता० २ मार्च) 
को बादशाह की खिद्मस से रूइृसतत हाखिल करके शान और शौकत के साथ 
खाती चांदि ( चांदा घाटी ) के मागे से उज्जैन जा रददे हैं । कुछ दिन वहां. 
ठद्दरकर अद्मदावाद जायंगे। तुम्हारी बहादुरी, अच्छे काम एवं बहुत से 
आदमियों के एकत्रित करने का चुत्तांव हमने बादशाह की सेवा में अच्छी 
तरह प्रकट कर दिया है । ईश्वर ने चाहा तो अच्छा परिणाम निकलेगा। 
इस समय तुम्हें गुजरात पर मुक्रर करके अपने साथ लिये जाते हैं । 
आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में चादशाह 
से निवेद्न किया गया है, उसको दिखलाकर वह अपनी मिन्चता और शुभ- 
चिंतकी चतलावे एवं खाती चांदे ( चांदा घाटी ) की तरफ़ आकर हमारी 
सेवा में द्वाज़िर दो | 
- “इसपर महारावत शाहज़ादे के पास उपस्थित हो गया । तदनन्तर 
शाहज़ादे ने उसके नाम सन्‌ जुलूस र८ ता० १४ जम्ादि उस्खानी ( ज्येष्ठ 
(१ ) शाहज्ञादे सुरादवख्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 
(१ ) शाहज़ादे सुरादवस्श के फ़ारसी निशान का पअंग्रेज़ी अनुवाद । 


मद्दारावत की शाहजादे 
मुराद के साथ नियुक्ति 
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बद््‌ २८ता० २३ अप्रेल ) को निशान भेज सूचित किया कि तुम्हारी नियुक्ति 
खूब अहमदाबाद पर की गई है । इसलिए आशज्ञापत्र के पहुंचते ही तत्काल 
अपनी जमीयत के साथ उज्जैन से खूबे अहमदाबाद में पहुच अपनी नियुक्ति 
का हाल पूछ लो एवं इस विषय में सख्त ताकीद्‌ समझकर आज्ञा के 
विरुद्ध न करो! | 
चादशाह शाहजहां वि० सं० १७१४ (ईं० स० १६५७ ) में अधिक 
बीमार हो गया । उसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहज़ादे दाराशिकोह पर 
आदि व न टली अत्यधिक कृपा थी, इसलिए वद्द सदा चादशाद 
मुराद का महारावत को. के पास रद्दता था| बादशाह की बीमारी के दिनों 
अपनी-अपनी तरफ़ मिलाने में उक्त शाइज़ादे ने कागज़ों का आना जाना चंद 
का प्रयत्न करना 

कर दिया था, इस्ललिए उस( वादशाद्द )की रृत्यु' 
का भूठा संवाद तमाम भारत में फेल गया, जिससे बादशाह के अन्य तीनों 
शाहजाद्‌ भी बादशाह बनने के लिए आतुर द्वो गएं । इस अवसर पंर'ः 
शाइज़ादे दाराशिकोह ने सन्‌ जुलूस २१ ता० ३ मोहरंम ,द्वि० १०६८ ( वि० 
१७१४ आश्विन खुदि ४-५ 5 ईं० सत० १६५७ ता० १ अक्टोवर ) को 
महारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा--“इम तुमको अपना 
विश्वासपात्र समभते हैं, इसलिए अपने हृदय को काबू में रखकर. 

विश्वासपात्रता प॒वव तावेदारी के मागे में स्थित रददे ” | 
डधर शाहज़ादे मुरादवरश ने महारावत को, जिससे उसका गुजरात 

में रहते हुए निकट संपके रह चुका था, सन्‌ जुलूस हे१ ता० १२: 
मोहरेम द्वि० १०६८ ( वि० सं० १७१४ आश्विन खुदि १३८ ईं० स० १६५७ 
ता० १० अक्डोबर ) को लिखा “जब से दमारी सेवाओं से घिस्तुख हुए दो 
तब से अभी तक तुमने अपने समाचार की अज़ी नहीं भेजी । हमको 

तुम्द्दारी मित्रता से यह आशा न थी | अपनी दोस्ती को वादे के मुआफिक 
( १ ) शाहजादे सुरादवख्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 

(२ ) सुंशी देवीमसाद; शाहजहां:नामां, तीसरा हिस्सा, ४० १६६ ॥। 

( ३ ) शाहजादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अंग्रेजी अनुवाद । 








१४० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





स्मरण रखो और बादशाददी मिहदरबानी को अपने पुरान दस्तूर के अजुकूल . 
ही समझ एवं शुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिदररवानी और सेवा के 
मार्म में दढ़ रहो, जिसका परिणाम अच्छा होगा” | 
चादशाह शाइजद्दां की बीमारी सात आठ दिन तक भयंकर रही ।| 

डसके पीछे उसका स्वास्थ्य क्रमश! ठीक होने लगा और आश्विन बदि ३: 
( ता० १४ सितंबर ) को उसने शाद्दी मुलाज़िमों की सलाम ली । कार्तिक 
चदि ३ तथा ४ (ता० १४ तथा १७ अक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के महल- 
के मरोके में वेठकर जनता को दशन दिये । तद्नंतर जब उसका स्वास्थ्य 
विल्कुल खुधर गया वो वद्द जल-बायु परिवतेनाथ आगरे गया । उन्ही दिनों 
गुजरात में रहते हुए शाइज़ादे मुरादबख्ण ने, सबसे छोटा शाहजादा 
होने पर भी अपने को बादशाह घोषित किया | इसकी खबर बादशाह को 
मिलने पर उसने उधर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाह ज़ादे शुजाअः 
को सज़ा देना चाद्दा, जो सिद्दासन-प्राप्ति के लोभ से बंगाल सेः आगे वढ़कर 
बनारस तक पहुँच गया था। अतणएव बड़े शाहज़ादे दाराशिकोह के पुत्र 
छुलेमानशिकोह को कई वड़े-बड़े अफसरों सहित श॒ुज्ञाअ के मुकाबले को' 
रवाना किया। उसके पहुंचने पर शुज्ञाअ नें भुक्तावला न किया और 
भाग गया एवं अपने कुखूरों की माफ़ी की अर्जी वादशाद्द के पास भेज दी) 
जिसपर वादशाह्द ने उसके अपराध क्षमा कर खुलेमानशिकोद्द को अपने: 
पास बुला लिया । वादशाह मुरादवरूुश की कार्यचाही को टाल देना चाहता 
था, परन्तु दाराशिकोह के दवाव में आकर डसने उसको फरमान भेजा 
“ठुक्द्दारे पिछले कुखूरों को माफ़कर तुम्हें वराड़ की जागीर दी. जाती हैं, 
इसलिए चहट्दां चले जाओ” । उसी समय शाइज़ादे औरंगजेब के पास यह 
आशा पहंची कि तुम वहां का लश्कर भेज दो । तच औरंगज़ेव के जो 

चीजापुर की मुद्दिम पूरी करने को जानेवाला था, वीजापुरवालों से खुलद 
(१) शाहजादे सुरादवर्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेजी अनुवाद |... 
(२ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा द्विस्सा, ४० $६३ । 
(३ ) घही; ४० १६५ | 
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कर वापस लौट गया । उसकी सेना में इस आज्ला से खलबली मच गई 
ओर उसके साथ रदनेवाले कितने द्वी अफ़सर उसका साथ छोड़कर चल 
दिये! । 
शादज़ादे मुरादवरश और ओऔरंगज़ेव ने उपयुक्त आज्ञाओं की मंखुजी 
के लिए वादशाद्द के पास अर्जियां भेज दीं, परन्तु वे दाराशिकोद के दबाव 
से मंजूर न हुईं और दाराशिकोह के कथनाजुसार जोधपुर के मद्दाराजा 
जस्वंतर्लिह को वि० स्वू० १७१४ फाल्युन वदि ८ (ई० सत० १६४५८ ता० १५ 
फरवरी ) को मालवे के खूबे पर नियत कर काप्चिमखां को अद्मदावाद की 
खूबदारी देकर उधर रवाना किया तथा ये हिदायतें की गई कि दोनों सरदार 
'उज्जेन जाकर मिलें और यदि मुरादवरुश वराड़ न जाबे तो उससे अददमदा- 
बाद जाली करवालें' । इस अवसर पर दाराशिकोद्द ने त० ६ रज्ज़व 
'( वि० स० १७१४ चेन्न खुदि १०८६० स० १६४५८ ता० हे अप्रेल ) को मद्दा- 
राषत दरिखिदद के पास इस आशय का निशान भेजा “मशहूर राजाओं में 
चुना हुआ, उमरावों में बड़े दौसलेवाला, बड़ी सलतनत का कारकुन और 
बिहतर, बादशाद्वत के अमानतदार, बहुत मिदर्वानियों के लायक मद्दाराजा 
'ज्षसवन्तासिद अपने फतद्मंद्‌ लश्कर के साथ, कमनसीब, हक्क को न पह- 
चाननेवाल और ग्ुनद्गार नामुराद्‌ कमबख्त को सज़ा देने के लिए रवाना 
'हो गया है | इसलिए यद्द शाद्दी फ़रमान तुम्हारे नाम जारी किया जाता है. 
कि तुम भी इस मौके को द्वाथ से न जाने दो ताकि बद कमनसीब भाग न 
जाय । ऐसा न द्वो कि तुम्दारे इलाके से घद्द बाहर निकल जाय | जो कुछ 
तुमसे धो सके उसमें कमी न करो एवं जैला कि उस मुराद ? )के 
शिकस्त पाने तथा भागने पर लश्कर और उसके शआदमियो की लूटमार 
'को हमने माफ़ कर दिया था, उसी प्रकार तुम भी उस अपराधी 
कमनसीब की चीजों और सामान को मय उसके दमरादियों के समान के 
क़ब्जा पाने पर माफ किए जाओगे। हम जान वुककर यद्द लूट माफ करते हैं 








(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; -शाहजहां नासा, तीसरा हिस्सा, ए० ३७१३-७४ । 
(२ ) वही; ए० १७९ । 
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आर यदि परमेश्वर ने चाद्दा तो इस झेवा को पूरी करने के बाद वादशाही 
कृपा तुम पर होगी और तुम अपने वराबरवालों तथा पासवालों में इज्ज़त 
दाखिल करोगे”? । मर 
वराड़ न जाने की अवस्था में अहमदाबाद को खाली कराने की 
शाही आज्ञा को खुनकर शाहज़ादा मुराद महाराजा जसवंतर्सिह के उज्जैन 
दाराशिकोंह को परास्त कर 'डैचने पर एक बड़ी खेना के साथ मुक्ताबले 
शाहजादे मुराद का. के लिए ज्ञा डटा, परंतु फिर अकेले लड़ना 
महारावत को झेरी खेड़ देना उचित न समझ वह शाहजादे औरंगजेब से, जो 
दक्षिण से वादशाह' की खुशी पूछने के लिए आगरे जाने के बहाने से आ 
रहा था, जा मिला । डस समय औरंगजेब ने उस( मुराद )को वी बादशंद 
चनाने का लालच दिया । फिर दोनों शाहज़ादों ने आगे बढ़ना चाहा, पर 
महाराजा जसवर्न्तसद्द ने उन्हें रोक दिया | वि० से० १७१५ वैशासख वदि ८ 
(इं० स० १६४८ ता० १६४ अप्रेल) को उज्जैंन से सात कोस दूर धमोतपुर में 
(जिसका औरंगज़ेब ने फतिद्दाबाद नाम रक्‍्खा) दोनों शाहज्ञादों का महायजा 
जसवन्तालिंह और क़ासिमस्रां आदि शाही अफसरों से मुक़ावला डुआ । 
शाहइजादों की फौज ने शाही लेना को घेर लिया, ज्ञिसले कई बड़े-बड़े 
अफ़सर और सहस्त्रों सेनिक मारे-गंय । कासिमखां पहले द्वी औरंगजेब से 
पल गया था | जब जसवन्तर्सिद्द के पास थोड़ी सेना: रद्द गई तो उसके 
सरदारों ने उसे उस युद्ध-क्षेत्र से हटने के लिए विवश किया | फिर दोनों 
शाहज़ादे अपनी सम्मिलित सेना के साथ आगरे की तरफ बढ़े । डघर से 
शाहज़ादा दाराशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुकाबले को पहुंचा । 
समूनगर ( आगरे के पास ) में थि० सं० १७१४ ज्येष्ठ खुदि ७ (ई० स० 
१६५८ ता० २६ मई ) को दोनों खेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दाराशिकोह की हार हुई । 


(१ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अ्रज्ववाद । 


(२ ) झुंशी देवी्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १७६ | चीरविनोद, 
द्वितीय भाग, ए० ४३४४-६८ । 
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शाहज़ादों के पारस्परिक संघर्ष में महाराचत हरिखिंह को अपनी- 
अपनी तरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोद्द और मुराद दोनों ने प्रयत्न किये 
परन्तु उस( दरिसिह )ने उस विषम्र परिस्थिति में किसी का साथ देना 
उचित न समझ शादज़ादों के उपयुक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और 
अपनी अज्ञपस्थिति की उनके पास अर्ज़ियां भेज दीं। समूनगर में विज्ञय 
प्राप्त करने के तीलरे दिन शाहज़ादे मुराद ने मद्दारावत की जागीर में 
परगना खुखेरीखेड़ा वढ़ाकर, सिरोपाव के साथ निम्नलिखित आशय का ता० 
६ शाबान हि० १०६८ (वैशाख खुद्दि ११ ८ ता० ३ मई) को निशान भेजा-- 
“शाही सेवा में उपस्थित दोने की उसकी अर्जी दमारे पास पहुंच 
चुकी है। इस संबंध में यहां से फरमान लिखा ज्ञा रहा है, इससे उसको 
पूर्ण संतोप दो ज्ञायगा। हमने उसके न आने का अपराध माफ़ कर दिया है। 
मंदसोर के शाही परगने से यद्द फरमान जारी किया जाता है। इसके 
अनुसार वह (दरिखिंह) ४०० सवारों के साथ शाही सेनाध्यक्ष के शामिल 
होकर उस ज़िले की रक्षा का भार अपन ऊपर ले । फिलहाल उसे 
मंद्सोर का परगना खुज़री वरुशा जाता है और एक सिरोपाव भी उसके 
पास भेज्ञा जाता है ।” 
उपयुक्त निशान मद्दारावत के पास पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद 
शाहज़ादे औरंगज़ेव ने अपने वृद्ध पिता शादजहां बादशाह को आगरे के 
* औरंगजेव का वसाड़ क्लिले में नज़रबंद कर दिया।हि० स० १०६८ 


ओर ग्यासपुर के परगने. ता० ४ शब्चाल ( वि० से० १७१५ आषाढ' खुदि ४ 
महाराणा को देना 


०. 


(ई० स० १६५८ ता० २४ जून ) को मथुरा के 
म॒क्ताम पर उसने शाहज़ादे छुराद को भी अ्रपने शिविर में दुलाकर शराच 
पिलाने के बाद क़रैद कर दिया | फिर वह दाराशिकोह का पीछा फरता 
हुआ दिल्ली पहुचा, जहां उसने ता० २१ जुलाई (श्रावण खुदि २) को 
छपने को बादशाह घोषित किया। 

जब ओऔरंगज़ेब दक्षिण में शाहजहां की वीमारी का समाचार पाकर 


( १ ) शाहज़ादे मुरादवरुश के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी श्रुवाद से । 
छ्‌० 
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वादशाद्द बनने का मनसूचा बांध रद्दा था, उल समय उसने मेवाड़ के 
महाराणा राजसिंह को अपने पक्त में कर लिया था, जिसने - शाहज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी | इससे प्ेरित होकर औरंगज़ेव 
ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच ल्लाख रुपये नकद भेजे और 
मनसवब में एक हज़ार ज़ात और एक हज़ार खबारों की वृद्धि कर उसका 
मनसव छः; हज़ार जात और छः दज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाहजहां 
के समय मेवाड़ से छीने हुए बदनोर और मांडलगढ़ के परगतों के 
श्रतिरिक्त इूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाढ़, ग्रयासपुर आदि बाहरी इलाके. भी 
उसके राज्य में मिलाये जाने का ता० १७ ज़िल्काद्‌ द्वि० स० १०६८ ( बि० 
से० १७१४५ भाद्रपद्‌ वद्‌ ७८ ईं० स० १६५८ ता० ७ अगस्त ) को उसने 
फ़रमान कर दिया, जिसके अज्ुसार देवलिया राज्य के दोनों परगने 
( बसाडू और ग्रयासपुर ) मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत हो गये? । 
शाहज़ादा दाराशिकोह सिंध की तरफ़ से कच्छ में होता हुआ 
अहमदाबाद प्रहुंचा, जहां उसको कुछ आर्थिक सहायता मिली और उसका 
सहायता के लिए दास. जै्ये-चल भी घढ़ गया। जोधपुर के महाराजा: 
शिक्रोह का महारावत के जसवंतसिद्द ने भी उस खमय उसको सहायता देना 
नाम निशान भेजना. वीकार किया, जिससे वह वहां से रवाना होकर 
अजमेर की तरफ़ आगे वढ़ा । इस अबसर पर उक्त शाहज़ादे से महारावत 
हरिलिंद ने भी मिल जाता चाहा । इसपर दाराशिकोद्द ने ता० १६ जमादि- 
उलअब्ब॒ल -दि० स० १०६६ ( बि० से० १७१५ फाल्युन बदि २८६० स० 
१६५६ ता० है० जनवरी ) को-महद्दाराबत के नाम नीचे लिखे आशय का 
निशान भेजा-- 
४-»*-' तुम्हारी अर्जी मिल गई दे | तुमको आज्ञा दी जाती है कि: 
शीघ्र जितने आदमी एकन्न हो सकें, उन्हें कर शाही द्रवार में उपस्थित 
दो। तुम्हारे पहुंचने पर तुम पर शाही कृपाओं की बर्षो की जायगी तथा: 





(१ ) मेरा डदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, प० ४३८ । मूल फ़रमान 
के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, पू० ४२४६-३१ । 
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तुम्हारे शत्ुओं की ज़र्मींद[री भी तुम्हें द्वीं सौंप दी ज्ञायगी.। अतएुव 
तुमको शीघ्रातिशीब्र आना चाहिये! ।” 
इसके थोड़े ही दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने जितनी सेना एकत्रित 
हो सके, उसके साथ शीघ्र पहुंचने का ता० २७ जमादि-उडल-अव्बल हि० 
स० १०६६ ( फाल्युन वदि्‌ १४८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दारावत के नाम 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजञा-- 
“इत्त दिलों तुम्दारे हाल हमने अपने सुसाहियों से झुने, इसलिए 
आज्ञा दी जाती दे कि तुम्द्ारी जागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
चले गये हों तो उनपर किल्ली को दखल न करने दो और पुराने रिवाज के 
'मुआफिक़ उनपर क्लाविज्ञ रह कर निह्ययत इतमीनान के साथ हमारे हुजूर 
में हाज़िर हो या अपने बेटे को पएक वड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे 
पाल भेजो ताकि हमारे हुजूर में दाज़िर होकर वह हमारी कृपाओं को 
प्राप्त करे । इस वारे में देर न हो ।” 
गयासपुर और वसाड़ ( वसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शाही 
द्रबार से महाराणा के नाम हो गया, परंतु महारावत दरिसिंह ने उसकी 
अवहेलना की । इसपर कुछ होकर महाराणा ने 
वि० सं० १७१६ (ई० स० १६५६) में अपने प्रधान 
कायस्थ फ़तदृचंद कों, ज्ञो उन दिनों बांसवाड़े 
के मदारावत्व समरलिद्द को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक. 
बड़ी सेना के साथ देवलिंया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचंद वांसवाड़ि 
का कार्य समाप्त कर वहां के रावल को लेकर उदयपुर गया और वहां से 
देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर 
महारावत बादशाह के सस्प्रुख अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 
गया। मदहारावत कीःअविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तहचंद ने वहां 


महाराणा राजसिंद का 
देवलिया पर सेना भेजना 





(१ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से । 
(२ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के श्रग्रेज़ी अनुवाद से । 


१५६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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पर अधिकार कर लूट-मार की । 

वेड्वास की वाबड़ी की प्रशस्ति से प्रकट है कि महाराबत की 
माता देश की चरवादी देख अपने पौचर प्रतापलिद्द के साथ फ़तदचंद के 
पास उपस्थित हुईं और पांच हज़ार रुपये एवं एक दृथिनी देकर उसने 
उससे संधि कर ली। फिर फ़तदचंद कुंवर प्रतापलिह को लेकर महाराणा 
के पास उपस्थित हुआ | राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य से भी इसकी पुष्टि होती 

है, परन्तु उसमें वीस दृज़ार रुपये दिया जाना लिखा है । 
महारावत-द्वारा की गई महाराणा की शिकायत का वाद्शाह पर 
कुछ भी प्रभाव न पढ़ा; क्योंकि वादशाद्व उन दिनों अपने भाइयों के झगड़े 
महाराणा राजसिंद के पास गिटाने में संलग्न था। साथ द्वी सिद्दासनारूढ़ द्वोने 
सदा हा उपस्थित के समय उसको महाराणा से सहायता मिली थी 
इसलिए उसने उससे विगाइकर उसको असंतुष्ट 
करना टीक नहीं सममझा। यदि उस समय वह इस वात पर मद्दाराणा को - 





| (१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ४३५ । मेरा उद्यघुर राज्य का इतिहास, 
जिरद २, पू० ९४००१ । ेु 
(२) वि० सं० १७२४ की वेड़चास की बावढ़ी की प्रशस्ति | यह बावढ़ी 
उदयपुर से देवारी की तरफ़ जानेषाले मार्ग में बनी हुई है । मंत्नी फ़तहचंद ने इसको 
बनचाकर यहां उक्क प्रशस्ति लगवाई थी | 
(३ ) श्रीरजसिंहवचनात्‌ फतेचंदः से झक्कुरः 0 
चक्र देवलियाभंग हरिएसेंहः पत्ञायितः 0 २९१ 0 
हरिसिंहस्य माता तु गुहीत्वा पोच्रमागता 0 
प्रतापसिंह विदथे प्रसरूं राणमंत्रिएं ७ २२ 0 
ख्प्यमुद्रासहस्तारि विंशलाख्यानि हस्तिनी 
दंडं प्रकल्प्य खल्पं स फंतेचंदो दयामयः ॥| २३ 0 
राशंद्रचरणम्यरं आनयाम्ास ठं बलात्‌। 
ग्रतापसिंह जातस्तत्‌ फतेचंद३ प्रभो+ प्रिय/ ॥| २४ 0 
ह | सर्ग आठवां। 
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रुष्ट कर लता तो संभव था कि महाराणा उसके विरुद्ध हो ज्ञातवा और 
इस तरद्द उसके विरोधियों का वल वढ़ जाता । महारावत असफल 
होकर अपनी राजधानी को लौट गया। उसको अपने देश में आये थोड़ा ही 
समय हुआ था कि वि० सं० १७१६ के श्रावण (ई० स० १६४५६ जुलाई ) 
मास में महाराणा का बसाड़ की तरफ़ दौरा हुआ । महाराणा जगतसिंह- 
द्वारा उदयपुर में मह्ाारावत जसवंतासह पर सेना भेज घेरा डाल देने से उस- 
( दर्रिसिद) को महाराणा पर विश्वास न रहा था, इसलिए वह महाराणा 
के पास उपस्थित होने में संकोच करने लगा । फिर महाराणा के प्रतिष्ठित 
चार बड़े सरदारों-भमाला राज खुलतानसिंह ( सादड़ीवालों का पूव॑ज ), 
चौद्दान राव सबलसिंह ( बेदलावालों का पूर्वज ), चूडाबत रावत रघुनाथः 
लिंद (सलूबरवालों का पूवेज) और शक्तावत महाराज मुहकमलिंह 
( भींडरवालों का पू्वेज )--के विश्वास दिलाने पर वह महाराणा की खेवा 
में उपस्थित हो गया और उसने ग्रयासपुर एवं बसावर ( बसाड़ ) के परगनों 
का दावा छोड़कर महाराणा से मेल कर लिया । इस घटना का राजप्रश- 
स्ति महाकाव्य में भी बणेन मिलता हे और उसमें महारावत का महाराणा 
के पास उपस्थित द्वोकर पचास हज़ार रुपये नज़र करने का भी उल्लेख है । 





( १ ) घीरविनोद; द्वितीय सार, छ० -४३१-३६ | 
(२) श॒ते सप्तदशे पुरे वर्ष शोडबनामके 0॥ 
श्रावण तु बसाडाख्यदेशं दुष्ट नुपो ययो ॥ ६ 0 
भठेरुद्‌भंटे रावलायेवलाठ्येः प्रचंडश्न वेतंडवर्यैरुपता ॥ 
गुहीत्वा महारवाहिनी राजसिंहः प्रतस्थे बसाडप्रदेशेक्षणाय ॥ १० 0 
तते दुंदीमिः प्रोच्शब्देजिताब्दारवेः पाश्नंदेशस्थितानां जनानां ॥ 
विदीणोनि वच्चांसि वक्तो विभिरूं महारावतस्थापि नश्यदलस्य 0९९ 
_ झालोबत्सुलतानावयं चोहारं तं महाबलं ॥ 
. रजं सबलर्सिहारय रघुनथएख्यरजदं 0 १२ ७ 


'श्ष्द् प्रतापगढ़ शुज्य का इतिहास 
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प्णुगढ़ ( किशनगढ़ ) और रूपनगर के राजा मानसिद की वहिन 

चारुमती श्रत्यंत खुद्री थी, जिससे वादशाद्द श्रौरंगज़ेव स्वय विवाह करना 
मद्दारावत को पुनः ग्रयासपुर वो था; परंतु वल्लम-सम्प्रदाय की कट्टर अज्जु- 
और वस्ाड़ आदि परगने यायी द्वोने के कारण उसने मुसलमान बादशाह से 
93 विवाह करने की अपेक्षा मर जाता अच्छा समझ 
महाराणा राजसिह के पास पत्र भेज अपनी रक्ता की प्राथना की। इसपर 
बि० सं० १७१७ ( ईं० स० १६६० ) में महाराणा ने वहां जाकर उक्त राज- 
कुमारी से विवाह कर लिया | वसावर ( बसाड़ ) और ग्रयासपुर के परगने 
भेचाड़ में मिल जाने से मदारावत दरिसिद महाराणा से असंतुए था। श्रब 
शादह्दी कृपा प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर जान उसने बादशाद्द के पास 
जाकर महाराणा के रूपनगर पहुंच विवाह करने तथा उसके देवलिया 
पर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर बादशाह ने महाराणा पर बिना 
आज्ञा रूपनगर में विवाद करने आदि का अपराध लगाकर ग़यासपुर 
तथा वलाढ़ के परगने मेचाड़ से प्रथक्‌ कर पुनः मद्दाराबत दरिलिंह को 
प्रदान कर दिये” । इसपर महाराणा ने महारावत पर सेना भेजनी चाही, 
परंतु मुसाहवों की सलाद से उसने यद्द विचार स्थगित रख कोठारिया के 





चोंडावर्त हकमूसिद शक्तावत्तेत्तमं तथा ॥ 
एठान्पुरोगमान्‌ छृत्वा एतेषां बाहुमाश्रयन्‌ ।॥ ९३ || 


स रावते दरीसिंहे! ययो देवलियापुरात्‌ ॥ 
आगत्य राजसिंहस्य राजेंद्र॒स्य पंदे पतत्‌ ॥ ५४ ॥. 
रूप्यमुद्रा सुपंचाशत्सहस्रनारि न्‍्यवेदयत्‌ ॥ 
मनराब॒त नामानं करिए करिणीर्माप ॥ १५. 0 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग आठवां । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ४३६ । मेरा उदययुर राज्य का इतिदास; 
नि० २, ४० ४४२ । 
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रावत रुक्‍्मांगद्‌ के पुत्र उदयकर्ण चौहान के साथ बादशाह के पास निस्‍्त- 
लिंखित आशय की अर्ज़ी मेजी-- 

“मैंने आपकी शाहज़ादगी के शुभ समय से दी चिशुद्ध भावनाओं के 
साथ विशेष कृपाओं के प्राप्त करने की आशाएं रखी हें । अब यह आदेश 
प्राप्त होने पर कि हरि3लेंह निरफ्राध था, हमने उसको बसावर और 
ग़यासपुर के परगने प्रदान किये हैं । अकबर और जहांगीर के समय से ही 
देवलिया मेरे पूर्वजों की हुकूमत में था। शाहजहां के समय दूसरी तरद्द' 
हुआ, वह भी निवेदन हुआ होगा और इन परगनों को प्रदान करने के 
समय भी भाई अरसी ( अरिसिंदहद महाराणा जगतालदइ प्रथम का दूसखरा' 
पुत्र) ने तीन-चार बार निवेदन किया | इसपर आज्ञा हुई कि बादशाहों का 
हुक्म सिकंदर की दीवार के समान मज़बूत दे, वद्द कदापि नहीं बदलेगा, 
हृदय में विश्वास रख अधिकार करें। इस संबंध में इसी अभिप्राय की दो- 

. तीन बार प्राथनाएं भेजकर निवेदन किया गया उसपर फ़रमान प्राप्त हुआ' 
कि जिस तरह जानो अधिकार करो और काका जयसिद्द के साथ भी यही 
संदेश प्राप्त हुआ | 

/सद्नुसार मैंने अपने कर्मेंचारियों को कतिपय राजपूर्तों-सहित उन 
परगनों में भेजा। उसपर दरिखिह ने आज्ञा के विरुद्ध बिना सोच-विचार 
किये बुरे अभिप्राय से परगनों की प्रजा को उभाड़कर शोर मचाया । वह, 
थोड़े दिनों बाद उन परगनों को बिलकुल उजाइकर आप भी चला गया 
ओर अपने मनुष्यों को वहां छोड़ गया कि उस जगद्द को कभी आबाद न 
होने दें। आवश्यकता समभझ शाही आज्ञाछुसार एक जमीयत भी उस जगह 
भेजजी। हरिखसिंह प्रजा को उज्ाइकर पहाड़ों में फिरता था। डसने खरीफ 
की. फ़्लल को तो इस तरह खोया और रबी की फ़तल को भी खराब 
कर प्रजा को दु!खित किया । उसने दोनों साखों को ऐसा खोया कि एक 
दाम भी उन परगनों का मेरे हाथ नहीं आया । जमीयत के खर्च और 
भंभट से मुझको बहुत द्वानि हुईं और अब ऐसी आज्ञा हुई है । 
उस व्यक्ति को जो आजा के विरुद्ध करे ऐसा हुक्म हो और बह्द व्यक्ति 
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जो राजभक्ति में तत्पर रहा हो, उसे ऐसी आज्ञा हो। इस स्थिति में 
कुछ इलाज नदीं | न्याय आपके दाथ दे । वाक़ती बृत्तांत दरिलिंह को 
परगनों के प्रदान करने का उद्यकर् चौहान को रवाना करने के पीछे 
प्रकट हुआ, इसलिए उस संबंध में वह जो निवेदन करे डसे स्वीकार 
किया जावे! ।” 

मद्दाराणा की इस प्रार्थना से प्रकट है कि वसावर और रायासपुर के 
परगनों- पर महाराणा को अधिकार करने में वड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था और महारावत हरिसिंद्द की तरफ़ से चाधाएं उपस्थित की 
गई, जिससे महाराणा को दामि डउठानी पड़ी। मद्दाराबत का वल्लावर और 
ग़यासपुर पर कब अधिकार हुआ यद्द स्पष्ट नहीं है। किंतु मद्दाराणा 
के कृष्णगढ़ विवाह करने जाने का समय राजप्रशस्ति में धि० से० १७१७ 
( इं० स० १६६० ) दिया है और चौहान उद्यकर बि० से० १७१८ (ई० 
स० १६६१ ) में महाराणा का प्राथनापत्र लेकर पहुंचा था, अतएव वि० 
से० १७१८ (ईं० स० १६६१ ) के लगभग उसका वसावर और ग्रयासपुर 
पर अधिकार हो जाना संभव हे | 

शाद्दी द्रवार में मद्दाराणा की तरफ़ से यद्द प्राथेनापनत्न उद्यकर्ण ने 
पेश किया, पर॑तु वादशाह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और चसाधर 
तथा ग्रयासपुर पर महाराववत का अधिकार स्थिर रहा । बादशाह ने 
महाराणा क्री तसल्ली के लिए फ़रमान और खासा खिलअत देकर उद्यकर् . 
को रुखसत दी और उसके साथ एक शाही अफ़सर भी भेजा, जिसमे. 
महाराणा को इस विषय में चहुत कुछ समकाया, तो भी महाराणा ने 
सेमलिया गांव से अपना थाना नहीं हृटाया । इसपर मद्दारावत ने अपने 
कुंवर भतापलिह तथा अमर्रात्तह् को वादशाही सेवा में भेजने की इच्छा 
प्रकट कर वहां से मद्वाराणा का थाना हटा लेने की द्रसख़्वास्त की. 











(१ ) वीरविनोद; द्वितीय माग, ए० ४४०-२ | 
(२ ) चह्दी; द्वितीय भाग, ए० ४४२-३ । 


-भट्टारावत- हरिसिहे, १६९ 











शाही संरदार राजा रघुनाथ ने ता० २ स्मज़ान सन्‌ जुलूस ४ हिं० स० 
१०७२ ( चि० स० १७१६ बैशाख खुंदि ३८ ईं० स० १६६२ ता० १० अप्रेल ) 
को मद्दारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर भेजो--+ 

४वून दिनों जो पत्न तुमने अपने वेटे प्रतापसिंह तथा अमरलिह को 
रवान( करने और उनको वादशाही सेवकों की खूची में शुमार किये जाने 
के संबंध में मेजा है, उसमें यद्द भी प्रकट किया हैं कि पहल राणा राजसिंह 
ने अपने मनुष्यों को बसाड़ परगने के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतक्लिक्त है, 
मुक्तरेर किया था। उन आदमियों ने जुट्म कर रक्‍खा है और बांसवाड़ा के 
ज़मींदार खमरसी के वेटे! ने भी राया राजसिद्द के इशारे से थाना क्नायम 
किया था । बादशाह की सेवा में उपस्थित करने पर यद्द हुक्म खादिर 
हुआ है कि हमारा फ़रमान पहुंचने पर अपने बेटे प्रतापलिदर तथा अमर- 
लिंद को बादशाद्द की सेवा में सेज दो, जिनसे हालात दर्यौक्तत करने के 
बाद चादशाही कृपा दो खकेगी । तुम्दारी इच्छा के मुताबिक्त हमने राणा 





(१ ) महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) ने वि० सं० १७१६ ( ३० स० १६३६ ) 
में बांसवाड़ा के स्वामी महारावल समरसिंद्द को अपने अधीन बनाया था, दिसका 
उसके मंत्री फ़तदचंद की बनवाई हुईं बेड़वास की वबावड़ी की वि० से० १७२९ ( हे० 
स० १६६८ ) की भ्रशस्ति और राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य में उल्लेख है | संभव है महारावल 
की तरफ़ से उसका ऊंवर कुशलर्सिह, जो समरसिंह के पीछे वहां का स्वामी हुआ, 
कुंचरपदे में महाराणा की सेवा में रहता हो और उसको महाराणा ने उधर नियत 
किया दो | वि० सें० १७१७ ( अमांत ) माद्रपद ( पूर्णिमांत आश्विन ) वदि ६४ ( हईं० 
स॒० १६६० ता० २४ सितंबर) को महारावल समरसिंद्द का देहांत होने पर कुशलसिंह 
बांसवाढ़े का स्वामी वना। इसके पीछे भी उसने कुछ समय तक महाराणा से संबंध 
बनाये रखकर बवि० सं० १७१८ ( ई० स० १६६१ ) में सेसलिया सें महाराणा के 
संकेत से अपना थाना क़ायम रखा होगा । अजुमान होता है कि जब त्तक महाराणा 
राजसिंह पर वादशाह औरंगज़ेब की नाराज़गी नहीं हुईं, तव तक महारावल कुशलसिंह 
महाराणा के प्रतिकूल नहीं हुआ। वि० सं० १७१७ ( हैं० स० १६६० ) में चारुमती 
से कृष्णगढ़ में महाराणा का विवाह होने के बाद बादशाह उससे अप्रसन्न हो गया और 
उसकी अग्रसन्नता बढ़ती ही रही । इस अवसर पर महारावल कुशलसिंह भी महाराणा 
से प्रतिकूल हो गया होगा । 
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राजसिंद को मौज़े समलिया से अपने आदमियों को हटा लेने के लिए 
हुक्म जारी करा दिया है और इस विषय में सेयद्‌ नवाज़िशखां ने भी निवेद्न 
किया है कि फ़रमान के मुताविक्त राणा 'राज॑सिंद को लिख दिया गया 
था कि अपनी जमीयत और समरसझी के वेटे को सेमंलिया से- हटा ले, 
जिसकी तामील में उसने अपनी जमीयत और समरखी के चेटे को वहां. से 
हटा दिया है। अब उक्त मौज़े में कोई नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने 
झधिकार में कर लो और उचित प्रवेध कर वहां के निवासियों की तसलह्ली 
का प्रयत्न करो ।” | 
इसके थोड़े ही समय पीछे मद्दाराबव के पास बादशाह का इस 
आशय का फ़रमान पहुंचा--“ तुम्हारी भेजी हुईं अज़ीं कृतुचुद्दीनखां यंग 
मारफ़्त दमारे मुलाहज़े से श॒ुज्ञरी। तुमने जो अपने बेटे को दमारी सेबा में 
भेजने को लिखा है, उसकी मंजूरी दी जाती है। तुम्दें चाहिये कि अपने वेंटे 
को हमारी सेवा में भेज दो । बाद दर्याकृ्त हाल उसकी तसल्ली की जायगी 
ओर शाही कृपा से इज्ज़त दी जाकर खिलअत वरुशी जायगी' |” 
इसपर महारावत ने अपने कुंवरों को शाही खेवा में रवाना किया, 
जिसका परिणाम लाभदायक हुआ और महाराणा की ओर से ग्रयासपुर 
आर वसावर के परगने मिलने के संबंध में वहुत कुछ प्रयत्न द्ोने पर भी 
बादशाह ने उस ओर ध्यान न दिया। फिर मद्दारावबत ने अहमदाबाद के खूबे 
में अपनी नियुक्ति धोने की बादशाद्दी द्रचार में प्राथेना की। इसपर ता० २६ 
शब्वाल सन्‌ जुलूस ७:टद्वि० स० १०७४ ( चि० सं० १७२१ ज्येष्ठ खुदि १ ८ 
ईं० स० १६६४ ता०' १६ मई ) को वज़ीर ने मदाराबत को -लिखा--“वबसाड़ 
परगने के वह्ाल रहने और उसके अहमदावाद्‌ में नियुक्त किये जाने के 
संबंध में परवाना भेजने के लिए उसने जो अर्ज़ी भेजी, चह मिल गई है। 
परगना वद्दाल रच्खा जाता दे, पर अहमदावाद्‌ में उसकी नियुक्ति नहीं क॑ंगी 
जा सकती, क्योंकि घद् मालवा रबर के अन्तगत है । ठसे डसी खबे में, 
(१ ) बादशाह औरंगज़ेव के (५ ) बादशाह ओऔरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान के हिन्दी अचुवाद से। 
२ ) बादशाह औरंयज़ेब के फ्राससी फ़रमान के हिन्दी अनुषाद '्से | 
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जिसमें वह है; अच्छी सेवां करनी चाहिये ।?”? 

मद्दारावत हरिसिंह की. करतेव्यनिष्ठा और राज़भक्ति की शादी कमे- 
चारियों ने समय-सम्रय पर प्रशंसा की थी। ता० २४ रमज़ान सन्‌ जुलूस 
१४५ हि० स० १०८२ ( बि० से०. १७२८ माघ वदि १५८६० स० १६७२ 
ता०. १६ जनवरी-) को शाहज़ादे मुदृस्मद मुअज्ज़म ने महारावत के नाम 
निशान भेज लिखा--“तुम्दारीं उच्च स्वाम्रिभक्ति का परिचय वादशाही 
ऊप्रापात्र मोदहव्बतखां-द्वारा मिल गया है । तुमको चाहिये कि सदा ऐसे 
ही वने रहो और समग्र-समय. पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते 
रहो- [४ 

महारावत दरिसिंह का पिछला इतिद्दास अप्राप्य छे। उसका 
बि० सं० १७३० ( ई० स० १६७३ ) के लगभग परलोकवास -हुआ। उसके 
साथ उसकी दो राणियां राठोड़ आनंदकुंचरी ओर 
गौड़ मानकुंचरी ( अजवकुंवरी ) सती हुई । कुछ 
स्थल पर उसका परलोकवास घवि० सं० १७३२ ( ई० स० १६७५ ) में होना 
लिखा है: एवं वि० सं० १७३२ वैशासख खुदि १४ ( ई० स० १६७५ ता० २६ 
अप्रेल) की डोराणा गांव की सनद्‌ भी उसके समय की हीं वतलाई जाती है; 
परन्तु इसके विपरीत देवलिया की भोगीदासर की वावड़ी की वि० सं० १७३१ 
फाह्गुन झुदि ७ (ई० स० १६७४५ ता० २१ फ़रवरी) रचिवार की प्रशस्ति 
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(१ ) वज़ीर'“'ख़ां के महारावत हरिसिंद के नाम के फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी 
झनुवाद से । 


( २ ) शाहज़ादें सुअ्रजूम के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अज्ुवाद से.। 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ४० ४। प्रतापगढ़ राज्य. की. एक: 
घुरानी स्यात; ए० ८। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पू० ३०६३ ।. 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; घृ० ८ ।* 


(४) संवत्‌ १७३९ फागुण सुद. ७ रविवासरे'? ११ दल लल:ल 
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में उस समय महारावत प्रतापलिंद के राज़ा दोने का उल्लेख दे | श्रावणादि 
वि० सं० १७३१ ( चेत्रादि १७३२ ) ज्येष्ठ खुदि १० ( इं० स० १६७४५ 
ता० २४ मई ) सोमवार की लिखी हुईं 'कुंडप्रदीप”” और अ्रावणादि 
थि० सं० १७३१ (चेत्रादि १७३२) आषादह' वबंदि ७ (ई० स० १६७४ 
ता० ४ जूत ) शुक्रवार की लिखी हुई 'शास्र-दीपिका” नामक पुस्तकों 
में उस समय मदाराबत प्रतापर्सिद्द को वहां का स्वामी चतलाया है। 
ऐसी स्थिति में म्रद्वारावव हरिलिंह का वेद्गांत घि० सलै० १७३० ( हं० स० 
१६७३ ) के आस-पास द्ोना मानना पड़ैगा | डोराणा गांव की भूल सनद्‌ 
हमारे देखने में नहीं आई हे. अतएव उसकी सत्यता के विषय में सन्देह 
ही दे । | 

उसके दल राणियां थीं, जिनसे पांच कुंचर--प्रतापलिदद, अमरखिह 
***रावतश्रीप्रतापसिंहजाविजयराज्य शीशोद्यावंश राजश्रीगोपाल्जीतत्सुठ 
जोघजी ठ्यात्मजराजश्राभेगीदासजी '*' ****** | 

मूल प्रशस्ति की छाप से । 


(१) संबत्‌ १७३९ वर्षे ज्येष्ठमांसे शुब्लपच्दे दशस्यां तिथो 
सोमवासेरे देवदुग॑ रावतश्रीप्रतापसिंघविजयराज्ये आमेटाज्ञातीयमद्गविद्या- 
घरतत्सुतभद्ञमनेहरतत्छुतन शे।मजीभद्ेन लिखित पुस्तकमिदस्‌ 0. ' 

मूल पुस्तक का अंतिम भाग । 


(,३ ) संवत्‌ ९७३९ वर्ष आषाठमांसे ऋष्एपक्के सप्तस्थां तिथो 
शुऋचवाछरे देवदुर्गे रावतश्रप्रतापसिंघविजयराज्ये '** *** । 


मूल पुस्तक का अंतिम भाग । 


(३ ) भमरसिंह के चंशधरों के ठिकाने साखथली और बगड़ावद रहे । फिर 
साखथती के ठाकुर दुरपतसिंद का पुत्र सोहब्बतरसिह उपयुक्त अमरसिंह के भाई 
मोहकमर्िंद के प्रपौन्र हिस्मतलिंह का उत्तराधिकारी होकर सालिमगढ़ का स्वासी बना, 
इसलिए कुछ रथलों पर सालिमगढ़वालें को अमरतत्तिंह का पंशधर भी लिखा दै । 
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मोहकमलिद', माधवर्सिह) तथा आनन्द्लिह-एवं तीन कुंवरियां-- 
कल्याणकुंवरी, कुशलकुंवरी और सौमाग्यकुंचरी-- 
हुई । उनमें से कुशलकुंचरी का विवाह बीकानेर 
के स्वामी महाराजा अनूयसिंह ( राठोड़ ) से हुआ था, जिसके उदर से 
कुंवर स्वरूपखिंह का जन्म हुआ, जो वि० से० १७४४ (ई० सख० 
१६६८ ) में उक्त महाराजा का परलोकवास होने पर बीकानेर राज्य 
का स्वामी हुआ। प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात (परृ० ४-४ ) में 
कुंवर प्रतापर्सिह का महारावत इरिसिंह की राणी हाड़ी मनभावनदे के 
डदर से, अमरसिंह का भाली जसकुंवरी के डद्र से, मोहकमर्सिह का 
राठोड़ मेड़तणी अनोपकुंवरी से और माधवलसिह का गौड़ अज़बकुचरी से 
जन्म दोना बतलाया है; परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(पू०८) में मद्दाराबत दरिलिंह की केवल नौ राणियों के ही नाम दिये हैं एवं 
उसमें कुंवर प्रतापसिंह, अमरसिंह, मोहकमलिंदह और माधवर्सिद के ही नाम 
धोकर आनन्द्सिह का नाम नहीं है तथा उसकी कुंवरियों के नामों में 
कुशलकुंवरी और सौभाग्यकंंवरी के नाम न होकर अनोपकुंवरी और 


, मभहदारावत की संतति 





( १ ) मोहकमसिंह बड़ा वीर राजपूत था | कृष्णगढ़ के स्वामी महाराजा 
बद्दादुरसिंद्द रचित “रावत प्रतापसिंघ ने मोहोकमर्सिंघ हरिसिंघोत देवगढ़ रा धणीरी वार्ता 
नामक पुस्तक में उस( मोहकमसिंह )की वीरता की बढ़ी प्रशंसा की है, जिसका आगे 
उल्लेख किया जायगा । उसके वंशधरों का ठिकाना सालिमगढ़ है। उसका सूत्न पंश 
उसके प्रपौन्न हिम्मतर्सिह से नष्ट हो गया । तब उस( मोहकमस्िंह )के भाई अमरसिंह 
के वंशधर दुललिंह का पुत्र .मोहब्बतरसिंह साखथल्नी से आकर सालिमगढ़ का स्वामी 
हुआ | तब, से अब तक उसके वंशधघरों का वहां अधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में हैं । 

(२ ) माधवर्सिह के वंशधर अचलावदा के ठाकुर और प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में है। 


... (३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; पू० ४-५ । 


(४ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पन्न £८। मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिद ९, प्रथम खरड, 8० २७३ | 
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पत्मकुंवरी नाम्र दिये हैं । इसी प्रकार उसमें महाराबत हरिखिद्र की गौड़ 
राणी धर्मकुंवरी ( बिट्वलदास की पुत्री ) से कुंवर प्रतापलिहद का जन्म होना 
लिखा दे । इसके विपरीत मद्दाराबत प्रतापलिंदह ( दरिसिहद का पुत्र ) के 
वि० सं० १७३३ माघ खुदि १४५( ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी ) के पाटरया 
गांव के मेहता जयदेव के नाम के संस्क्तत दानपत्र' प्व 'प्रताप-प्रशस्ति” 
( खसंडित काव्य ) में उस( प्रतापाधदद )की माता का नाम मनभावती दिया 
है, जो अधिक विश्वसनीय है। पाटर्या गांव के दानपत्र और 'प्रताप- 
प्रशह्ित! में उस( मनभावती, प्रतापसिंद की माता )के पितकुल का 
परिचय नहीं दिया है, जिसले इस विषय पर अधिक प्रकांश नहीं डाला 
जा सकता । ख्यातों में प्रदापगढ़ राज्य के पहले के राजाओं की. राणियों 
झोर उनके पितृकुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता । इसी प्रकार 
मद्दारावत हरिसिंह की राशियों और उनके पिठकुल, संतति आदि के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते हैं । वंश-भास्कर से ज्ञात द्वोता है कि उस- 
( दरिलिद्द )के भातुलदेवी नामक कुंवरी भ्री थी, जिसका विवाह बूंदी के 
स्वामी राव भावसिंद द्वाड़ा से हुआ था, पर ख्यातों में भातुलदेवी का-नाम 








(३)***'*"तेन महाराजेनेकदा गन्नालक्ष्मीसमानस्वमातुमहाराज्वी- 
श्रोमनभावतीजी भासमानायां ००० ०७७ ० ० १ ०१७ || 
मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से । 


(२) माताश्रीमनभावतीबिराचितं दिव्येजलेः पूरित 
मेघेमौनसरः पवित्रजनतांसेव्य मनोहारि तत्‌ | 
यत्राम्रा परितः फलन्ति हि सदा पुण्यप्रभावाद्दिवों 
दिव्य सानसरे विहाय नितरामायान्ति देवानिशम्‌ 0 


(६ ) दुजी हरि की सुता प्रतापगढ़ सीसोदनी 
भातुलादि. देवी नाम व्याहरो अधिके. उल्काह*॥ १२ 


रण रण्रर ) 
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नहीं है | 
महारावत हरिसिंह ने देवलिया में महल और डसकी माता 
चंपाकुंवरी ने देवलिया में गोवछ्धनताथ का मन्द्रि, बावड़ी ओर वाटिका 
मद्दारावत के वनवाये हुए बनव़्ाई थी। उपयुक्त मंदिर की वि० से० १७०४ 
महल और उसके समय के बेशाख सुद्दि १५ (६० स० १६७४८ ता० २७ अप्रेल् ) 
लोकोपयोगी काय॑ जुरुवार को प्रतिष्ठा द्वोकर वहां प्रशश्ति लगवाई 
गई, जिससे पाया जाता है कि उस अवशर पर राजमाता ने स्वण का 
छ॒ुलादान किया एव एक गांव, एक हज़ार गायें, दुस महादान और एक 
सहस््र ब्राह्मण दम्पतियों को वस्नदान दिया और एक लाख व्यक्तियों को 
भोजन करवाया था । 
महारावत ने लगभग ४५ वर्ष तक राज्य किया । उसके समय के 


(१ ) संमत १७०५. वर्ष शाके १५.७० प्रवतेमाने उत्तरायराएगतें 
श्रीसुर्य वेशाखमासे शुक्लंपक्ते पुरुमास्यां तिथो गुरुवासरे मालवखणंडे- 
श्वरमहाराजाधिराजरावतश्रीहरििंहजीविजयराज्ये देवदुगेराजधान्यां रावत- 
श्रीजसवन्तजीभायी चहुआरण चांपाजी देवल बावड़ी बाग करी ने 
प्रतिष्ठा कीघी | ठत्समये दान दीघा तुलादान गाम एक । गो सहर्र । 


दश महादान । लक्त भोजन *'**'** ***ब्राह्ृण सहर्ू एक दस्पति वस्त्र 
दीचा' ** ह 


आएामवापीजिदशप्रतिष्ठाम्‌ 
हेग्नां तुलां षोडशदानयुक्ताम्‌ । 
' हरिनुप+ सर्वेभिदं जनन्या 
सहस्रगोदानमकारयच्च ॥ २ 0 
श्रीचित्रकूटे श्वरराएसेमासुतोउभवद्रावतसूयमज्नः 
तस्याष्टमः श्री्हरिसिंहंदेदों राजेश्वरो राजति देवदुर्गे ।॥ ३ ॥। 
मूल प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए अमान द्वोता है कि देवलिया राज्य उस समय 
.. सम्पूर्ण था। उसके समय के बि० से० १६६६ से 
उवापवद के समय के. १७०४ (६० स० १६४२-१६४८ ) तक के पांच लेखों 
की छापें तथा प्रतिलिपियां हमारे पास आई हैं, 

जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार है -- ह 
(१) वि० से० १६६६ पीष खुदि ११( ईं० स० १६४२ ता० २१ 
दि्सिंबर ) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमें उपयुक्त गांव महंत 

दंसपुरी गोसाईं को पुरय करने का उल्लेख हे । 

(२) वि० सं० १७०१ चैत्र खुदि ४ (ई० स० १६४४ ता० ३ मार्च ) 
का टीकरा गांव का दानपतन्न, जिसमें आगरे में रहते समय उपयुक्त गांव ड॒बे 
जगन्नाथ और इंद्र को देने का उल्लेख दे । 

(३) वि० सं० १७०५ चैशास खुदि १५ (६० स० १६४८ ता० २७ 
अप्रेल ) झुरुवार की देवलिया के गोवरद्धननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति, 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका दे । 

(४ ) वि० सं० १७०७ (?) वैशास खुदि १४ (ई० स० १६४० ता० ४ मई)३ 
का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कीटखेड़ी गांव का दानपन्न, जिसमें राजमाता 
चौद्दान के वनवाये हुए गोवद्धेननाथ के मंद्रि की प्रतिष्ठा पर उपयुक्त गांव 
दान देने का उल्लेख दे। यद्द वाम्नपत्र शाह वर्षो के कद्दने से लिखा गया था 





(१ ) देखो; ऊपर ए० १४६ टिप्पण ३ । 
(२ ) मूल प्रशस्ति के लिए देखो ऊपर ४० १६७ टिप्पण १ | 


(३ ) इस ताम्नपत्न में गुरुवार दिया है, पर बि० सं० ३७०७ चैशाख सुदि 
१५ को गुरुवार नहीं आता । वि० सं० १७०५ वेशाख सुदि १४ (ई० स० १६४८ 
त्ता० २७ अग्रेल ) को गुरुवार था भौर घटनाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक 
जान पढ़ता दे । संभव है ताम्रपत्र की नक़ल करने में १७०४ के स्थान में १७०७ हो 
गया हो । 


.._ (४ ) शाह वर्षों हूंबढ़ जाति का वेश्य था और जेनों की दिगंवर शाखा का 
अनुयायी था। 'दरिभूपण मद्दाकाव्य! में कवि गंगाराम ने उसकी अच्छी प्रशंसा की है । 
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ओर उसमें अक्षर खोदनेवाले सुनार का नाम फेशव खुदा हुआ दे एवं अत 
में दो संस्कृत खोक दें, जिनमें से दूसरे में विश्वनाथ को 'दीक्षागुरु 
की उपाधि देने का उल्लेख दे! । 





बह महारावत हरिलिंद का मंत्री था। प्रसिद्ध है कि उसने मदहारावत हरिसिंद को 
झाशाजुसार सागवाढ़ा ( इंगरपुर राज्य ) से एक सहस्र हूंवढ़ों को बुलाकर कांठल में 
झाबाद्‌ किय। था । वर्षो के वंशज चपोचत कहलाते हैं । 


.. (१) महाराज रजत श्रीहरिसिंहजी बचनात्‌ भट विश्वनाथ जोग्य 
मोटे प्रसद कीचे। ५ मया करेने गम ९ मोजे रीटखेड़ी दीधो उदक्क 
ऋआघाट तांबापत्र करे दीचो देवल प्रीत्तिह/ हुई जदी माताजी चहुआएन रे 
देहरे दीधो आए दक्तेषु परदत्तेषु ये लुस्‍्बन्ति वसुन्धराम ते नरा नरक 
यान्ति यावचन्द्र दिवाकरो | अरणी गाम री कदी कपीत कर ल्ागट व- 
राड कोई करवा न पावे।संवत १७०७१" बरंषे मास वैसाख सुदि १५. 
पुनम दिने गुरू लखतं स्वहस्ते दुबे साह वषी । आएंद्राक्ने यावत्‌ श्री 
गोइन्द रे पद्टे पीछे; री पीढ़ी दीधो खोदथों सोने! केशव 


श्रीसिहरावतसुती यशवन्तधिंह- 
स्त॒त्संभवो विजयंते हरिसिंहृंदेवः १ 

तेन व्यधएयि सुरसद्यमहाप्रतिष्ठा 
श्रीदेवदुगपुरिमालवराजघान्याम्‌ ॥ ९ ॥ 


ठदा सो5दात्‌ कीट्खेडी ग्राम ब्रह्मरस्पर्द च यद्‌ | 
विश्वनाथाय विदुषे दत्वा दीकषाशुरो+ पदम 0 २७ 
मूत्र ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से । 


विश्वनाथ जाति का तरवाड़ी मेवाड़ा ब्राह्मण था। उपयुक्र ताम्रपत्र में उसको भट्ट 
लिखा है, जो उसकी उपाधि हो । 'दरिभूषण सद्दाकाव्य' में कवि गंगाराम ने उसको 
व्याकरण, न्याय,, मीसांसा दर्शन श्रादि शास्त्रों का ज्ञाता बतलाया है। इसी प्रकार 
मद्दारावत प्रतापलसिंह की श्रशंसा में पंडित कल्याण ने उक्त महारावत के समय प्रशस्ति 
की रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसात्सक उच्लेख किया है । 
क्र 


१७० . प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दस 





मदारावत हरिसिंद के दानपत्नों आदि की जो तांलिका प्रतापगढ़ 
से पंडित जगन्नाथ शास्री-दवारा प्राप्त हुईं, उसमें उसके वि० खे०, १६६७ 
माघ खुदि १० (ई० स० १६४१ ता० ११५ जनवरी ) के एक दानपत्न का 
उल्लेख है । इसी प्रकार वि० से० १७०५ वैशाख खुदि १५ ( ई० स० १६४८ 
ता० २७ अप्रेल ) गुरुवार के दानपत्र में उसका माधव भट्ट को हरिद्वार में 
भूमि दान करने का उल्लेख है तथा वि० सं० १७२० बैशाख छुदि ११ 
( ईं० स० १६६३ ता० ७ मई ) के दानपत्र में भी उस ( माधव भट्ट ) को 
परतावसखेड्ा और बसाड़ दान करना लिखा है 4 इन दानपत्नों की 
छापें अथवा प्रतिलिपियां हमारे पास नहीं आई हैं, तो भी यद्द कद्दा जा 
सकता है कि महारावत दरिलिंद्द को बसाड़ का परगना वि० से० १७२० 
( ई० स० १६६३ ) के पूर्व मिल गया था। उक्त महाराबत के इसके पीढ़े 
के भी दानपत्र मिले हैं। उनमें से एक में छन्याखेड्टी गांव में देराभी पमाद्‌ 
को दस यीधा भूमि दान करने का उल्लेख हैं। उसको छाप हमारे पास 
आई है, किन्तु उसमें खुदा हुआ सम्बत्‌ अस्पष्ट दै । 

मद्दारावत दरिसिद्द चिद्ग/न्‌ राजा था। उसकी सभा में अच्छे-अच्छे - 
विद्वान्‌ रद्दा करते थे, जिनका वह पूरे सम्मान करता था । उसने :स्वये 
अपने द्रवारी कवि पंडित जयदेव-रचित 'हरिविजय 
नाटक' पर खुबोधिनी' टीका बनाई थी वथा 
व्याकरण पर 'दरिसारस्वत' की वि० सं० १७२२ 


महारावत का साद्ित्यान 
नुराग 








कीटलेड़ी गांव कई चर्ष पूवरे राज्याधिकार में झा गया था । उसे प्रलोकवासी 
मद्दारावत रघुनाथलिंह ने अजमेर के सुप्रसिद्ध राजवैद्य पंडित रामदयालु शर्मा और उसके 
सुयोग्य पुत्र डकक्‍्टर अंवालाल शर्मो आयुर्वेद-शास्री को अपनी अस्वस्थता के अवसर पर 
सुचारु रूप से ,चिकित्सा करने के पुरस्कार में संचत्‌ ३६८३ (॥ं० स० ३१६२६ ) में 
प्रदान किया । 


(१ ) हरिममलमुपास्य दिव्यरूपं जल॑घिसुताच्छवपु)समाश्रिताह्षम्‌ ३ 
वरहरिबिजये विरच्यतेइस्सिन्‌ स्तुठ दरिणा हरिण सुबोधिनीयम 0 
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(इं० स० १६६५) में रचना की थी । डसके साहित्याज्॒राग से प्रेरित द्वोकर 
उसके समय में उलके आश्रित विद्धानों-दार कई म्रंथों की रचना हुईं, 
जिनमें से कुछ का पता लगा हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
इरिभूषण मदहाकाज्य--इसका रचयिता माधव भरद्ध कं! पुत्र 
गंगाराम अपने को मेंद्पाटीय भद्द ( भटमेवाड़ा ब्राह्मण ) लिखता है? । 
यह काव्य अपूरो है और इसके नौ सगे दें । प्रत्येक सगे के अंत में 'इति 
- श्री! देकर उसने अपना परिचय दिया है, किन्तु नें सर्ग में इति श्री' 
नहीं है और महारावत दरिलिह के राजकुमार प्रतापसिह का अधूरा वर्णन 
है। यद्द काव्य देवलिया के महारावत हरिसिंह तक के राजाओं के इतिहाल 
पर कुछ-कुछ प्रकाश डालता है, जिसका यधा-प्रसनइ ऊपर उल्लेख किया 
गया है । महारावत दरिसिह के वर्णुन में इसमें राजकुमार प्रतापलिह, 
पुरोद्दित कल्याणदास, कथाव्यास गोदाभद्ट, सभापंडित विश्वनाथ, मंत्री 
शाद्द वो, कोषधध्यक्ष केशव एवं महारावत के दो. खेबकों कल्लु और योध 
का भी उल्लेख है । अ्रंथ के: अपूर्यः द्ोमे ले. इसके रचना-काल का 
पता नहीं चलता । इसमें! उसने राजकुमार प्रतापरसिंद को वाल्क वतल्ाया है 





इंति श्रीमत्सांधिविग्नहिक-शिरोरत्नमुख्यविद्वदूवुन्दारकपुरन्द्रश्रीमहा- 
राजएघिराजश्रीहरिसिंह॒विरक्ितायां सुबधिन्यां सप्तमोषछ १ 
(१) श्रीमच्छीयशवन्तभूपतिलकश्नास्पक्नंदेवी च ये. 

प्रासुतामलविग्नई ग्रहगणाघीशुप्रभ॑ भासुरम्‌ | 
तेन. श्रीजयदेवभूसुरसखेनोद्यद्‌गुणेने|ूटे 
श्रीमच्छीहरिभूभुजति रचित सारखंते तद्धिताः । 
द्ि-हि-सप्तेन्दुल्सेस्म्ेडंबंदे!१ १७२२१) मासे दामोदरे वरे | 
सारस्व॒तमदो5कारे हरिणा हरितुष्टये 0 


इति. श्रीमद्वाराजाधिराज़महाराजदेंवदुगोधैशुस्तांधिविग्नहिक-रावतश्री- 
इरिसिंहदेवविरक्ित सारस्व॒तम्‌, ॥, 
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आर उसकी बाण-विद्या की प्रशंसा की है, अतरव इस काव्य की रचना 
के समय प्रतापलिद के १०-१२ वर्ष का होने का अज्ञमान द्ोता है । 
राजकुमार प्रतापलिह के वि० सें० १७१६ ( ईं० स० १६६२ ) में शाही 
दरवार में जाने के संबंध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया है। उस 
समय डसकी आयु कम से कम २० वर्ष होनी चाहिये, इस अनुमान से 
'इरिभूषण महाकाव्य' का रचना-काल घि० से० १७१०-१७१२५ ( ईं० छ० 
१६५३-१६५४ ) के वीच दो खकता दे । 

हरिविजय नाठक--यह नाटक पंडित जयदेव ने महारावत हरिसिह के 
न्ाम्र पर देवलिया में रचा था और महारावत के सभासदों के अवलोकनाथ 
वहां इसका अभिनय भी हुआ था। इसमें कृष्ण-द्वारा रक्मिणीहरण का प्रसह्भ 
है। इसका रचना-काल शक संचत्‌ १५७६ (वि० सं० १७२४८ई० ख० १६४५७) 
का कार्तिक मास दिया है'। जयदेव तरवाड़ी-मेवाड़ा ब्राह्मण था और मेहता 
डंप्तकी उपाधि थी । उक्त भद्दाराबत ने उसको अपनी रचना में 'भूछुरसख्रा' 
शब्द से संघोधन किया दै । उसका उल्लेख पाटण्या गांव के महाराधत 








(१ ) उद्यज्निमेलभेद्पाटविलसइंशकतचूडामरिए 
श्रीमनूमाधवभट्टसुरितनयो दिकचऋषिख्यातथीः । 
गल्लाराममहाकविव्यरचयत्‌ काव्य सुधासोदरं 
तसरिच्छीहरिभूषणे सुर्चारते सर्गोह्मगादष्टम/ ॥ ४३ ॥ 

सर्ग आठवो । 

(९ ) कविवरजयदेवदिव्यगुस्फे नृपहरिसिंहसमाजदर्शनीये 
इंति हरिविजयेउस्तुसत्तमाझ्ेवितमहो हरिविश्वनाथतुष्चे ॥; 
संसाराभयल्षिप्सुना गुणगुह श्रीमन्महानाट्ऋ 
विद्वच्छोजयदेवकेन नगरे श्रीदेवदुर्गे कृतम्‌ । 


शाके नंदहयेषुचद्रकमिते( १५.७९" पक्ते सिंते कार्चिके 
संपूर्णी खलु रूपक हरिगुणं भूयाद्धरिप्रीतेय | 


. भद्दारावत हरिसिंद्‌ १७३ 


50 80800 2 पलट अप तक अप नम 
प्रतापर्सिंद के समय के वि० से० १७३३ ( ई० स० १६७७ ) के संस्कृत 
दानपत्र में भी है। वह संस्कृत का अच्छा विद्वान्‌ था। दरिविजय नाटक! 
में उसने प्रसिद्ध वापारावबल ( कालभोज ) और उसके पुत्र खुम्माण का 
उल्लेख करते हुए मद्दाराणा मोकल के पुत्र चोमकर्ण से लगाकर खूरजमल, 
बाघसिंह, रामसिद्द, विक्रमसिद, तेजलिह, लिहा, जसवंतर्सिह, दरिलिंह, 
तथा उसके कुंवर प्रताप्लिह का संक्षेप से उल्लेख किया है. । इससे पाया 
आता दे कि डसको इतिहास का भी ज्ञान था । 

विष्णु सहस्तनाम की टीका--मद्दामारत के भीष्मपर्च में भगवान्‌ 
विष्णु के सदस्त्र नामों का वर्णन दे, जिनका प्रत्येक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा 
से पाठ करता है। इसकी टीका उपयुक्त कवि जयदेव ने वि० से० 
१७२४ आश्विन रूृष्ण ५ ( ६० स० १६६७ ता० २६ अगस्त ) को की 
थी'। 


ना 


($ ) गुणगुहं जयदेवमहीसुरः स ऋतवान्‌ मननव्यपंदेशतः । 
हरिमहीपतितुष्टिकरामिमां सुविवृ्ति हरिनामसहरूगाम्‌ ॥ 
आसीत्तिचनपाो नुपालविलसद्भालावलीमषणु- 
स्तज्ज४ श्रीयशुवन्त रावत इंति ख्यातः प्रञुभेभुजाम्‌ ॥ 
तज्जः श्रीहरिसिंहरावत इति प्राप्तः प्रथां भूतले 
ठेनेयं विवुतिः छृता द्विजवन्चः प्रत्मारवाडस्बेरः 
बेददअद्रिकुहायने! १७२४१5श्रयुजि मास्मंगे तिथो कृष्णगे 
पुरुय विवुतिहिरेगुणलसब्नाज्ञां जगड्ानियेः १ 
यस्यान्तःसरसीरुद्दे विल्लसति प्रोदबोधहंसो5निश्‌ 
चन्द्राकोनलदीप्तररश्मवित॒तिप्रध्वस्तभावान्धकृत्‌ 0 


इंति श्रीमद्गोतमेश्वरपांलितललितदुर्गमदुर्गविभषराश्रीदेवगंदेश्वर- 
महाराजाघिराजरावतश्रीहरिसिंहंदेवकारिता श्रीजगदीश्वरसहरूनामसुविवृति 
झंपूर्णा 


(ज्प प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


द्वेमाद्विप्रयोगं--मूत्र-प्रंथ प्रसिद्ध विद्यान्‌ “777 द्रिमयोग-सूल अथ सिद्ध विद्वान, देमात्रि ने बनाया था। ने बनाया था। 
प्रतापढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्री की भेजी हुई महारावत इरिखिंह के 
समय की निर्मित पुस्तकों की खूची में 'हेमाद्रिभयोग! का नाम होकर 
उसके आरंभ का सछोक दिया दे, जिंससे ज्ञात द्योता दे कि उपयुक्त पंडित 
जयदेव ने महाारावत हरिसिंह के समय हेमाद्वि के मूल गथ के आधार पर 
उसे परिवत्तित कर संक्षिप्त रूप में बनाया दो! । 

हृद्यप्रकाश--हृदयेश-रचित यद्द संगीत का भ्रथ अधिकतर नष्ट हो 
गया है, जिसले इसका रचना-काल और प्रंथकर्ता का विशेष परिचय ज्ञात 
नहीं हो सका, परंतु इसके कुछ पत्रे मिल गये हैँ, जिनसे इसका महारावत 
दरिसिंद के समय बनना पाया जाता है | 

गोपालाचेनचेद्रिका-संभवतः यह विष्यणुपूजा संवेधी ग्रंथ द्वो। 
इसके रचयिता ने अपना नाम न देकर अपने को कृष्ण मिश्र का पुत्र बत- 
लाया है । इसकी रचना का समय शक संब॒त्‌ १५८३ (विक्रम संबत्‌ १७१८) 
श्रावण चदि ४ (ई० स० १६६१ ता० ४ जुलाई ) दिया है और महारावत 
हरिसिंद की आज्ञा से इसकी रचना द्वोने का उल्लेख किया दे * 





(१ ) जयेदेवन रचितः प्रयोगः पापनाशनः ) 
भूभुजा हरिसिंहेन ऋतः श्रीकृष्ण॒वासेरे ॥ 

(३ ) संगीतशाद्भरसवैस्तमसाधारणुगोचरः | 
वीणादो रागमेलादिहैदयेशेन कथ्यंते 0 

इंति श्रीमहाराजाधिशज-महाराजश्रीदेवदुर्गाधीशश्रीहरिसिहविजयराज्ये 
श्रेह्दद्यनारायंरुदेव॑विरत्चिते: हृदयप्रक्ाश३ ॥ 

(३ ) शाकेवहिगजाि( थिं )मृूमिसहिते पक्ते च शुक्लेतरे 
मांसेश्रावशुसंश्िकि शशि(१"दिने श्रीमच्नतुध्यीतिथो |. 
आंदेशान्नूहरेनृपत्य कृतिनामानन्दसंदायिनी 
शेपालाचेनचन्द्रिकां रचितवान्‌ कंसारिमिश्रात्मजः |) 





संहारावत हरिसिंद: १७५ 


३३७८३ ९० ९० करा फचक 


दरिपिगल--यह ग्रंथ काव्यरचना के लक्षणों पर कवि ज्ोग ने वि० 
से० १७२० ( चेत्रादि १७२१ ) ज्येष्ठ खुदि ५ (ई० स० १६६४ ता० १६ मई ) 
गुरुवार को बनाया था। कवि जोग का इस ग्रंथ में परिचय नहीं है, 
परंतु रचना से वह भाषा साहित्य का प्रौढ़ विद्वान ज्ञात होता है। उसने 
भाषा खादित्य के प्रायः अनेक प्रंथों का मजन्लन कर उक्त अ्रथ की रचना 
की थी 4 
मद्दारावत हरिसिद्द विद्यान्‌ और ग़ुणग्राहक नरेश था | प्रतापगढ़ 
के नरेशों में सर्वेत्रथम उसने ही शाही द्रबार से अपना संबंध बढ़ाकर 
मंवाड़ राज्य के अधिकार में गये हुए अपने राज्य 
को मुक्त किया। वद बादशाद्द शाहजहां और उसके 
शाहज़ादों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिकुशल द्ोने के कारण उसने 
शाहज़ादों के किसी युद्ध में भाग न लिया । वह ईश्वरभक्त, मेधावी और 
योग्य शासक था। अपने राज्य को संपन्न करने के लिए उसने अन्य राज्यों 
से व्यापारियों को बुलाकर अपने यहां बसाया, जिससे देश की आर्थिक 
स्थिति खुधरी | वह दानशील और उदार राजा था। गोवद्धननाथ के मंद्रि 
की प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने अपनी माता से स्वर्ण की तुला करवाई 
थी। डसका आस-पास के अन्य राजाओं से मित्रता का व्यवहार था। 
अपनी रचना में उसने 'सांधिविश्नद्दिक' उपाधि से अपने को अलंकृत किया 
है, जिससे पाया जाता है कि उसको ऐसी कोई डपाधि प्राप्त हुईं हो | बह 
विद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे उसके समय 


मदहारावत का व्यक्तित्व 


(१) जे जे कवियण जिंहम तिण तिण करे प्रणाम | 
जोंगे पिंगल बांघिओो दे हरिपिंगल नाम 0 
'  पुष गुर पंचम जेठ सुद अमरत योग विचार | 
सतरहशे विशे समत हरिपंगल्त विशुतर 0 
' रावत हरे रचांवि्रो हरेपिंगल सानन्‍्द 
छुन्द जबहर पराविण चुण चुण ल्‍यो कवि-अंद 0 


१७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








में कई भ्रथों की रचना हुईं । राज्य अधिक बड़ा न द्वोने पर भी उसने 
अपने समय में कितने दी गांव ब्राह्मणों आदि को दान में दिये थे। 
उसका शरीर छुगठित और बल्लिप्ठ था | कवि गंगाराम ने हरिभूषण-महा- 
काव्य! की उसके नाम पर रचनाकर उसमें डसकी वहुत कुछ भ्रशंसा की 
है, जो श्रत्युक्तिपू्ं द्वोने पर भी उसके शुणों पर अच्छा प्रकाश 
डालती हे । 


(१ ) नोष्णीशं शिरसि स्थितं दशशतच्छिद्रोईपि नो कब्न्चुको 
मालिन्यं न मुखे न चास्य सहगे दारिद्रथनामा सखा | 


नो जानन्तवलोकितानपि परीश्रित्रं कवीनां द्धियः 
श॒क्रादप्याविकान्मनोभवतनुंस्त्वदानलीलायितातू ॥ १७ ॥ 


थेषां वेश्मनि जीणकोद्रवकरेए चुद्रोदरं पूर्यते 

चुज्निद्रां हरते विमोच्रयति सा तन्द्रापराधीनता । 

वीर श्रीहरिसिंह तप ऋवयस्त्वदानलीला(एयिता- 
न्मातन्वाधिपमारुहन्ति तुरगान्कृत्वा पुर; सज्जितानू || १८॥।*** 
को वा तिष्ठति भूषतिः प्रथमतः श्रींदेवलेन्द्रप्रभोः 

साम्य॑ क्रिजिन्चिदुपेति वीर भव॒तो भूमएडलाखण्डल ॥ 
युद्धकुद्धपिनद्धवरमेसु भेटे यत्खबन्नसंघटटनादू 
अश्यद्वृहिकणैकदेशवडवावहिदहत्यस्तुघिम्‌ ॥ २९ ||*** 
युद्धे कर्मेरए हस्तचर्मरिण दढं देहोन्लसद्र्मेरि 

प्रारूढे त्वयि वाहिनीबलिकरत्युच्चेस्तुरुप्कावशि । 
इष्ट्वाप्नकमहीशसुन्दरवरानायन्ति देवाड्नना 
चूलीदुगमुपेत्य भानुरवति स्व्रीयं वपुः प्रायशः ॥ २५. ।! 


सर आहउवपां ! 
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महारावत प्रतापसिंद १७७ 
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प्रतापसिंद 








बि० सं० १७३० (ई० स० १६७३ ) के लगभग मदारावत दरिसिदद 
का परलोकवाल दो जाने पर उश्चका ज्येष्ठ कुंचर 
प्रतापालिह देवलिया का स्वामी हुआ । 
उसकी गद्दीनशीनी के थोड़े द्वी दिनों बाद वादशाद्द औरंगज़ेब ने 
सन्‌ जुलूस १७ (हि० सम्‌ १०८४५ र थि० स० १७३१ ८ ई०, स० १६७४) में 
डसको चार सो ज्ञात और तीन सो सलवारों का 
8578 मंसव देकर तनस़्वाह के एवज़ में जागीर तथा खिल- 
. ' अत प्रदानकर ता० ८ रवीडस्लानी ( आपाढ' खुदि 
१० 5 ता० ३१ जुलाई) को उसके पास इस आशय का फ़रमान भेज्ञा--“तुमने 
अपनी अर्जी में जागीर सखांपी आने के संबंध में प्राथेना कर चार वर्ष के भीतर 
७०००० रुपये सूबे मात्वे के शाद्वी जज़ाने में दाखिल करना स्वीकार किया 
है। अपनी तरफ़ से कृपा दिखलाने के लिए दमने तुमको ४००, ज़ात और 
३०० खबारों का मंसव देने के साथ दी आगीर और खिलअत बरुशी है । 
इसकी पहुंच से खूचित करो | मालवे के खूब के नाज़िम को प्रसन्न करने 
का तुमको पूरा उद्योग करना चाहिये ।” * 
मद्दारावत प्रतापसिद्द की गद्दीनशीनी के पीछे सात बर्ष तक मेवाड़ 
में मद्वाराणा राजसिदद राज्य करता रद्दा । उक्त महाराणा और भमद्दारावत 
शाही दरार से मदाराणा भवापसिद्द के वीच कूगड़ा वना दी रहा। महा- 
४३५3325 3,8४५ रावत ने इस सम्बन्ध में शाही द्रवार में अपनी 
* लिए शेख इनायतुन्ना का. फ़रियाद पहुंचाईं। इसपर बादशाह औरंगजेब ने 
| भेजा जाना . तहक्नीक्रात के लिए शेस्र इनायतुज्ञा को नियत 
किया और मद्दाराबत के नाम नीच लिखा आज्ञापत्र भेजा-- 
“इन दिलों तुस्द्ारी भेजी हुई अर्ज़ी से तुम्द्ारी और राणा राजसिंद्द 
की लड़ाई का द्वाल ज्ञात हुआ। हमारे हुजूर ले यद्द हुक्म विया जाता दै कि 


राज्यत्प्राप्त 





( $ ) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसों फ़रमान का अजुवाद॥ 
श्ये 


श्ष्द, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





हमारा आदमी जाकर इस बात की तदक़ीकात करे । इसलिए शेख 
इनायतुल्ल। नियत किय/ ज्ञाता है कि बद पूरा द्वाल मालूम कर जो वास्त- 
विकता हो बद हमारे सामने निवेदन करे। यदि अभी तक झुद्ध हो रहा 
हो तो शेख उसे रोक देगा । उस्मेंद हे कि हमारी आज्ञा के अछुसार काये 
किया ज्ञायगा । 
मेधाइ के महाराणा राजलिंह ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध 
श्रीनाथज्ञी आदि की मूर्तियों को मेषाड़ में रखा जज़िया के संबंध में 
शत बादशाह को बड़ा कठोर पन्न लिखा और जोधपुर 
भवाड़ पर वादशाह ९ ही धर ९१ 
औरंगजेव की चढ़ाई भर फे-महाराजा जसवंतासेह फे बालक पुत्र अजीतांसह 
महारावत के नाम फ़रमान को अपने यहां आश्रय दिया । इन सब कारणों से 
पहुचना 
बादशाह महाराणा से अप्रसन्न ह्टो गया और उसने 
उसको सज़ा देने का विचार कर अपने शाहज़ादों को, जो वाहिर सूबों पर 
नियत थे, मेवाड़ में सेना-सहित जाने की आज्षए भेजी। फिर घि० सं० १७३६ 
'(ई० स० १६७४) में बादशाह ने स्वर्य अजमेर जाकर मेवाड़ पर चढ़ाई की। 
इस अवसर पर सन्‌ जुलूस २३ (हि० सन्‌ १०६० 5 वि० सं० १७३६ ८ ई० 
स० १६७६ ) में बादशाह ने मदारावत के नाम नीचे लिखा फ़रमान भेजा-- 
“ता० ७ ज़िल्काद (मार्गशीर्ष खुद ६ ० ता० १ द्खिंवर) को दमारी बहा- 
डर सेना राणा राजलिद को सज़ा देने के लिए अजमेर से प्रस्थान करेगी । 
इसलिए यहद्द फ़रमान भेजा जाता र कि राणा के इलाक़े को लूटने के लिए 
अपने आदमी नियत कर दो और स्वयं मंद्सोर में रहकर हमारी सेना फे लिए 
रसद्‌ का प्रवंध करो, फ््योंकि हम ता० २१ ज़िल्काद (पौष वद्‌ ८८ता० १४ 
दिसंवर) को रवाना होकर मंदसोर पहुंचेंगे। राणा से चद्ला लेने की तुस्हारी 
.सदेव इच्छा रही है, अतएव यद्द अबसर तुम्हें सौभाग्य से मिल गया है। तुम्हें 
चाहिये कि राणा के इलाके में, जो तुम्दारी जुर्मादारी से मित्रा हुआ है, 
लूट से बरी न समझो भौर जिस क़द्र लूड-खसतोट तुमले डसक इलाके में हो 
सके उसमें कमी न करो। इस काम को वादशाही आज्ञा के अछुसार अपनी 
(4 ) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 





मंहारावत प्रतापर्सिह १७८ 





प्रतिष्ठा-चुद्धि का कारण समझो, तथा स्वामीभक्ति-पूर्ण सेवा-भावना से 
शाद्दी कृपा और पुरस्कारों के उम्मेद्वार रहो । जिस मार्ग से हम मंद्सोर 
जाते हैं, देवलिया वहां से छः-सात कोल रहता है | तुम हमारे मंदसोर 
पहुँचने पर अच्छे आदमियों के साथ उपस्थित होकर हमारे दर्शनों का 
लाभ प्राप्त करो और नियत की हुई सेत्रा को अपनी उन्नति का उत्तम 
साधन समझो ।”! 

इसपर मद्दारावत प्रतापरलिह भी अपनी सखेना-लहित मंदसोर में 
बादशाह के पहुंचने पर शाही सेना के शामिल हो गया | फिर वहां से वाद- 
शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश किया और उद्यसागर 
तक जा पहुंचा . | शाहज़ादे मुअज्ज़म, आज़म और अकवर भी मेवाड़ 
में पहुंच गये और वादशाह्द की आशालुखार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने 
महाराणा राजलिंह पर आऋमण किया । कई महीनों तक शाद्दी फ़ौज और 
महाराणा की सेना के बीच युद्ध द्ोता रद्दा। जब वाद्शाह को शीक्र 
'मेचाड के युद्ध में विजय-प्राप्ति की/आशा न दीख पड़ी तो वह वहां से पीछा 
'चित्तौड़ होता हुआ अज्ञमर लौट गया | उसने मेवाड़ को विजय करने का 
भार शाहज़ादे मुअद्मम, आज़म और अकवर पर छोड़ा, जो महाराणा के 
'हमलों को रोकने एवं उसपर आक्रमण कर उसका बल तोड़ देने के लिए 
नियत थे । इस अवसर पर मारवाड़ के राठोड़ सरदार वीर दुर्गांदास आदि 
'भी मेवाड़ में रहने के कारण महाराणा के साथ थे। राठोड़ों और सीसोदियों 
'की सम्मिलित सेना ने शाही फ़ोज का बीरतापूर्वेक सुक्ताबला किया। 
महाराणा के कुंवर जयसिंह ने चित्तौड़ के पास शाही सेना पर आक्रमण 
कर उसको छिन्नं-भिन्न किया । कुंवर भीमसिंह ने गुजरात में जाकर शाही 
'इल्ताक़े को खूब लूटा और कई मसजिदों को गिरवा दिया। महाराणा के 
: मन्‍त्री द्यालदास, ने सी मालवे में जाकर लूट-मार मचाई, जिससे अधिक 
दिनों तक शाही सेना के पेर मेवाड़ में न टिक सके और शाहज़ादे भी 
हिस्मत हार गये । 


( ३ ) बादशाह औरंगज्ञेंब के-फ़ारसी फ़रमान का अजुवाद । 





श्द्न्० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


८७२९ >९०५०७०९-/६//६//५/५३६:४७७७+५३५३९५३९०६/ ७० ७३ ७१५० ९/९/७०६१९१५०७१७१९/६३१५२६०९१७१७१७०६३५१७३७०५०६०५०४६८६१६४७०४०४- 


मद्दाराबत प्रतापलिंह, इल युद्ध के समय वादशाद के पक्त में था 
ओर संभवतः मालचें को तरफ़ नियत था। डखने अपनी कारणशुज़ारी की 
दर्ा्मास्त शादज़ादे मुअज्ज़म के पास, जो देवारी (उद्यसागर के निकट) में 
नियत था, भेजी | उसके उत्तर में सन्‌ जुलूस २४ ता० २ शाबान ( दि० सन्‌ 
१०६१-थि० स० १७३७ भाद्रपद्‌ खुदि ३८६० ख० १६८० ता०:१७ अगस्त) 
को उक्त शाइज़ादे ने मदहारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा-- 
“तुमने अपनी सेवाओं की पुछ़्तगी के लिए हमारे म्ुसाहवों के छारा 
छर्ज़ी भेज हमारे पास उपस्थित द्दोने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए दमने 
अपने विश्वासपाच्र और प्रतिष्ठित कर्मचारी बूृंदावन के द्वारा तुमको हाज़िर 
होने की इजाज़त दी है। उम्मेद हे कि तुम रवाना द्वो गये होगे । अगर 
रवाना न हुए द्वो तो अब फ़ौरन हाज़िर दो |” 
शाहज़ादों ने महाराणा पर विजय पाने के लिए यथासाध्य उद्योग 
किया, परंतु उसमें डनको सफलता न मिली | इसी वीच महाराणा राजसिंह 
बवि० स्ले० १७३७ ( ई० स० १६८० ) में परलोक सिधारा और उसका कुंवर 
जयसिंह भेवाड़ का मद्दाराणा हुआ । उसने भी अपने पिता की भांति शाद्दी 
सेना से युद्ध जारी रखा और वादशाद के घर में कगडा मचाने के लिए 
'दुर्गादास आदि राजपूतों ने शाइज़ादे अकबर को बादशाह वनाने का लालच 
देकर अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस प्रयत्न में उन्हें सफलता न मिली। 
उन दिनों दक्षिण में मरहठों का उपद्रव बढ़ रद्दा था, इसलिए राजपूताने के 
उपद्रथ को मिटाकर बादशाह शीघ्रतापृधक उधर जाने को उत्सुक था| 
निदान महाराणा के छुट्ुुंवी श्यामासिद्द (ग़रीवदास का पुन्न, जो शाही सेवा 
में रहता था ) के द्वार संधि कर लेने का सन्देश पहुंचने पर थि० संे० 
१७३८ (ई० स० १६८१) में वादशाह और महाराणा जयसिंह के चीच संधि 
दो गई। तब शादी सेना मेवाड़ से लौट गई । 
बादशाह और. महाराणा के बीच की लड़ाई के समय महारावत 
आह जग मत स्थान पर नियत थी आर बन शुख म 
(१ ) शाहज़ादे सुश्नजम के फ़ारसी निशान का अनुवाद । 





- भद्दारावत प्रतापसिहे श्द्वश 


2०/१००९/५५ /४९/१५/१९#५ /#%५ /१५/०५ /7१/#०#५ ५८५ /१५//५/०५०९/:४५/०५ ४१९.:६ /५ /2५:९५३०५/५/५३९१९०९००५०१९५/१५३९३५ /९००९५३६९३५३५३५ :९५३९३९३५२९२५२५३५ :९७५:९५२५३९:९५३५:९/१५/० ८९:०६ 


कैसी वीरता दिखलाई, इसका पता नहीं चलता | बादशाह के उपयुक्त 
फ़रमान से तो यही ज्ञान पड़ता द्वे कि देवलिया से मिले हुए महाराणा के 
इलाक़े को लूटने आदि के लिए ही उसकी नियुक्ति की गई हो । 

. प्रतापगढ़ राज्य के कुशलपुरा गांव में, जो कांवला ठिकाने का गांव 
है, एक स्मारक चबूतरा बना हुआ है, जिसपर वि० से० १७६८ ( ई० स० 
१७११ ) का लेख खुदा है। उसका सारांश यह है. कि वि०.से० १७३७ 
(ई० स० १६८०) में राचत मद्दार्सिह सत्यु को प्राप्त हुआ, जिसका. स्मारक 
वि० सं० १७६८ ( ई० स० १७११ ) में राव ( त ) देवीसिंह ने बनवाया । 

रावत महासिंह और देवीसिंद कहां के सरदार थे, प्रतापंगढ़ राज्य 
से प्राप्त पेतिहात्तिक साधनों से इसका पता नहीं चलता; परंतु उद्यपुर 
राज्य के संबंध की प्राप्त ऐतिहालिक सामग्री से पाया जाता है कि 
उदयपुर पर बादशाह ओऔरंगज़ेब की चढ़ाई हुई, डस समय मद्दाराणा की 
सेना में वेगू का सरदार रावत मद्दासिद चूंडाबत भी विद्यमान था एंवं 
जब महाराणा की सेना का शाहज़ादे अक़बर की फ़ौज.से मुक़ाबला हुआ, 
'डस समय उसने बड़ी वीरता दिखलाई थी | शाहज़ादा अकबर इस युद्ध के 
समय- चित्तोड़ से लगाकर नीमच, मंद्सोर और उदयपुर तक महाराणा 
की सेना से लड़ने, रखद्‌ लूटने, रेआाया को पकड़कर क्रेद्‌ करने 
आदि के लिए नियत था। कुशलपुरा गांव नीमच से मिला छुआ है । 
संभव दे रावत.महालिह के उधर से बढ़कर शाही सेना पर आक्रमण 
करने पर वद शाही फ़ौज और प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, ज्ञो चिशेषतः 
मालवे की ओर नियुक्त थी, लड़कर काम आया हो तथा डखका 
स्मारक उसके वंशज देवीसिह ने, जो बि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) में 
विद्यमान था, कुशलपुरा में बनवाया दो । 


(१ ) संवत १७३७ रावत श्री माहासीघजी राम कये बायाँ च्यार 
काठा चद्या संवत १७६८ चोंतरे दण्यो राब्त(वत) श्री देबीसींघजी 
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मूल शिलाकबेख की छाप से । 








श्दर प्रतापगंढूं राज्य का इतिहास 


'९२ ७३९० 


शाहज़ोदे आज़म के छारा महाराणा जयसिंद और वादशाह औरंग- 

ज़ैब के चीच संधि दो जाने पर बादशाद्ष को उधर का खटका न रहा। फिर 
आई मना का उसने दक्षिण की तरफ़ कूच किया | इस अवसर 

महारावत के साम निशान पर भद्दारावत प्रतापसिह्द ने अपना वकील भेज 

शाही द्रवार में कई चातें निवेदन करवाई । इस- 
पर शाहज़ांदे सुश्रज्ज़म ने सन्‌ जुलूस २५ ता० १७ रमजान ( हि? स० 
१०६२० बि० से० १७३८ द्वितीय आश्विन बदि ३८६० ख० श६८९१ ता० २० 
सिंतस्वर ) को निशान भेज लिखा--“तुम्हार जैसा भरोसा है, उसी 
प्रकार सेवाओं का दृत्तांत तुम्दारे बकील के द्वारा हमको इमारे मुखाद्दवों 
से मालूम हुआ । इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-क्ृद्धि के लिए यह आशापचते 
भेजा जाता है | उचित है कि हृदय में विश्वास रख अपने आदम्षियों को 
एकत्र कर हमारे उधर आने के समय हाज़िर दो और अच्छी सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त करो । कुछ समय तक हमारी सेवा में रहने के वाद 
तुम्दरी इच्छा के अनुसार मेंस और ज्ञागीर प्रदान की ज्ञायगी' ।? 

इस निशान के ऊपरी भाग में शाहज़ादे ने अपने हाथ से यदद भी: 
लिखा कि हमारी आज्षा के अन्लुसार उस प्रदेश में हमारे पहंचने तक जहां 
तक तुमसे चन सके झगड़े ओऔए लड़ाई को मिटाओ, जो तुम्दारे लिए 
लाभदायक हो । इससे पाया ज्ञाता है कि उधर कोई लड़ाई-फगड़े चल 
रहे हों, जिनको मिटाने के लिए महाराचत को शाहज़ादे ने ताकीद की: 
हो; पर यदद रूगड़े ओर फ़िसाद किनके साथ चल रहे थे इसका कुछ 
पता नहीं चलता । 

भद्दारावत प्रतापसिंद्द का इसके पीछे शाही दरबार से केसा 
सस्प्रन्ध रहा और उसके मेखव, जागीर आदि में कितनी वृद्धि हुई, इस 
विषय का फ़ारसी तवारीखों, ख्यातों और तत्समयक पत्रों आदि से कुछ 
भी द्वाल छ्वात नहीं हो सका। संभव तो यही जान पड़ता है कि महारावत 
विशेषकर मालवे की तरफ़ रद्दा हो और उस प्रान्त की रक्षा वथा वहां के 

( १ ) शाहज्ञादे मुभजम के फ्राससी निशान का अचुवाद |... 








महारावत भ्रतापासेंह श्द३ 


री ई 2९३५०. 











पारस्परिक झगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रहा हो, जैसा कि सन 
. जुलूस ३२ ता० ६ शब्वाल ( हि० १०६६ >वि० से० १७४४ श्रवण खुदि ७ ८ 
ईँ० स० १६८८ ता० २४ जुलाई ) के निम्नलिखित पन्न से, जो डसके नाम 
शाही द्र्वार से पहुँचा था, पाया जाता है-- 

“तुम्हारी अज्ञीं अवलोकन हुईं । तुम्दारे लेखानुसार शाही कृपा के 
साथ मीर जैनुलूआवदीन के नाम आज्ञापत्न जारी किया जाता है .। तुमको 
चाहिये कि जो काम पेश आवे उसमें पूरी सहायता करो और डस सेवा 
को शाद्दी रूपा का साधन समझो |?” 

राजधानी देवलिया के चारों ओर पहाडियां होने से वह सरथान 
अधिक आदवादी बढ़ने फे उपयुक्त न था एवं वद्ां का जलवायु भी आरो- 

ग्यप्रदू न था । अतएव मद्ारावत प्रतापसिंह ने 
सपा भव का.ि० से० १७४४ (० स० १६६६) के आसपास 

अपने नाम पर समान भूमि पर, जहां पहले डोडे- 
रिया खड़ा था, प्रतापगढ़ क़र्त्रा बसाकर वहां रहना- अस्ततियार किया, जो 
इस समय राज्य की राजधानी है | 

भेवाड़ के स्वामी महाराणा जयालिह ने अपने राज्य-काल में देवलिया- 
राज्य से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, जिससे देवलिया-राज्य में 
भद्दाराणा अमरततिंह (दूसरा) डले-शांति रही और महाराबव को अपना देश 
का महारावत से छेड़-छाड आवबाद करने का अवसर मिला | वि० सें० १७४५४ 

ह 3222 ( ईं० स० १६६८ ) में उक्त मद्दाराणा का दुहांत 





(१ ) मूल फ़ारसी पन्न का अनुवाद । 

(२ ) नैेणसी का कथन है कि जाजली और जाखम नदियां देवलिया के पहाड़ों 
से निकलती और देवलिया से पांच कोस ( ५० मील ) दूर उदयपुर के मार्ग में पढ़ती 
हैं। उनका जल यहां तक ख़राब है कि पीनेवाला तो रोगग्रस्त होता ही है, परन्तु जो 
उस नले के जल में होकर जाता है वह भी कष्ट पाता है ( मुंहयोतर नैणसी की ख्यात; 
भाग १, ए० ४३ )। - 

( ३ ) मेजर के० डी० अखेकिन; गैज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; 2० २२२ ( राज- 

- पृताना गैज़ेटियर; जि० २ ए के अन्तर्गत ) । 


श्ध्र४ प्रतापगढ़ शब्य का इतिहास 





है 


हो गया और उसका कुंवर भ्रमरलिद्र (दूसरा) वहां का भद्दाराणा 
हुआ । अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर ड्रंगरपुर, बांसवाडा और 
प्रतापगढ़ के अधीशों के स्वयं टीका लेकर न पहुंचने के कारण अमरसिदद 
मे अप्रसन्न होकर तीनों जगह सेनाएं भेजने की आज्ञा दी | ड्ूगरपुर 
में सेता पहुंचने पर मदारावबल खुपाणलिद्त ने महाराणा की सेना से 
मुक्नःबला किया और शाही द्रवार में महाराणा की शिकायत की। इसी 
प्रकार वांसवाड़ा के स्वामी अज्वर्सिह ने भी वां सेना पहुँचने पर मद्दाराणा 
की शिकायव की, जिससे मद्दाराणा ने फिर अपनी जंगी कार्रवाई रोक: 
दी । महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर उसने 
बहां क्या-क्या विगाड़ क्रिया और उस सेना का सेनापति कौन था, इसका 
इतांत कद्दी नहीं मिलता, परंतु शाही सेबक्र केशवदालस के द्वि० स० ११११ 
( वि० सं० १७४६८६ई० स० १६६६ ) के महाराणा अमरखिंह के नाम के.पत्न 
से धकट है कि महाराणा की सेना ने देवलिया के इलाक़े में भी जाकर 
शुक्रलान किया था, जिसकी शिकायत महारावत प्रतापसिंद की तरफ़ से 
वादशाद्द के पास होने पर, उस( केशवद्ास )ने मद्दाराणा को शुरू गद्दी- 
सशीती के समय ऐसी कारंबाई करने से मना किया था । इसपर मद्ाराणा 
ने फिर देवलिया के स्वामी से छेड़-छाड़ न की, परंतु महाराणा और 
भदहारावत के बीच बैमनस्य चना द्वी रद्द | 
प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने ( मालवे ) की सीमा मिली 
हुई हे । उन्दीं दिनों वहां के डोड़िये राजपूतों ने डहंडता कर लूट-मार आरंभ 
_ की और पक ब्राह्मण को मार डाला एवं उसकी 
की पं ९ संपत्ति लूट ली।महारावत ने डोड़ियों फो कद्दलाया 
कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप 
किया है, इसलिए भविष्य में ऐेसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ 
माल लौटा दो | इस वात को डोड्ियों ने स्वीकार न किया और सामना 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ७३४६-३६ । 





महारावत प्रतापरसिंह - श्र 





पिपलोदे पर चढ़ाई की और वहां के ढुगे को घेर लिया। डोडियों ने भी 
धीरतापूर्वक मदारावत की सेना का मुक़ावला किया। अन्त में मदहारावत 
के भाई मोहकमलिह ने क़िले में प्रवेश कर वहां अधिकार कर लिया। 
फिर डोडियों ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर लूट-मार न 
करने की प्रतिज्ञा की । तब महारावत ने उनको माफ़कर पीछा उनका 
' इलाका उन्हें सॉप दिया । 
बादशाह औरंगजेब के समय शाहज़ादे मुअज्ज़म का दूसरा पुत्र 
अज़ीघुश्शान वंगाल की तरफ़ नियत था। उसने वादशाह् की तरफ़ से 
.__. , अपने पास रहनेवाले एक नाज़िर को, जो 
को अपने यहां आअय देना पर्देशाह का कृपापात्र और खबरनवीखी का 
कार्य करता था, अपने सेवक शेरदुलंदखां-छारा 
मरवा डाला । इसपर बादशाह ने शेरचु लंद्खां को चंदी करने का हुक्म 
भेजा, जिससे अज़ीमुश्शान को बड़ी चिंता हुईं | फिर उसने महारावत 
प्रतापलिंह के नाम पत्र भेज्ञा कि शेरबुलंदखां को वहां आश्रय दिया जावे । 
अज़ीमुश्शान के इस पत्र के पहुचने पर महारावत के सरदारों में दो दल 
दो गये | एक शेरचुलेद्खां को आश्रय देने के पक्त में ओर दूलरा इसके 
विपक्ष में था। अंत में महारावत के भाई मोहकमलिह-हारा दढ़ सम्मति 
मित्नने पर महाराबत ने मोहकम्लिदह् को ही शेरदुलंद्खा के स्वागत 
को भेजकर उसे अपने यहां चुला लिया । 
वि० से० १७६२ ( ईं० स० १७०६ ) में बांसवाड़ा के स्वामी महा- 
रावल अजवासिह का देहांत हों गया और डसका पुत्र भीमलिद वहां का 
| स्वामी हुआ, परंतु उन दिनों वाद्शाह औरंगजेब के 
36 पक ३033: दक्षिण में होने और फिर उसकी थि० से० १७६३ 
( ईं० स्० १७०७ ) में झत्यु हो जाने तथा शाह- 
(१ ) महाराज. वहादुरसिंहद; रावत प्रतापसिंघ ने, मोहोकमर्सिघ हरिलिंघोत, 
देवगढ़ रा धर्णी री बातों; ४० २६-६६ । 
(२ ) वही; एइ० १६-२४ । 
२४ 








श्द६ प्रतापगढ़ राज्य का इंतिहास 


ज़ांदे मुअज्ज़म (शाह आलम वह्दाहुरशाह ) और आज़म के वीच' त्नत॑ 
के लिए झगड़ा होने आदि कारणों से बांसवाड़ा और देवलिया के स्वामी 
शाही द्रवार में नहीं जा सके थे। वहाडुरशाह ने बादशाह बनने पर 
ईं० स॒० १७०८ के जनवरी ( वि० संे० १७६४ माघ ) मास में इन दोनों 
राज्यों के नरेशों को शाही द्रचार में लान-के लिए दो शाही खेचकों को 
भैजा' । इससे अद्वमान होता है कि महारावत शाही द्रवार में गया हो, पर 
इससे आगे का ज्त्तांव अप्राप्य है। 

ऊपर बवल्ाया गया है कि विं० सं० १७६३ (ई० स० १७०७ ) में 
दक्षिण में बादशाह औरंगज़ेब का देहांत हो गया। उस समय उसके दोनों शाह- 
महंत ओ आती लिए हरे ज्ादे मुअज्ज़म और आज़म के बीच बादशादद वनने 
सवाई जयसिंद का देवलिया के लिए वि० से० १७६४ (ईं० स० १७०७) में जजाओ 

५3२५8 के मैदान में वड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाहज़ादे 
मुअज्ज़म की विज्ञय हुईं और आज़म मारा गया। फिर मुअज्ज़म अपना 
नाम शाहआलम बहाडुरशाह रखकर मुग़ल साम्राज्य का स्वामी हुआ। 
जजाओ के युद्ध में आंचेर का स्वामी महाराजा सवाई जयसिंद आज़म के 
पक्ष में और उसका भाई विजयसिंह मुअज्ज़म के पक्त में रहकर लड़ा 
था | इस फारण वहादुरशाह ने चादशाह चनने पर जयसिंह के स्थान में 
विजयलिंह को आंबेर का स्वामी वनाना चाद्दा । उन्हीं दिनों जोधपुर के 
महाराजा अजीतलिह ने औरंगज़ेब की सत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ 
उठाकर अपने राज्य से शाही खालसा उठा दिया | इससे वहाद्रशाह ने 
अजीत्सिह को दंड देकर जोधपुर पर पुनः अधिकार करने एवं आंवेर 
विजयसिंद को दिलाने के लिए अपने शाहज़ादे अज़ी मुशशान और जानखाना 
मुनइमख्रां आदि को ससेन्य रवाना किया और आप भी अजमेर होता हुआ 
जोधपुर के समीप जा पहुंचा। उस समय अजीतसिंद ने शाद्दी सेना से 


मुक्ावला करने में दानि समझ चादशाह के पास उपस्थित होना ही ठीक 


(१ ) वहादुरशाह के राज्य समय के अख़वारात-इ-द्रवार-इ-मुझज्ञा से। 
ये अज़वारात जयपुर राज्य के संग्रह में सुरत्तित हैं । 





महारावत प्रतापसिंह श्द्व७ 





समझता । बादशाह ने उसका पहले का अपराध क्षमाकर उसको साढ़े 
तीन हज़ारी मंसव देकर जागीर में सोजत, सिवाणा ओर फल्लोधी के पर- 
गनों का फ़रमान कर दिया एवं जोधपुर तथा मेड़ता आदि पर शाही :- 
खालसा भेज दिया। वहीं आंबेर से सवाई जयासिह भी जाकर बादशाह की 
सेवा में उपस्थित हुआ । वादशाद्द ने उस( जयसिंद )की सेवा स्वीकार कर - 
उसको अपने सरदारो में शुमार किया और आंबेर पर हुसेनअलीखां को 
बेदोवस्त के लिए भेज-दिया | फिर वद्दाट्रशाह घह्ां से दोनों राज्ञाओं को 
साथ लेकर अपनी राजधानी पहुंचा। उन्हीं दिनों वहाहुरशाह के पास उसके 
भाई कामवरुश के दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर फ़साद उठाने 
की खबर पहुंची। निदान वद्द कामवरूश को सज़ा देने के लिए दक्षिण की ओर 
रवाना हुआ | उस समय राटोड़ दुर्गांदास-सद्दित मद्दाराजा शअ्रजीतासद और 
सवाई जयसिह अपने-अपने राज्य मिलने की आशा से मंडश्वर (मंडलेश्वर, 
नमेदा के तट पर ) तक वाद्शाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य 
मिलने की कोई आशा नहीं है झौर उनपर वादशाह की तरफ़ से निगरानी 
की जाती है, तव उसे बिना सूचना दिये ही वे अपने डरे-डडे वहीं छोड़कर 
उदयपुर की ओर चले गये। मार्ग में देवलिया में पहुंचने पर महारावस 
प्रतापसिंदद नेउन्का उचित आतिथ्य कर उन्हें उदयपुर को रवाना किया, 
जहां महाराणा अमरारलिंह( दूसरा )ने उन्हें अपने यहां सम्मानपूर्वक रकला | 
उदयपुर में उनके पहुंचने की खबर पाकर शाहज़ादे मुईजुद्दीन जहां- 
दारशाह ने महाराणा को लिखा कि उन्हें अपने पास नौकर न रकखे और 
उन्हें समझा दे कि ये बादशाह के पास अर्जियां 
80854 जाकर रहना मेंजें। में उनके अपराध क्षमा करा दूंगा और जागीरें 
दिलवा दूंगा। वहां से महाराणा अमरसिह फी' सहा- 
यता पाकर महाराजा अजीतलिह ने जोधपुर आदि पर ओर सवाई जयसिद 
ने आंवेर आदि पर अपना अधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम- 
( १ ) वीरविनोद; हिंत्ीय- भाग, छ० ७६८-७८। जोधपुर राज्य की स्यात; 
जि० २, ए० परे) । 


श्द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








चरुश को पराजित करने में व्यस्त था, इसलिए उन्होंने यद अवसर उपयुक्त 
देख शाही इलाके में भी डपद्रव करना चाद्दा । तव रूपनगढ़ (किशनगढ़ ) 
का स्वामी राजा राजलिंह ( जो वादशाह का आज्ञाकारी सेवक था)उक्त 
दोनों राजाओं का साथ न दने से अपने इलाक़े की भी वरवादी समझ 
देवलिया में चला गया और जब तक उनका डपद्रव शांत नहीं हुआ, वह: 
वहां के मद्दाराचत का मेहमान रहा | इस चीच उसने उपयुक्त दोनों राजाओं 
के उपद्रों को मिटाने के लिए उनके इलाक़े के फ़रमान उनके नाम दो जाने 
की बादशाह के पास शाहज़ादे अज़ीमुश्शान-द्वारा अर्ज़ी भेजी, जो स्वीकृत 
होकर दोनों राजाओं के नाम के शाही फ़रमान उसके पाल बादशाह की ओर 
से पहुँच गये । उनको लेकर चद्द देवलिया से विदा हुआ ओर उसने उक्त 
दोनों राजाश्रों को शाही फ़रमान देकर चढ़ता हुआ उपद्गव रोक दिया । 
लगभग ३४५ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ अनुमान ७५ वर्ष की आयु 
में महाराव॒त प्रतापर्सिद्द का देहांतव हुआ। एक जगह डसके देद्दांत का समय 
वबि० से० १७६४ पौष बदि डे (ईं० स० १७०७ ता० ३० 
नवंबर) दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि “जोधपुर 
राज्य की ख्यात” एवं “वचीरविनोद” के अनुसार, जैसा कि ऊपर चतलाया गया 
है, वि० स० १७६५ के ज्वेष्ठ मास (ई० स० १७०८ मई) के प्रारंभ में महाराजा 
अजीतरलिद तथा मदाराजा सवाई जवलिंह के देवलिया में जाने पर महारावत 
ध्रतापलिंह का उनका आतिथ्य करना स्पष्ट है । ऐसी अवस्था में बिं० से० 
१७६४ (३ईं० स० १७०५) में उसका परलोकवास होना माना नहीं ज्ञा सकता। संभव 
है कि महारावत प्रतापरलिद का दहांत वि० सें० १७६५ के ज्येष्ठ (ई० स० १७०८ 
मई) मास के पीछे किसी समय हुआ हो और ख्यात-लेखकों ने चि० से० १७६४ 


मद्यारावत का परलोकवास 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; द्वितीय भाग, ७० £० | “चीरविनोद” से पाया 
जाता है कि महाराणा अमरसिंह ( दूसरा ) ने भी इस सम्बन्ध में यथेष्ट प्रयल किया था 
(द्वि० भा०, ए० ७७३-८ ) । 

(२ ) पंडित जयन्नाथ शास्त्री; काव्यकुसुम ( श्रस्तावना )) ४० २२। 

(३ ) देखो ऊपर ए० $८७, टिप्पण ३ । 
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(ई० स० १७०८) के स्थान पर वि० से० १७६४ (ईं० स० १७०७) लिख दिया हो। 

महाराच्रत प्रतापर्सिह के दस राणियां थीं, जिनमें एक वीकानेर के 
स्थामी महाराजा कर्श्सिह की पौन्नी और पह्मसिंह की पुत्री प्रेमकुंचरी थी । 
इस विवाद्द के अवसर पर महाराबत ने चारण- 
भाटों आदि को चहुत कुछ द्वष्य देकर चड़ी उदा- 
रता प्रकट की थी । डसके पृथ्वीसिंह, कीर्तिसिदद 
भीमसिह, दौलतालद और इंद्रसिद नामक पांच कुंचर हुए” | 


($ ) प्रतापगढ़ राज्य के वढ़चे की ख्यात; पृ० ६-६ । प्रतापगढ़ से प्राप्त एक 
पुरानी ख्यात में उक्त महारावत के केवल & राणियां होने का उल्लेख है | 

(२ ) प्रतापगढ़ से प्राप्त पुरानी ख्यात; ४० & | इस ख्यात में महारावत की 
राणियों के जो नाम दिये हैं, वे बढ़वे की स्यात से नहीं मिलते एवं बढ़वे की रुयात में 
महारावत की राठोड़ राणी प्रेमकुंवरी का नाम ही नहीं है। उस( प्रतापसिंह )के साथ 
उसकी दो राखियां--गौड़ धर्मकंवरी, जो अजमेर के प्रसिद्ध राजा विह॒लदास की पुत्री 
और गोपालदास की पौन्नी थी तथा कछुवाही विजयकुंवरी, जो अ्रमरसिंह की पौन्नी 
और सवलसिंह की पुत्री थी, सती हुईं। 

(३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०६२। 

(४ ) मालवे के सूवेदार शायस्ताख़ं की ता० ३ शाबान सन्‌ जुलूस ४७, हि० 
स्र० १११४ (वि० सं० १७३६ पोष सुदि € 5 ईं० स० १७०२ ता० १२ दिसंबर ) 
की रिपोर्ट से प्रकट है कि महारावत प्रतापसिंह का छोटा पुत्र कीर्तिलिंह मालचे के शाही 
सूचेदार के पास ( संभवतः देवलिया की सेना के साथ ) रहा करता था और उन दिनों 
महाराणा अमर पिंह ( दूसरा ) की रामपुरा पर चढ़ाई होने का संचाद्‌ सुन वह देवलिया 
चला गया था, जिसका कारण यही हो सकता है कि उन दिनों उक्न महाराणा की देवलिया 
पर भी सेना भेजने की ख़बर फेल रही हो (वीरविनोद; जि० २, ए० ७४७-४८ ) | 

( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की झ्यात; ए० & । प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
एक पुरानी ख्यात में मद्वारावत के कुंवरों में दौलतसिंह का नाम नहीं है एवं उसकी 
तीन कुंवरियों के नाम बनेकुंवरी, सौभाग्यकुंचरी ओर फूलकुंवरी दिये हैं । “चीरविनोद” 
( द्वितीय भाग, ए० १०६२ ) में महारावत की पुन्नियों में से एक का विवाह जोधपुर 
के स्वामी महाराजा अजीतसिंह से होने का उल्लेख है, जो अन्य किसी ख्यात के आंधार 
पर है। हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य से जो ख्यातें आई हैं, उनमें कहीं इस विषय का 
उल्लेख नहीं है । “'चीरविनोद”” में जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर महारावत 
प्रतापसिंह के कुंवर धरथ्वीसिंद की पुत्री का विवाह महाराजा अ्जीतसिंह से होना सानकर 





महारावत की राखियां 
ओर संतति 


१६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








महारावत लोकोपयोगी कार्यों की तरफ़ पूरो रुचि रखता था। उसने 

देवलिया में प्रतापवाव नामक वावड़ी और वाद बनवाया । यह वाबड़ी देव- 

_ लिया के जलाशयों में खबसे उत्कृष्ट है और अकाल 

5028 3 कक कम के समय इस बावड़ी से देवलिया के निवासियों का 

काम चलता हैं | उसकी माता मनभावती ने 

कैशव भटेवरा के निरीक्षण में मानलरोवर नामक सुरस्य जलाशय, जिसके 

झास-पास आम्रतुक्तों की पचुरता थी, वनवाया' | उश्चकी राणी पाटमर्दे 

( धर्कुंचरी ) ने भी देवलिया में एक वावड़ी चनवाई तथा धमोतर के ठाकुर 

ज्ञोगीदास के भाई भोगीदास' ने भी वहां एक वावड़ी वनवाकर उद्त 
महारावत के समय डसका वास्तु-संस्कार किया था| 





पहले की वात का खंडन किया है । इस वात को स्पष्ट करने के लिये “जोधपुर राज्य कीः 
ख्यात” से मिलान करने पर पाया जाता है कि महाराजा अजीतसिंह का एुक विवाह. 
वि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०७ ) में जोधपुर पर अधिकार होने के पूर्व देवलिया 
में हुआ था और उसके उदर से कुंवर उदोवर्लिह का जन्म हुआ था, जो वादशाह: 
ओऔरंगज़ेब की खत्यु के पीछे जोधपुर पर अधिकार होने के समय विद्यम्रान था। उसके- 
पीडे वि० सं० १७६६ (६० स० ६७०६ ) में उक्त महाराजा ने देवलिया में, जाकर 
फिर अपना विवाह किया था । जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा अजीतलसिंह , 
की राणखियों के नाम दिये हैं, वहां उसकी दो राणियों का देवलिया की होना बतलाकर 
एक को महारावत एथ्वीसिंह की कुंवरी भर अताप्सिंह की पौन्नी लिखा है, किंतु उसकाः 
नाम नहीं दिया है और दूसरी का कुछ भी परिचय नहीं दिया है! सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा 
संग्रहीत जोधपुर के राजाओं की राणियों और कुंवरों की नामावली में भी उक्त महाराजा: 
के देवलिया की दो राणियां होना लिखाहै, परंतु उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक राणी 
का विं० सं० १७८१ आपाढ़ सुदि & (६० स० १७२४ ता० १६ जून) को विवाह होना 
लिखा है। ख्यातों के उपयुक्त विभिन्न लेखों से इसका ठीक-ठीक निर्णय होना कठिन है; . 
परंतु यह कहा जा सकता है कि महाराजा अ्रजीतर्सिह का एक विवाह महारावत प्रतापसिंहः 
की विद्यमानता में, जैसा कि कर्नल टॉंड ने ( जि० २, ४० १०३० में ) लिखा है, वि० 
सं० १७१३ ( ईं० स० १६६६ ) में उसकी किसी पुत्री अथवा पौन्नी से हुआ हो और 
दो विवाह उक्त महाराजा के देवलिया की राजकुमारियों से पीछे से भी हुए हों । 

(१ ) देखो ऊपर ४० १६६ टिप्पण संख्या २ । 

(२ ) देखो ऊपर ५० १६१ टिप्पण संदया ६ | 
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अपने पिता हरिसिंद की भांति महारावत प्रतापसिंह भी विद्याप्रेमी 
था । वह विद्वानों को आश्रय देकर अपने यहां रखता और उनका सस्मान 
करता था। उचप्तके राज्य-काल में फितने अथों 
का निर्मोण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंतु 
उसके समय में कल्याण कवि-रचित “प्रताप प्रशस्ति” नामक खडित काव्य 
की रचना होने तथा अन्य जगह उसकी राजसभा में रहनेवाले विद्वान 
सोमजीमट्ट, मन्नामट्ट, विश्वनाथ, मेहता जयदेव, मेहता हरिदेव, भगवान- 
कवि, चुलिंहनागर, केशव पौराणिक, संतोपराय,' रामकृष्ण, रामजी वाटी, 
विज्ञयसूरि, नरू आदि का उल्लेख मित्रता है। मद्दारावत स्वयं भाषा में काव्य- 
रचना किया करता था । उसके रचे हुए कुछ दोहे प्राप्त हुए हैं, जो 
“काव्य कुछुम” के द्वितीय भाग में मुद्रित हुए हैं । दोहे अधिकतर भक्ति 
तथा ज्ञान संबंधी हैं एवं उनसे महारावत की अध्यात्म की तरफ़ रुचि होना 
प्रकद द्ोता है। उसके बनाये हुए दोहों में कुछ श्टैगार रस के भी हैं। 
रचना सरल दे और विभन्न अलेकारों का उनमें अच्छा समावेश है । 
कुछ दोहों में उसने अपने पिता महारावत हरिसिंह की दानशीलता की 
भशंसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेवाड़ के स्वामी महाराणा जगत- 
पलह ( प्रथम ) के बाद उसको स्थान दिया है, जिससे पाया जाता है कि 
चह अपने पिता की विद्यमानता एवं महाराणा जगतर्सिह के देहांत अर्थात्‌ 
सवि० से० १७०६ ( ईं० स० १६५२ ) के पूवे ही काव्य-रचना करने लग 
गय( था। उसके बनाये हुए दोहों में भगवान कवि, हरिदेव, संतोषराय 
आदि की स्तुति की है, ज्ञिनके सत्संग से संभव है उसको फाव्य संबंधी 
जान हुआ हो | 
.महाराचत प्रतापसिद्द के समय के बि० से० १७३१ से १७६४ (ईं० स० 
१६७४५ से १७०७ ) तक के कई दानपत्र और शिलालेख मिले हैं, जिनमें ले 
(१ ) हरि-इंद जसबैंत-सिंघरा, बहु देणा दातार 


जिण्‌ दिन नहिं र॒ण्ऐो जगो, तिए दिन तो शिर भार 0 
पे काव्य कुसुम; भाग २, ४० २। 


महारावत का विद्यानुराग 
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...छुछ दानपत्रों की नक़लें और शिलालेखों की छापें 
हजालिस हम हमारे पास आंई हैं, जिनका आशय नीचे लिखे. 
अनुसार हे-- 

(१) वि० से० १७३१ फाल्युन खुदि ७ (ईं० स० १६७४ ता० २१ 
फ़रवरी ) रविवा८ का देवलिया में भोगीदासजी की वावड़ी के ताक में लगा 
हुआ शिलालेख, जिसमें सीसोदिया वंशी गोपाल के पीचर ओर जोधा के 
पुत्र भोगीदास का उक्त वाबड़ी वनवाकर महारावत भ्रतापसिदद के राज्य- 
काल में उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । 

(२) वि० सं० १७३२ फाल्युन वदि १३(६० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी) 
का मागसा गांव का गढ़वी गोकल के नाम का दानपत्र, जिसमें मागसा 
गांध चारण गोकल को उक्त मद्दारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख दे । 

(३) पाटरणया गांव का वि० से० १७३३ माघ खुदि १५ ( ईं० स० 
१६७७ ता० ७ फ़रवरी ) का दानपत्र, जिसमें महारावत प्रवापलिंद्द का पाट- 
: शया गांव मेहता जयदेव को दान करने का उल्लेख है | यह दानपत्र संस्कृत 


($ ) देखो ऊपर ४० १६३ टिप्पण संख्या € | 


(२) '**-“' *'महेंद्रसमेन श्रीमहाराजाधिराजमहाराजरतश्री- 
प्रतापर्िहंदेविनालोच्येदमुक्त । वाताअविभ्रममिदं वसुधाघिपत्ममापातमात्र- 
मधुरोविषयोपभोगः । प्राणास्तुशाग्रजल॒बिंदुसमा नराणां घमेः सखा पर- 
महों परलोकयाने | तथा! या स्वसर्भान पद्मेपिदिनवरधि विराजते इन्दिरा 
मुन्दिरे न्‍्यस्थ कर्थ स्थास्यति सा चिरमितों निःसारं संसारमाकल॒य्य 
सहेतुकसकलदु ः:खनाशुकसकर्लनित्यनित्यसुखसाधकसाघनाम्रेसरकतोभय- 
कादशीत्रतोद्यापने बमाघशुक्लेका[दगश्यां मया प्रतापसिंहनुपेण्‌ महत्तर- 
जय॑देवद्विजाय मत्पितृदत्तविद्यारायापरनाम्ने पाट्शपुराख्यो आमः स्वसीमा- 
वृक्तपवंतजलाशयकार्पुकहल[ इम |राजामात्यादि सबलागटस्वीयपरकीय- 
टंक्रौचतुराधाटे: सह पर्न्चशताधिकनिवतेनोपितः स्वस्तिपत्रेण चंद्राक- 
यघत्‌ श्रीकृष्णापरणेन दानवाक्येन दत्तः********“वैजवापायनसगोत्रः 
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में है और-इतिहास के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके प्रारंभ में गुहिल से 
लगाकर भर्ते पन्‍्ट तक ग्रहिल राजाओं के नाम दिये हैं और फिर क्षेमकर्ण 
से लगाकर हरिसिंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाक्रम घर्णुन दिया है। 
इसके अतिरिक्त महारावत की माता, पद्दराश्षी, राजकुमारों, भाइयों, सर- 
दारों, राजगुरु, राज़कवियों, मंत्रियों। आदि के नाम भी उसमें मिलते हैं । 

(४) वि० सू० १७४५३ भ्रावण खुदि २ ( ईं० ख० १६६६ ता० २१ 
जुलाई) का देवलिया ( देवगढ़ ) के कोतवाली चबूतरे के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें महारावत-द्वारा प्रत्येक चतुदंशी को ज्ञानवर मारने और 
मांस बेचने की मनाईं का उल्लेख हे । 

महारावत प्रतापसिंह वीर, दानशील, साहलसी, उदार और विद्वान 
राज़ा था। वह विद्वानों को आद्रपूवंक अपने राज्य में रखकर उनका 
यथोचित सम्मान करता था, जिखले उसके राज्य- 
काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। 
उसने शाही द्रधार से अपना संबंध समयाठुकूल रखा और संभव है कि 
युद्ध आदि अवसरों पर भी शाही सेना के साथ उसने अपनी फ़ौज्ञ 
भेजी हो । 

राजपूताने के बीकानेर और जोधपुर राज्यों से वैवाहिक संबंध 
जोड़कर डसने मेल वढ़ाया । उद्यपुर के महाराणाओं से भी उसने विरोध 


महारावत का व्यक्तित्व 





प्रतापसिहंदेवों पाटणपुरममं प्रतापपुराख्यां विधाय पब्न्चशुताधिकानिवत- 
नोपेतं वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवंदेव रंगंदेव गोपाल्ददेवादि पुत्रपोत्रादि 
सहिताय महत्तरजयंदेवशुस्मेरे “*****“'इत्याचन्द्राकेयावत्‌ प्रदंदे "“* १ 
संवत्‌ १७३६३ दर मष्य सुदि पूर्शिस्तास्यां लिखितमिदस्‌ | सोनी हीरो 
मूल ताम्रपन्न की अतिल्िपि से । 
( $ ) इस लेख के अतिरिक्त उक्त महारावत के समय का देवलिया में बढ़े जैन 
मंदिर के बाहिर एक प्रापाण लेख लगां हुआ हैं, जिसके संचतू, मिति आदि का भाग 
घिस गया है । 
' २५ 
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नहीं बढ़ने दिया, जो उसकी चुंद्धिमत्ता का सूचक है । उदार स्वभाव को 
राज़ा होने फे कारण उजने बीकानेर में विवाह के अवसर पर त्याग आदि 
वंटवाले में अच्छी ख्याति प्रतप्त की थी । बह धर्मांत्मा और द्यालु राजा था। 
प्रजा की भावनाओं का चद्द सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण 
रखता था | 'फलतः- उसने देवलिया में प्रत्येक अष्टमी को हुम्हारों-दवारा 
आया न पकाने एवं चतुदेशी को जीव-हिसा न करने और मांस न बेचने की 
आशा जारी कर पाषाण-लेख लगवा दिये थे। इन कार्यों से पाया जाता है 
कि उसके राज्य-काल में वहां जैन धर्मांवलंबियों का पूरा प्रभाव रद्दा होगा। 
मदाराबत के ऐसे कार्यों से वाहिर से आकर उसके राज्य में व्यापारी लोग 
बलने लगे, जिससे राज्य में समृद्धि बढ़ी और थोड़े द्वी दिनों में उसका 
बच्ाया हुआ प्रतापगढ़ कृस्बा अच्छा आबाद्‌ हो गया एवं देवलिया की 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३०६२ । प्रतापगढ़ राज्य-की कुछ स्यातों 
में कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने बादशाही 
सेवा स्वीकार कर लेने के कारण अग्रसन्न होकर कांठल का इलाक़ा जोधपुर के कुंचर 
रामसिंद्द को दहेज में दे दिया, जिसपर वह वहां अधिकार करने के लिए गया, परंतु 
महारावत के एक पिपाड़ा राजपूत के द्वारा सारा गया । उसकी छुन्नी बमोतर में ओबा- 
माता के पास विद्यमान है। इस कथन की पुष्टि किसी शिलालेख अथवा उदयपुर और 
जोधपुर राज्य के इृतिहासों से नहीं होती। देवलिया का राज्य सोलहवीं शताब्दी में स्थापित 
हो गया था और वह एक प्रकार से स्वतंत्र था | सुग़्ल बादशाहों के समय उसका शाही 
दरवार से संबंध था | जहांगीर और औरंगज़्ेव के समय उसके कुछ परगरनों का मेवाड़ 
के महाराणाओं के नाम फ़रमान भी हुआ; परंठु उनका अधिकार वहां अस्थायी ही रहा 
और फिर वे बादशाही दरवार से देवलियावालों को मिल गये । इस अवस्था में मेवाड़ 
के महाराणाओं का यह राज्य अपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दे देने 
ओर उसके घहां जाने पर मारे जाने की वात निमूल है । अंवामाता में, जहां रामसिंह 
की छन्नी बताई जाती है, कोई लेख नहीं हैं, न जोधपुर राज्य की ख्यातों में महा- 
रावत प्रतापलिंह के समकालीन राजकुमारों की नामावली में रामसिंह का नाम है | 
अतएव उपयुक्क कथन में संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राज्य पर अधिकार 
नास मात्र का न हो, वह राज्य दहेज से देना अस्वाभांविक वात है । संभव है इस 
छुन्नी का संत्रंध मालवे के किसी राठोड़ राजा या राजकुमार से हो, जिसके राज्य की 
*स्रीमा श्रतापगढ़ राज्य से मिलती हो । ह 
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मी उत्तरोत्तर वृद्धि होंकर आगे जाकर वहां कई भव्य जिंनालय यने | देव- 
ज्षिया राज्य उप्के समय में सम्पन्न रदा[। डसका कांठल के मीणों पर पूरा 
आतंक था एवं चोर और लुदेरों को यथेष्ट दंड देकर उसने सर्वेन्न शांति 
की स्थापना की । एक वार डोडिियों ने एक प्राह्मणु को मार डाला, जिस- 
पर उसने डोड़ियां के गढ़ पिपलोदा पर चढ़ाई कर अपराधियों फो दंड 
देने में किंचित्‌ भी विलव न किया | शरणागत-वत्सलता को वह क्षत्रियों 
का मुख्य धममं समझता था| उसने वादशाहः ओरंगज़ेव के पौच और चहा- 
दुरशाह के पुत्र अज़ीमुश्शान के भेज हुए शेरबुलंदसां नामक शाद्दी सेवक 
को अपनी शरण में रखकर निर्भीकता का परिचय दिया। वह्द पूर्ण 
पिंठ॒मक्त और कच्तेव्यपरायण राज्ञा था । भाषा काव्य में डसकी गति 
अच्छी थी और रचना सरल द्दोती थी। लोकोपयोगी कार्यों की ओर 
रुचि दोने से उसके राज्य-समय में कई सावैजनिक स्थानों का निर्माण 
हुआ । विष्णु का परमभक्त होने के कारण उसने श्रीकृष्ण नाम का खाढ़े 
तीन करोड़ जप करवाया था, जिसकी समाति उसने पूर्ण धूमधाम से 
फर सदस्त्रों रुपये व्यय-किये थे । उसका रतलाम के स्वामी से भी युद्ध 
द्ोना ख्यातों में लिखा छे, परंतु रतलाम के इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं 
होती तो भी रतलामवबालों के साथ युद्ध होने के संबंध में वहां निम्नलिखित 
पद्म प्रसिद्ध है-- 


पातल धारा पीथला मत भेजे रतलाम । 
राठोड़े कागद लिख्यो महर करो दीवाण ॥ 





(१ ) प्राकार्षएनितर्रां प्रतापनुर्णति: कदेवदुर्गे बरे 
स्मारं स्मारमनन्तनामविलसत्साधेबत्रिकोटित्रतम्‌ । 
तस्योद्यापनमद्भुतं चर कुतवान्‌ याइड निरबंधान्‌ बहून्‌ 
इश्टवा तादगिहोच्यते हरिपर श्रीमानसिंहाज्ञग 0 


रामहझूण्य; नाम माहात्य । 
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कचि कल्याय-रचित “प्रताप-प्रशस्ति” खंडित़ काव्य में उसकी 
- माता मनभाषती, मुख्य राणी पाठमदे, उसके पितृब्य मानसिह, धमोतर 
के ठाकुर जोगीदास तथा उसके पुत्र जसकरणु, जोगीदास के भाई 
भोगीदास और रायपूरवालों के पूर्वेज दलपत, तुलसीदास, खेरोंटवालों 
के पूर्वज रुपसिंह, कव्याणपुरावालों के पूर्वज रणछोड़, भांतलावालों 
के पूर्चज कुशल्लिंद, मंत्री वद्धमान, उदयभान हंवड़, गृरीबदास एवं 
महारावत के छोटे भाई अमरलिंह, मोहकमर्लिह ओर माधव्लिह का भी 
परिचय दिया है | 





(१ ) 'अताप प्रशस्ति” में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमें 
धमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास का उल्लेख है | देवलिया में भोगीदास के 
दो स्मारक लेख मिले हैं, जिनसे पाया जाता है कि वि० सं० १७३६ आपाड चढि ६ 
( ६० स० १६७६ ता० १६ जून ) को भोगीदास का देहांत हुआ | अततएुव बि० सं० 
१७३० और १७३६ के चीच "प्रताप प्रशस्ति” की रचना होना संभव है । 





महारावत प्रथ्वीसिंद 


पांचवां अध्याय 


महारावत प्ृथ्वीसिंह से सामन्तसिह तक 





पृथ्वीसिंह 

महारावत प्रतापसिंह का परलोकवासत होने प्रर वि० सं० १७६४ 
( इं० स० १७०८ ) के लगभग उसका कुंवर पृथ्ची- 

सिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । 
जोधपुर के स्वामी महाराजा अज्ीताखह का एक विवाद मद्दारावत 
प्रतापखिद्द की विद्यमानता में, मदहारावत्त पृथ्वीसिह की राजकुमारी 
महारावत की पुत्री का. ऊएयाणकुंवरी ! ) से, जबकि उक्त मद्दाराजा का 
जोधपुर के महाराजा के. जाल्वोर में निवास था, चि० सं० १७४३ (ई० स० 
साथ विवाद दोना..._ (६६६ ) में हुआ था! । महाराजा ने पुन! देवलिया 
में जाकर वि० से० १७६६ चेत्र छुदि १६ ( ६० स्० १७०६ ता० ११ मार्च ) 
को भद्दाराजा पृथ्वीसिंह की छोटी राजकुमारी ( अनूपकुंवरी ? ) ले विवाद्द 

किया। 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संबंध में लिखा है कि उन दिनों 
अजमेर के सूबेदार श॒ुज्ञा ने महाराजा अजीतर्सिद्द को जोधपुर से अजमेर 
बुलवाकर धोखर से मार डालना चाहा । इस काये की सफलता के लिए 
उसने महाराजा अजीतर्सिह के पास समाचार भेजा कि बादशाह ने यह 
खबा मुझसे उतारकर फ़ीरोज़खां के वेटे को दिया है । इसलिए में यहां से 
अपने घर ज्ञाता हूं और फ़ीरोज़खां का वेटा डरकर उज्जैन से आगरे गया 


राज्य-्प्राप्ति 


(१ ) टॉड; रानस्थान; ज्ञि० २, ४० ३०१०,। 
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है, जहां से बह मौक़ा होने पर अपनी जमीयत के साथ आबेगा । इसलिए 
अजमेर आकर आप यहां अधिकार कर लें। महाराजा अजीतर्सिह यह: 
समाचार मिलते ही अजमेर पहुँचा और कुछ दूर एक गांव में अपनी सेना' 
के साथ ठद्दर गया। अजमेर में जब उसे खाई में शाही सेना के मोर्चे: होने 
का द्वाल ज्ञात हुआ तो बद्द शुजञाखां का कपट-व्यवद्वार ज्ञान गया । फिर' 
महाराजा ने अजमेर को घेर लिया। महाराजा और शुज्ञाखां की सेनाओं के: 
चीच युद्ध भी हुआ | अत में जब श॒ज्ञाखां ने नगर की हालत खराव देखी: 
तो खुलह का प्रयत्न किया और रूपनगर के राजा राजलिह के समभाने से: 
महाराजा ने एक द्वाथी, ८ घोड़े ओर ४४००० रुपये नकृद लेकर बहां ले 
घैरा उठा दिया। तद्नन्तर वह वहां से सीधा देवलिया गया और बिना लग्न- 
के दी उसने बि० सं० १७६६ चैत्र खुदि १५ (ई० स० १७०६ ता० ११ मार्च) 
को महारावत प्ृथ्वीसिद्द की पुन्नी से विवाह किया । 
ख्यात के इस कथन की पुष्टि बादशाह के राज्य समय के सन्‌ जुलूस. 
३ ता० ४ सफ़र हि० स० ११२१ ( वि० सं० १७६६ प्रथम बेशाख खुदि ६८: 
ईं० स० १७०६ ता० ४ अ्रप्रेत़् ) के 'अखवारात-इ-द्रवार-इ-मुअज्ला' से भीः 
द्ोती है। उसमें लिखा है कि अजमेर के निवासियों की संपत्ति लूटने के चाद 
अजीतसिद ने बहां का घेर उठा लिया और फिर वह बीस हज़ार सवारों: 
फे साथ मालवे में देवलिया के पृथ्वीसिद्द के यहां विवाह के लिए गया।' 
मदारावत प्रतापलिंह ने जिस प्रकार शाही द्रवार से अपना संबंध - 
रखा था, उसी प्रकार मदारावत पृथ्वीसिंह ने भी मुग़ल वादशाह से अपना 
संवेध बनाये रखा | फिर धसाड़ का परगना, जो. 
मदारावत के नाम वसाड़ ५ 
का पुनः फरमान और वानर्ता को दे दिया गया था, बादशाद्द शाद्दर- 
बंप मंसव में वृद्धि होना आलम वहादुरशाह ने महारावत प्रतापरलिह का. 
देदांत हो जाने से पुनः महारावत पृथ्वीलिंह के नाम पर चहाल कर 
दिया और सन्‌ जुलूस ३ हिि० स० ११२१ ता० ४ जप्रादिडलुआखिर ( घि०- 
से० १७६६ भ्रावण सुदि ७5 ६० स० १७०६ ता० १ अ्रगस्त ) को वसांड 
(4 ) जोधपुर राज्य ..._(१)नजोधपुर राज्य की स्यात; नि० २, ए० ६६-७॥ 
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. की प्रजा तथा अधिकारियों के नाम निम्नलिखित आशय का आज्ञापत्र 
जारी किया-- 
“बसाडू परगने के, जो खूबा मालवे में सरकार मंदलोर के 
ठाल्लुक्‌ है, चौधरियों, कानूनगो, प्रजाजनों और काश्तकारों को मालूम 
'हो कि ४३६४५८०० दाम की आय के परगने चग्रतानखां बहादुर आदि 
से लेकर आधी साख सियालू तुर्की वर्ष के प्रारम्भ से देवलिया के रावत 
परतापसिह के पुत्र पृथ्वीलिंह की जागीर में कर दिये गये हेँ। इसलिए 
उचित है कि माल और दीवानी के स्वत्त्वों से जो आय हो, वह पूर्गरूप से 
क्ायदे और द्स्तूर फे अनुखार उक्त रावत को देते रहो और उच्चकी ताबे- 
दारी से बाहिर न रहो ।? 

- मद्दारावत पृथ्वीसिह का मंसब प्रारभ में ४०० ज्ञात और ४०० 
सवारों का नियत हुआ था। अपने सन्‌ जुलूस ५ ता० ६ शब्बाल द्वि० ११२३ 
(वि० सं० १७६८ कार्तिक खुद ८८ई० स० १७११ ता० ६ नवंबर) को बाद- 
शाह शाहआलम बहाढुरशाह ने महारावबत के मंसब में ५०० ज्ञात और 
दो सौ सवारों की वृद्धि कर उसका मंसब एक हज़ार ज्ञात और ७०० 
सवार का कर दिया । 

घि० सं० १७६८ (ईं० स० १७१२) में बादशाह शाहआलम बहद्दाढुर- 
शाह की रूत्यु द्वो जाने पर उसका बड़ा शाहज़ादा जहांदारशाह बादशाह 

हुआ | मद्दारावत पृथ्वीसिह का उक्त बादशाह से 

जहांदारशाह के पास से. भी अच्छा संबंध रद्दा । फलतः बसाड़ के परणने 
बसाड़ परग़ने का कह 

फ़रमान होना का फ़रमान, जो बहादुरशाह के समय हुआ था, 

बादशाह जद्दांदारशाद ने भी बहाल रखा तथा सन्‌ 

जुलूस २ ता० १६ रबीउलूअव्वल हि० स० ११२४ ( बि० से० १७६६ वेशासख 

बदि २०३० स० १७१२ ता० १२ अप्रेल ) को वज़ीर आसफ़ुद्दोला ने मीर 





(4 ) बादशाह बद्ादुरशाह के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद ! 


( २ ) बहादुरशाह के राज्य-समय के अख़वारात- इ-द्रबार-इ-सुञ्नलला से । 
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कज्जन (मंद्सोर का दाकिम) के नाम नीचे लिखा आश्षापन्न प्रेषित किया-- 
“बसाड़ परगने की ४१२४८०० दाम की जागीर प्रतापसिद्द के पुत्र 
पृथ्वीछ्तिद्द को दी गई है| अतणएव तुम्हें (मीर कज्जन को ) लिखा जाता 
है कि उधर के ज़मींदारों फो आज्ञा दो कि सव बक्ताया ठीक-ठीक चुका 
दे! ! 
जहांदारशाद एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस ( जहां- 
दारशाद्द ) को उसके छोटे भाई अज़ीम्लुश्शान ( शाहआलम वहादुरशाह 
का छोटा पुत्र) के शाइज़ादे फरुखसियर ने 
हराकर मुरात्र साम्राज्य पर अधिकार कर लिया |. . 
इस अचसर पर महारावत पृथ्वीसिंह ने बादशाह 
के नाम अज्जी भेज्जी । उसके उत्तर में बादशाह ने फ़रमान भेज महारावत को 
लिखा कि तुम्हारी भेजी हुईं अर्जी, जो मित्रता का विश्वास दिलाने के 
लिए लिखी गई है, हमारे समीप रहनेवालों के द्वारा हमारी नज़र से 
झुज़री । हमारा असीम अनुश्रद अपने ऊपर सममकर शर्जियां भेजते 
रहो । 
इसफे पीछे महारावत पृथ्वीलिद्द के नाम सन्‌ जुलूस २ ता० ८ रघी- 
उलअव्वल हि० स० ११९६ (वि० सं० १७७१ चैत्र खुदि १०८६० स० १७१४ 
वा० १४ मार्च ) को बादशाह की ओर से उसके पास नीचे लिखा फ़रमान 
पहुचा-- 
“अपने वरावरवालों में चुने हुए. रावत राव पृथ्वीसिंह को 
वादशाद्दी कृपा का उम्मेदवार रहकर ज्ञात हो कि इस शुभ और अच्छे 
समय में परमेश्वर की कृप। से इमको बड़ी विज्य पाप्त हुई है । इसलिए 





0 कई 





महारावत के नाम वादशाह. 
फर्रखसियर का फ्रमान 


(१ ) वादशाह जहांदारशाह के फ्रारसी फ़रमान का अनुवाद । 
( २ ) बादशाह फरुंख़सियर के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 


( ३ ) राजा राजलिंह, किशनगढ़ के राजा मानसिंह का पुत्र और रूपसिंह का 
पौत्र था | वि० सं० १०६३ ( ईं० स० १७०६ ) में मानसिंह का देहांत हो जाने 
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निवेदन करने पर यह आज्ञा तुम्दारी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए भेजी जाती है । 

सदेव स्वामिभक्ति के मांगे में खुदढ॒ और दत्तचित्त रहकर दमारी करृपाओं 
को अपने लिए लाभदायक समझो ।॥”! 

| दिनों जयपुर के महाराजा सवाई जयसिद के पास से ता० २७ 

ज़िल्काद सन्‌ जुलूस २ दवि० स० ११२५६ ( वि० से० १७७१ मागेशीषें बदि 

ह १४८३० स० १७१४ ता० २४ नवंबर ) को समाचार 

पहुंचा कि भगवतीदाल हरकारे ने खबर भेज्ञी है 

कि दुशमन नमदा फे निकट पहुंच गये हैं. । इस 


- महारावत का शाही इलाके 
. में लूट-मार करना 





. पर वह वहां का स्वामी हुआ था । उसका शाही दुरवार में अच्छा प्रभाव था,. क्योंकि 
उसने जजाओ के युद्ध में बादशाह बहादुरशाह की तरफ़ रहकर अच्छी वीरता दिखलाई 
थी, जिससे पीछे से उसे बहादुरशाह ने “राजा बहादुर” की उपाधि दी थी ( बूंद कवि; 
सत्यरूपक; ए० २६ ) । बह देवलिया-प्रतापगढ़ के स्वामी का दौदिन्र होने से फ़रुख़सि- 
यर के समय देवलिया-प्रतापगढ़ के राजाओं का सद॒द्गार था। इस-कारण से महारावत . 
पृथ्वीसिंह ने उस(राजलिंह)के द्वारा ही शाही दरबार में अज़ी भेजी होगी। “वंशभास्कर”! 
( जि० ४, ४० ३०६४ ) से प्रकट है कि फ़रुत़लिपर को मारने के षड्यन्त्र ,में कोटा का 
महाराव भीससिंह तथा किशनगढ़ का स्वासी राजसिंह, कृतन्त होकर महाराजा 
अजीतसिंह और सैयद बंधुओं से मिल गये थे । 


( १ ) बांदशाह फ़रुज़सियर के महारावत एथ्वीलिंह के नाम के फ़ारसी फ़रमान 
का अजुबाद । 


(२ ) फ़रुख़सियर के समय के श्रख़वारात-इ-दरबार-इ-मुश्॒ल्ज्ा से | उपयुक्त 
सेवाद से प्रकट है कि बादशाह फ़रुख़सियर के समय दक्षिण की तरफ़ से बढ़कर सरहटे 
मालवे में प्रवेश करना चाहते थे | चि० सं० १७६६ के साध (हं० स० १७१३ फ़रवरी) 

मास में फ़रुख़सियर ने सिंहासनारूढ़ होते ही आंबेर के मद्दाराजा सवाई जयलिंद को 
. मालवे का सूबेदार नियतकर आज्ञापत्र भेजा कि वह आंबेर से सीधा उज्जेन जाकर 
उधर का प्रबंध करे ( डॉ० रघुवीरसिंह; मात्षवा इन ट्वान्ज्िशन; ४० &£ एवं मालवा 
में युगांतर; ४० १०६ )। “चंशमास्कर” ( जि० ४, ए० ३०४२-४३ ) से पाया जाता 
है कि रूपनगर ( किंशनगढ़ राज्य )- के स्वामी महाराजा राजसिंह की सक्वाह से वादशाह 
ने महाराजा सवाई जयसिंह को उज्जैन का सूवेदार बनाया था और वह वि० सं० १७७० 
( हैं" स० १७१४ ) में बूंदी होता हुआ उज्ेन की तरफ्त गया था। 

ब्द्द 
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कारण नरयाना ( ? नौलाना ) का .जर्मींदार शिवलिंह', देवलिया का पृथ्ची- 
सिंह तथा रामपुरा का खुशहालसिंद '( कुशलालिंद ) और वद्नलिंद+ 
शाद्दी परगनों में लूट-मार मचा रहे हैं। बह्दां का फ़ौजदार मसुहृस्मद्खां पृथक 
किये जाने के कारण उनको रोकने में: विशेष कार्य नहीं कर रहा है । यदि 
नया फ़ौजदार सुहम्मदज़मां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो अच्छा दो | इस- 
पर वादशाह ने लतीफुल्लाखां को आज्ना दी कि वह फ़ौजदार को शीघ्र 
जाने को कद्दे । । 
चादशाहत की कमज़ोर हालत ओर अपने पर वादशाह की नाराजगी 
देखकर मद्दारावत पृथ्वीसिंह को अपना राज्य बचाने की चिता हो गई। 





(१ ) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मदा के किनारे नोलाना नाम का 
चौहानों छा छोटा ठिकाना है । .संभव है उपर्युक्त नरयाना इसी नौलाना का सूचक हो 
ओर उस समय शिवसिंह चहां का सरदार रहा हो । 


(२ ) महारावत प्थ्वीसिंद्द को इसके पूर्व ही बादशाह फ़रुख़सियर ने 'रावत- 

की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर वतत्नाया जा छुका है। फिर उसके विद्रोहा- 

घरण कर शाही इलाक़े में लूट-मार मचाने की वात समझ में नहीं आती, क्योंकि 

इसका कोई कारण देखने में नहीं आया | श्रतुमान होता है. कि महाराजा सवाई जय- 

लिंह के मालवे में पहुंचने पर वहां उस( महारावत )का उपयुक्त महाराजा से मेल 

नहीं रहा, जिसपर महाराजा-द्वारा वादशाह के पास शिकायत होने से भहारावत के 
सम्मान में कमी हुईं हो, तव महाशवत ने लूट-मार करना आरंभ किया हो । 


(३ ) खुशहाबसिंह ( कुशलसिंह ) रामपुरा के चंद्रावत ( सीसोदिया ) राद 
गोपाललसिंह का कुदंवी भर वदनसिंह उस( गोपालसिंह )का पौतन्र था। जहांदारशाह 
के समय ददुनलिंह का पिता रलसिंह (जिसका बादशाह औरंगज़ेव के समय मुसलमान 
हो जाने से इसलामज़ा नाम हुआ) मालवे के सूवेदार अमानतज़ां से लड़कर मारा गया। 
तव गोपाललिंह ने, जो औरंगज़ेव के समय-ले ही रामपुरे की गद्दी से वंचित हो गया 
था, पीड़ा रामपुर पर अधिकार करना चाहा, परंतु शाही दरवार-से रुकावट हुई, जिससे 
श्रनुमान होता है कि खुशहालसिह और वदनसिंह ने मालवे में लूट-मार आरंभ . 


की ह्ठो। 


(४) बादशाह फ़रुख़सियर के समय के अख़वारात-इ-दरवार-इ-मुझरला से 4 
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उस समय राजपूताना के नरेशों में महाराणा संभ्रा- 
482: पक मर्सिह ( दूसरा ) बड़ा ही मिलनखार था । बह 
भेजना. वादशाहद ले भी अच्छा संबंध. रखकर फ़ायदा 
उठाना चाहता था और उधर मरहटों ले भी उसका 
मेंल था। राजपूताना के प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर, वीकानेर आदि के 
नरेशों से उसका व्यवहार अच्छा था। वि० से० १७७३ ( ई० स० १७१६) 
के लगभग महारावत पृथ्वीसिंद के ज्येष्ठ कुंचर पदाडसिह ने भी उदयपुर 
ज्ञाकर पहले के सब छेष को मिटा दिया। महाराणा ने उसको धरियावद्‌ 
का परगना देने की आज्ञा दी, किन्तु उक्त कुंवर का उद्यपुर में रहते समय 
ही परकोकवएल हो रुएए ९ 
इस संबंध में महाराजा सवाई जयसिंह के पास वहां के खघरनवीसों 
ने ता० ६ शब्वाल सन्‌ जुलूस ४ द्वि० स्र० ११र८ ( वि० से० १७७३ 
आश्विन खुदि ७ >ई० स० १७१६ ता० १५ सितंवर ) को यह समाचार 
भेजा कि मंदसोर सरकार की' घटना से यह पता लगा है कि अपने 
पुत्र के राणा संग्रार्मीसह ( दूसरा ) के पास चले जाने के कारण रुपयों की 
कमी हो जाने का बहाना कर देवलिया के रावत प्रथ्वीखिह ने अपनी जागीर 
के महाजनों से रुपयों की मांग की-है | इस वजद्द से वहां के बहुत से ग़रीव" 
ओर असमर्थ लोग भाग गये और भाग रहे हैं एवं उसके आगमन से 
चोहरे आदि व्यापारी भी भाग गये हैं । इसपर बादशाह ने शमझुदौला 
खानदौरां को ( मद्दाराजा जयसिद्द से-) दर्याफ्त करने का हुक्म दिया।। 
महारावत पृथ्वीसिंद की उपयुक्त कार्यवाही से अज्ुमान होता है कि 
बादशाह फ़रुखसियर की पीछे से: उसपर अपसन्नता हो गई। ता० ४ ज़िल्हिज 
आँवेर और बूंदी के नरेशों का- सन्‌ जुलूस ४ द्वि० स० ११२८( वि० से० १७७३ मार्ग 
बादशाद से मद्दारावत की शीर्ष-सुद्धि ५८६० १७१६ ता० ८ नवेबर)को आंबेर 
शिकावत करना. (जयपुर) के राजा सवाई जयलिंह और बूंदी के महाराव 
(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०६३ । 
(:२ ) बादशाह फ़रुतसियर के समय के अम़्वारात-इ-द्रबार-इ-मुश्क्ला से. 
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राजा चुधर्लिंह की वादशाद्व के पास आर्ज्ञियां पहुंचीं कि देवलिया-प्रतापगढ़ 
का पृथ्वीसिंद शाही सेवकों के साथ ठीक आचरण नहीं कर रहा है और 
देवलिया फे अहलकारों को रखने में शाद्दी अफ़सरों का वाधक द्वो रहा 
है। इसके उत्तर में शाही द्रवार से उक्त दोनों राजाओं के पास पृथ्वीसिद्द 
की बेजा कार्रवाई रोकने के लिए फ़रमान भेजा गया | 
ता० १२ ज़िल्हिज सन्‌ जुलूस ४ द्वि० स० ११२५८ (वि० सं० १७७३ 
मार्गशीरप सुद्दि १३८६० स० १७१६ ता० १६ नवंबर) को वादशाद्द के पास 
ि अर्जी प४ुची कि देवलिया के ज़मींदार पृथ्वीसिंद के 
32220 पास शाद्दी सनद नहीं पहुँची है और बद्द अपनी 
जागीर के इलाके पर अधिकूत है ।. पदले चह सर- 
कार में ८००० रुपये देता था और नाज़िम के पास ज़ावते के लिए पेद्ल 
ओर सवारों को रखता था। अब वद्द अपना कार्य नहीं कर रहा है एवं 
उसने वादशाही ज़मीन पर अधिकार कर लिया दे । इसपर बादशाह ने 
छुतुवुल्मुल्क को इस विषय में जांच करने की आज्ञा दी । 
चादशाह फ़रुंखसियर के समय उदयपुर के मद्दाराणा संग्रामसिंह 
( दूसरा ) ने चन्द्राव्तों का रामपुरे का इलाक़ा अपने नाम पर लिखवा 








(१ ) बादशाह फ़रुज़सियर के समय के अ्रद्धवारात-इ-द्रवार-इ-मुश्रढ्ला से । 
उपयुक्त संवाद से स्पष्ट है कि बादशाह फ़रुँख़सियर की महारावत प्ृथ्वीलिंह पर अग्रसन्नता 
हो गई थी, जिससे बादशाह ने धह्ां पर ज़ब्ती भेज दी, परंतु महारावत ने शाही 
अहलकारों का अधिकार नहीं होने दिया । 


( २ ) वही । बादशाह फ़रुंख़सियर के राज्यारंभ में बूंदी का महाराव राजा 
चुधलिंह शाही दरवार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूंदी का राज्य 
फोटा के मद्दाराव भीमसिंह को प्रदान कर दिया । इसलिए महाराव राजा छुधसिंह 
जयपुर के मद्दाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालवे में रहकर बादशाह को प्रसन्न कर 
घुनः राज्य-पाने का प्रयत्न करता था। “बंशभास्कर”में वि० से० १७७२ (हैं० स० १७१९) 
के सार्यशीर्ष मास में बुधसिंह को पीड़ा बूंदी का राज्य मिलने का उल्लेख है ( जि० ३५ 
ए० ३०३३) है। इस संचाद से पाया जाता है कि वि० सं० १७७३ (६० स० १७१४) के पीछे 
भी मद्ाराव राजा शुधस्रिंद, महाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालवे की ओर दहा होगा-। 
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लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य-वर्ष 
में झरना छूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का फ़रमान भी 

मिल गया था। इसपर महाराणा ने उन तीनों 
जगद्दों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री बिहारीदास 
पंचोली को ससेन्‍्य रवाना किया । हूंगरपुर और बांसवाड़ा के नरेशों 
ने दूरदर्शिाता से काम लेकर महाराणा का बड़प्पन स्वीकार किया 
ओर फिर वहां से वद्द सेना रामपुरा पहुंची और जब वहां का मामला 
तय दो गया तब वहां से मंत्री बिहारीदास, राठोड़ू वीर हुर्गादास को 
वहां के प्रवंध का भार सॉपकर रवाना हो गया। फिर देवलिया, बांसवाड़ा, 
हूंगरपुर आदि स्थानों में ठहरता हुआ आश्विन खुदि १० को वह्द उद्यपुर 
पहुंचा । अज्भमान होता है कि मद्दारावत पृथ्वीसिह का कुंवर पहाड्सिंह' 
वि० से० १७७३ ( ईं० स० १७१६ ) में देवलिया से डद्यपुर चला गया था, 
'इस कारण से महाराणा की सेना ने वहां कुछ भी कार्यवाही न की। “बीर- 
विनोद” के इस कथन में कि कुंचर पहाड्सिंह का उदयपुर में रहते समय 
परलोकवास हुआ , यदि कोई तथ्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि वि० 
सं० १७७४ ( ईं० स० १७१७ ) में भी उक्त कुंवर उद्यपुर गया था; क्‍योंकि 
देवलिया के बड़े जैन मंदिर की बि० से० १७७४ माघ खुदि १३ ( ई० स०. 
१७१८ ता० २ फ़रवरी ) रविवार की प्रश॒स्ति में मद्दारावत पृथ्वीसिंह और 


(१ ) राठोड़ दुगोदास का महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) के मन्त्री पंचोली 
बिहारीदास के नास का वि० सं० १७७४ कार्तिक चदि ६ ( ६० स० १७१७ ता० १४ 
अक्टोबर ) भोमवार का पत्र ( वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४६३-४ )। 


( २ ) वीरविनोद; छ्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
(३ ) संवत्‌ १७७४ वर्ष शाके १६३६ प्रवतेमाने माह ( माघ) सुदि 
१६ रवो श्रीदेवगढनगरे महाराजधान्यां महाराजाघिराजमहारावतश्रीप्रथवी- 
९ पृथ्वी "सिंघजीविजयीराज्ये कुंवरश्रीपहाड़सिंघविराजमाने'*' *** *** | 
| देवलिया के बड़े जैन मंदिर के भीतर लगी हुई प्रशस्ति। 


२०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








कुंवर पद्दाइसिद् के नाम अकित हैं । 'इसले पाया जाया है कि उक्त सम्वत्‌ 
के माथ छ॒दि १३ तक तो उक्त कुंबर जीवित था। इसके वाद दी उसका: 
उदयपुर में रहते समय देद्ांत होना संभव हे | 

मद्दाराचत के उत्तराधिकारी कुंचर पद्दाडसिंद का उसकी विद्यमानता में 
बि० सं० १७७४ (ईं० स० १७१८) के लगभग देहांत दो गया, जिसका मद्दारावत 





(१ ) “चीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) सें जहां महारावत प्ृथ्वीसिंह 
के पुत्रों के नाम दिये हैं, वहां पदादर्सिह का नाम प्रथम और फिर उस्मेदर्सिह, पह्मसिंह, 
कल्याणसिंह थ्रादि नाम दिये हैँ । इससे पाया जाता है कि पहदहाडुसिंद, महारावत 
का ज्येष्ट पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे को ख्यात का फथन इसके विपरीत है: 
आर उससे पद्मसिंद् का प्रध्वीसिंह के पीछे गद्दी बैठने का संदेह हो सकता है, इसलिए , 
“दीरविनोद” के लेखक ने ( ए० १०६३ टिप्पण $ में ) इस विपय को स्पष्ट करने के « 
लिए कुछ संकेत किया है । पद्मलिंह के राजगद्दी पर बेठने का अन्य जगह उल्लेख नहीं . - 
मिलता । बस्तुतः एथ्वीसिंह के वाद उसका पौत्र संग्राम्िंह, जिसको रामसिंह भी कहते . 
थे, गद्दी वैठा था । उसके कुछ दानपत्र भी मिले हैं । समय क्रम को देखते हुए पद्मसिंह: 
का गद्दी पर बेठना सिद्ध नहीं होता । 

बढ़चे की स्यात में कंंचर पद्मसिंह की पत्नी का नाम भी दियाहै। उसमें पहादसिंह 
का नाम एथ्बीसिंद के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाद्र्सिंह की पत्नी और उसके 
पुत्र संग्रामासेंह ( रामसिंद ) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(४० १० ) में पहाइ़सिंह को पत्मसिंह का पुत्र चतलाकर संग्रामसिंह ( रामसिंह ) 
फो पहाद्सिंह का पुत्र लिखा है, पर महारावत प्रथ्वीसिंह के समय के वि० से० १७६६ 
(६० स० १७१२ ) श्रोर वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७ ) के शिलालेखों में 
पहाइसिंद्द का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पहाइसिंह, 
धृथ्वीसिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेखों में खोदा गया। 
संभव है वि० सं० १७६६ ( ईं० स० १०१२ ) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का देहांत दो- 
गया हो, तब उसके स्थान पर पहाइ़सिंह, जिसको वढ़चे की ख्यात में प्रथ्वीसिंह का: 
तीसरा पुत्र वतलाया है, प्रचलित प्रथा के भ्रजुसार पद्मसिंह की स्त्री के दत्तक विठलाकर 
भतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निवाचित किया गया हो । इस अवस्था में, जैसी 
कि प्रणाली है, वद् पद्मसेंह का पुत्र भी लिखा जा सकता है; परन्तु जवं॑ तक ययेष्ट 
प्रमाण न मिले, इस संबंध में निश्चित सतत प्रकट नहीं किया जा सकता । 


महारावत प्थ्वीसेंह २०७ 


'को बड़ा डुःख हुआ और वहद्द विशेष न जिया तथा 
वि० से० १७७४ (इं० ख० १७१८) में परलोक सिघारा। 
' ““चीरविनोद” ( द्वितीय भाग, पृ० १०६३ ) में महाराबत का देहांत वि०खं० 
१७७३ (ईं० स० १७१६) में दिया है, जो ठीक नहीं है; क्‍योंकि घि० सं० १७७४ 
(इं० ख० १७१८) तक उसके विद्यमान द्वोने के कई लेख मिल चुके दें, जो नीचे 
दिये गये देँ। उसके ६ राणियां थीं, जिनमें से एक विजयकुंवरी वीकानेर के 
' महाराजा कर्योखिंह की पौन्नी और पद्मसिंह की पुन्नी थी । उसकी राणियों 
- से प्मसिंह, कल्याणसिंह, पहाड़ सिंह, उम्म्दासेंद, गोपाल्िंह और गुमान- 
सिंह नामक दे कुंबर तथा कल्याणुकुंवरी, पह्मकुंवरी, अनूपकुंचरी, रल- 
'कुंचरी एवं खुरजकुंचरी नामक पांच पुत्रियां हुई । 

: मद्वारावत पृथ्वीसिंह के समय के कई दानपत्र और शिलालेख 
प्िल्ले हें, जिनमें से कुछ इतिहास के लिए 
उपयोगी दें । उन्तका खारांश यहां दिया जाता 
हा . 

(१ ) वि० सं० १७६५ आपाढ संदि ६ (ई० स० १७०८ता० १२ जून) 


महारावत का देहांत 


महारावत के समय के 
/शिक्ञालेख और दानपत्र 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; ए० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
'र्यात; पू० १० । 


(२ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात पृ० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ण्यात; छ० १० । “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में महारावत प्रथ्वीसिंह के 
कुंवरों के नाम इस ऋ्रम से दिये दैं--पहाडुसिंह, उसम्सेदर्सिह, प्मसिंह, कदयाण सिंह 
और गोपाललिंह । उसमें गुमानसिंह का नाम नहीं है । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात में महारावत की राणियों की संज्या वेवल ६ दी है, जिनमें से चार राशियों के 
“नाम और उनके चंश आदि बढ़चे की ख्यात से मिलते हैं, बाकी नाम और उनके 
'पितृकुल्त परस्पर नहीं मिलते | राजकुसारी रलकुंवरी तथा सूरजकुंचरी के नाम भी 
'उपयुक्क ख्यात में नहीं हैं । ख्यातों की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यह कहना 
“कठिन है कि उनमें से किसका कथन सही है, पर यह स्पष्ट है कि शअ्रद्टारहवीं शताब्दी 
ज्क बड़वे, भाटों को वास्तविकता का विल्कुल ज्ञान नहीं था | 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों और दानपत्नों की छापों में उसके समय 


श्न्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 














का विलाईखडु गांव का दानपन्न, जिसमें उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा 
को प्रदान करने का उल्लेख है और उक्त दानपत्न में लेखक का नाम विद्या- 
शिरोमणि राय देकर शाह वद्धेमान-द्वारा आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने 
का उल्लेख है । 

(२) वि० सं० १७६४५ आपादढ खुदि १५ (ईं० ख० १७०८ ता० २१ 
जून ) का मोस्कर गांव का ताम्रपत्र, जिसमें विद्यालशिरोमणि राय गोपाल 
को महारावत प्रतापर्सिंद-कथित उक्त गांव प्रदान करने का. उल्लेख हे एवं 
उसमें लेखक का नाम कोठारी लाला दिया दे । 

(३ ) वि० सं० १७६६ कार्तिक खुद्(३(ई० ख० १७१४ ता०३१ अक्टो- 
चर ) का दानपत्न, जिसमें अमलावद गांव में वद्ध॑मान के खेतों में से १८ बीघा 
ज़मीन जोशी नाथू को देने का उल्लेख है। इस दानपत्र का लेखक कोठारी किशन 
दिया है एवं इसपर जो उर्दू मुद्दर लगी हुई है, उसमें “बादशाह जद्दांदारशाह' 
ग्राज़ी हिं० स० ११५६” और "फ़िद्वी पृथ्वीसिद्द राबत राव” अकित है । 





का एक ताम्रपत्र चि० सं० १०६४ पौप चदि का भी दिया है। उसमें मद्दारावत एथ्वीसिंह 
का जोशी किशना को ६१ वीघा ज़मीन जीमखेद़ा खेढ़ी में रधुनाथ के यज्ञोपवीत में माता 
'काली (महाराचत प्रतापसिंह की राणी )-द्वारा छुण्य देने का उल्लेख है; परंतु महारावत 
प्रतापलिंह के प्रसद्ग में ऊपर ४० १८७ में चतलाया गया है कि वि० सं० १७६४ के ज्येष् 
मास में जब बादशाह बहादुरशाह का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा 
अजीतर्सिह और जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह देवलिया होते हुए उदयपुर में 
पहुंचे उत समय महारावत प्रतापसिंह विद्यमान था । इस अवस्था में वि० सं० १७६४ के 
पौष वि में धथ्वोसिंह देवलिया का स्वामी नहीं हो सकता । इस अ्रवस्था में उपयुक्त 
ताम्रपत्र की वास्तविकता में सन्देह होना स्वाभाविक है । 


(१ ) उपयुक्त ताम्रपत्र पर फ़ारसी अ्त्तरों में जो छाप खुदी हुईं हैं, उसमें 
बादशाह जहांदारशाह का नाम देकर हि० स० ११२६ अंकित हैं और क़िंद॒ुवी रावत 
राव एथ्वीसिंह दिया है । जहांदारशाह हि० स० ११२४ (वि० सं० १७६६ :: है० 
स० १७६२ ) में वहादुरशाह की झत्यु हो जाने पर अपने भाइयों को हराकर बादशाह 
हुआ, परंतु नौ मद्दीने बाद ही फर्रृद़सियर ने उससे सत्तनत छीन ली। इस अवस्था 
में हिं० स० ११२६ में जहांदारश्ाह वादशाह नहीं हो सकता | संभव है कि छाप में 
भेकित ६ का अक्क ४ हो और उसको ६ पढ़ लिया गया ह्ो। इस छाप को देखते हुए यह 


- -महाशावत पथ्वीसिंह- २०७ 











(४) वि० सं० १७६६ फाल्गुन खुदि « (ई० स० १७१३ ता० श्८ 
फ़रवरी ) का देवलिया के बड़े जैन मंद्रि के बाहर का शिलालेख, जिसमें 
कुंवर पहाडलिंद और शाद्द वर््धमान के नाम अंकित हैं. तथा तेलियों को 
प्रत्येक पंचमी तिथि पालने ( घानी न जोतने ) की आज्ञा दी गईं है. । 

(४ ) वि० सं० १७७४ माघ खुदि १३४(३ं० स० १७१८ता० २ फरवरी) 
का देवलिया के छोटे जैन मंदिर के वाहर का शिलालेख, जिसमें तेलियों 
को धर्ष भर में ७७ दिन तेल की घानी चलाने का निषेध किया गया है'। 

(६) वि० से० १७७४ माघ खुदि १३(१७१८ता० २ फ़रवरी) रविवार 





अजुमान होता है कि महारावत एथ्वीसिंह को रावत राव” का ख़िताब जहांदारशाह ने 
दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिन गया। फिर फरुख़सियर ने बादशाह बनने पर 
उक्त ख़िताब को बहाल रक्खा, जिससे फरुंख़सियर-द्वारा यह ख़िताब मिल्लने की बात प्रसिद्ध 
हुईं ओर इसी प्रसिद्धि के आधार पर उदयपुर के महाराणा अरिसिंह ने भी अपने 
त्ि० सं० १८२८ फाल्युन चदि ६ (६० स० १७७२ ता० २७ फ़रवरी) गुरुवार के परचाने 
. मैं उक्त ख़िताब महारावत प्रथ्वीसिंह को बादशाह फरुँख़सियर-द्वारा मिलने का समर्थन 
किया है ( वीरविनोद; द्वितीय भाग; १०६४-४६ ) | 


(१ ) संवत्‌ १७६७ फागुन सुदि ७५. महराजश्री रावतश्रीप्रथी- 
६ पृथ्वी ) सींघजी कुअर श्रीपहाड़सीघजी वचनातु'*“**** | 
भूल शिलालेख की छाप से । 


: (१) स्वस्त (स्त) श्री संवत्‌ १७७ [३] वर्ष माघसुदि २६ रवो 
श्रीदेवगद्नगेरे महाराव॒त श्रीप्रथी( पृथ्वी )सिंघजी विजेराज्ये साह 
रहीआ जीवराज तथा पंच महाजन तेलीआं पासे पुंन घस्मे अर्थ पालाव्यु 
समस्त तेलीए राजी थई ने पाल्युं तेनी बगत ५ पजुसण सुतांबर दन 

“""".) पजुसण दोग्जर दन १० १ ९ उल्ली २ ऋत्र सुदि ७ थी दन 

॥ अएसोज सुदे ७ थी दनः 6 | ९ अठाई | असाढ सुद ८ 

'थी दन ८ ।- जुमले दन ४७ अंके चंआआलीस'** **'कोई घानी जोते 

[ ते ] औजी[नों] खुनी ** *** 

| मूल शिलालेख की छुप॑ से 
ब्र्छ 


२१० 'प्रतापगढ़ राज्य का इीतेहास 








की देवलिया के बड़े जैन मंद्रि की प्रशस्ति, जिसमें शाह वो के पुत्र 
शाह वरद्धमान-दारा मल्लिनाथ के मंद्रि की प्रतिष्ठा होने का- उल्लेख है और 
महारावत पृथ्वीलिंह ओर उसके कुंचर पद्दाडासिंह के नाम दिये दें!। 
इससे प्रकट है कि बि० सं० १७७४ माघ खुदि १३ (इं० स० १७१८ 
ता० २ फ़रवरी ) तक तो उक्त कुंवर विद्यमान था। 

(७ ) वि० ले० १७७४ माघ खुदि १३ (ई० ल० १७१८ता० २ फ़रवरी) 
रविवार की देवलिया के छोटे जेन मंद्रि की प्रशस्ति, -ज्िसमें देवलिया- 
निवासी हूंवड़ जाति के मत्रेश्वर गोनत्रीय अमात्य -शाह रद्दिआ और 
उसके पुत्र जीवराज आदि का अपने कुदुंब-सद्दित सूलनायक पाश्लेनाथ 
का विंव स्थापित करने का उल्लेख है । 

(८) बि० सं० १७७४ माघ खुदि १४ (ईं० स० १७१८ता० दे फ़रवरी) 
का देवलिया के छोटे जैन मंद्रि के वाहर का शिलालेख, जिसमें पयूषरों 
अर्थांत्‌ अए्मी, चतुदेशी और आदित्यवार को शराब की भट्टियां निकालने 
ओर शराब पिलाने का निषेध किया गया दे | 


(१ ) देखो ऊपर ए० २०४ दि० ३। 


(२) **'संवत्‌ १७७४ वर्ष! शाक्ते १६३६ प्रवत्तमान्ये। ऊत्तरा- 
यनगते श्रीसूर्य  माहा मांगल्यप्रदे मासोत्तममासे | शुभकारिमाघमासे ३ 
शुक्लपर्ये ।त्रयेदशतिथे। | रविवासेरे। श्रीमन्मालवदेशे | काठल मंडले। 
राणा श्रीहुमरवंशविभूषण १ महाराजाघिराज । महारावत श्रीप्रथितिंघजी 
व्रिजयराज्ये । श्रीमंद्रेवगढ़ नगर वास्तव्य । हुबड ज्ञातीय ) लघुशाखायां 
मजेश्वर गोत्रे'** ** “अमाठपद घएरि। साह श्री रहिआए"**'*लघुआता | 
साहश्री! जीवराज |*** **'इलादि सकल कुटुंब युतेन | श्रीमंद्रेवगढ़ नगरे | 
मूलनायक श्रीविष्नहर पाश्वेनाथस्य बिंव स्थापिते'***** 0॥ 

मूल शिलालेख की छाप से । 

(३ ) स्वस्त श्री संवत्‌ १७७४ बंषे | माहासुद] ९४ श्रीदेवगढ़ 

नमेरे ) महारज़त श्रीश्रीप्रथीर्षिंघजी बजेराज्ये | साह रहीआ जीवराज १ 


सहारावत- प्ृथ्वीसिंह: २११ 








(६ )बि० से०- १७७४ म्ार्गशीपे चदि १९ (ई० स० १७१८ ता० ८ 
नवंबर ) का वांगाखेड़ी गांव का वाप्नपत्न, जिसमें उक्त गांव मेद्दता रंगदेव 
को देने का उल्लेख है । ताम्नपत्र में लेखक का नाम विद्याशिरोमणि का पुत्र 
गोपाल दिया है और भेहता द्वारिकादास, हारमेड़ राज़सिंह और शाह 
जीवराज के द्वारा मद्दारावत की आज्ञा होने पर उसके लिखे ज्ञाने 
'का उल्लेख है। उसमें महारावत- पृथ्वीसिंह को मद्दाराज्नधिराज, महाराज, 
'महारबत और महारावतेंद्र लिखा है तथा डसके अतिम भाग में उक्त 
 मद्दारावत की राणी वीरपुरी का पत्रथाणा में दस वीघा क्षेत्र देने का भी 
उल्लेख है । 

महारावत पृथ्वीसिह धर्मशील, दानी; उदार ओर विवेक-शील राजा 
था। मुग्नल साम्राज्य की स्थिति विगड़ती हुई देख डसले पुराने वैमनस्य 
को मिटाकर उदयपुर के मद्याराणा संग्नामरलिह 
से पुनः मेल वढ़ाया, जिससे डसकी नीतिक्षता का 
परिचय मिलता है । उसने बे में कई दिन मादक पदार्थ शराब की विक्ती 
एवं शराब की. भद्टी निकालने का निषेध किया था। इली प्रकार उसने 


महारावत का व्यक्तित्व 


तथा पंच माहाजने । कलाल पासे पुन्याथे घरमार्थे। पत्लाव्यु । ते समस्त 
कलएले राजी थई न ईं पात्यु छे तेनी वीगत वइ ॥ थोक 3 पल्षछ्या २ 
पजुसर सेतंबरी दिनः ८ पएलुव( ९ पजुसण दीगंबर दिन ९० जुंमले 
दिन ५८) ९ चउद्स २४ आठम २४ वरस २ दन छठ वरस ९ ना 
दीतबार जे आवे ते पालवार् विगत पले सही | दिन एतल्लामाँ हेइ 
कोई भाठी गालइ | तथा दारू पावइ ते श्री जीनो खूनी रूपीआ ५५. 
* भेरे सही । ह 

मूल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) *****'स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज श्रीमहाराव- 

[ त ] श्रीमहारखतेंद्र श्री प्रथ्वीसिंहजी बचनातु-**** । 
: मूल शिलालेख की छाप से । 
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वर्ष में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी.। स्वभावतः 
मुग़लों की अधीनता उसको अप्रिय थी, क्‍योंकि देवलिया राज्य के शादी 
अधीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ था 
आर धरियावद्‌ का पैठूक परगना भी छूट गया था। इसलिए अपने पिछले 
समय में उसने शाहंशाह के प्रतिकूल आचरण करना आरंभ किया । अपने 
पूर्वजों की भांति वह भी विद्वानों का आदर करता और निर्बाद के लिए 
उन्हें जीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, जेसा कि 
उसके दानपत्रों से प्रकट दे । चादशाह फर्रुखअलियर के राज्यकाल में उसके 
दिल्ली जाकर निशान, रावतराव का खिताव एवं टकसाल चलाने की 
इजाज़त भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, परन्तु उसके समय में टक- 
साल प्रचलित होना पाया नहीं जाता । कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता 
है कि रतलाम के राठोड़ॉ-द्वारा कोटड़ी में थाना स्थापित करने पर उसका 





(१$ ) कैप्टेन सी० ईं० येट; गैज्ञेटियर आव्‌ भतापगढ़; ४० ८० । मेजर के० 

डी० शर्सकिन-कृत “गेज़ेटियर भोंव्‌ प्रतापगढ़ स्टेट! ( प्० १६८ ) में महारावत प्ृरथ्वी- 
सिंह के वादशाह शाहआलम बहादुरशाह की सेवा में पहुँचने पर उसका अच्छा सम्मान 
होने एवं स्यातों के आधार पर उस( एथ्वीसिंह )को उक्त वादशाह-द्वारा सिक्का बनाने 
का स्त्त प्राप्त होने का उदलेख है; परंतु कुछ स्थल पर महारावत प्रथ्वीसिंह को 
बादशाह फर्ुख़सियर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है। सीतामऊ राज्य के विद्याग्रेभी 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरासिंहद, एम० ए०, एल-एल० बवी० ने लिखा है कि “उपर्युक्त 
कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वतनीय शाधार नहीं मिलता ! ऊपरी 
इष्टि से भी यह कह्दा जा सकता है कि साम्राज्य के अधीन किसी भी राज्य को ऐसा 
झधिकार मिलना असम्भव है ( मालवा इन द्वान्ज़िशन; ए० १२६ टिप्पण ४ । मालवा 
में युगान्तर; ए० १४० टिप्पण २ )। सर जॉन मावकम ने, जो आज से लगभग सवा 
सौ वर्ष पूंचं मालचे का उच्च अ्रधिकारी था, परिश्नमपूर्वक मालवा के संबंध की 
सुविस्दृत रिपोर्ट तैयार कर भारत के तत्कालीन गवर्नर-जेनरल मार्क्िस भोंव्‌ हेस्टिंग्स के 
पास भेजी थी। उसमें वादशाह मुहस्मदशाह के समय मदह्ारावत साल्िमसिंह का सिक्का 
बनाने की श्राज्ञा प्र.्॒त करना लिखा है (५० २२५), पर यद्द कथन भी ठीक नहीं प्रतीद 
होता । सर भाह्कम के समय महारावत एथ्वीसिंह को शाहआलस अथवा फर्हख़सियर- 
द्वारा सिक्ा ढालने की श्राज्ञा होने की बात प्रसिद्ध न थी । यदि यह बात प्रसिद्ध होती 





|»... 


भद्दारावत संग्रामर्सिंद २१३ 
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९१९2 ५० ॑ट चल थक. 


बहां के राठोड़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी हार होकर उनका नक्कारा 
महाराचत के हाथ लगा, जो रणुज्ञीत नक्कार॒ कदलाता है और अच तक 
: प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है । 





सेग्रामसिंह 
महारावत पृथ्वीसिंद के कुंवर पहाड़लिंद का, जैसा कि ऊपर बत- 
लाया गया है, कुंबरपदे में ही परलोकवास छ्वो गया था; अतएव उस- 
( पृथ्चीसिह ) का देहांत होने पर कुंवर पद्दाइसिंह 
330 5०8 का पुत्र संग्रामसिंह, जिसको रामसिंद भी कहते 
थे, वि० सं० १७७५ ( ईं० स० १७१८ ) में देवलिया 
फी गद्दी पर बेठा; परंतु उसने अधिक समय तक राज्य नहीं किया. 


तो वह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य करता । मुहम्मद्शाह हि० स० ११३१ 
(वि० सं० १७७६ ८ ई० स० ३७१६ ) में दिल्‍ली का स्वामी हुआ और हि० स० 
११६१३ (वि० से० $८०४ ८ ई० स० १७४८ ) में उसकी झव्यु हुईँ । प्रतापगढ़ का 
स्वामी महारावत सालिमसिंह वि० से० १८४१४ (४० स० १७६७ ) में गद्दी पर 
बैठा और वि० सं० १८३१ ( ईं० स० १७७४ ) में परलोक सिधारा । ऐसी अवस्था - 
में सालिमलिंह को मुहम्मद्शाह-द्वारा सिक्का बनाने की आज्ञा मिलने की बात भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि सालिमासेंह मुहम्मदशाह का समकालीन न था। 
घस्तुतः साल्निमशाही सिक्का, जिसकी बाबत उपयुक्त वर्णन है, शाहआलम द्वितीय ( वि० 
सं० १८१ ६-१ ८६३ : ६० स० १७६६-१८०६ ) के समय सन्‌ जुलूस २९ हि० स॒० 
११६९६ में महारावत सामन्तसिंह के समय प्रत्तापगढ़ में वनना आरंस हुआ, जिसपर 
शाहआलम का नाम होने और शाहआलम और सालिमसिंह नाम एकसा होने से वह 
शाहआलमशाही' के स्थान में 'साल्निसमशाही' प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि हम ऊपर ४० 
, १४ में बतला छुके हैं । यह संभव है कि शाहश्रालम दूसरे के समय महारावत सालिम- 
सिंह ने सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त की हो। फिर उसका देहांत दो जाने से, जैसा 
कि सिक्के पर उल्लेख है, उक्न बादशाह के २४ वें सन्‌ जुलूस में महारावत सांमतसेंह 
ने यह सिक्का जारी किया हो । 


(४ ) केप्टेन-सी० इईं० येट; गैज्ञेरियर आँध्‌ प्रतापगढ़; ४० ८० । मेजर के० डी० 
अर्सकिन; गैज़ेटियर आँब्‌ प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६८ । 
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झौर दि० से० १७७६ (ई० स॒० १७१६ ) में उसकी निःसंतान छझुत्सु 
हो गई। 

उसके समय के विं० सं० १७७६ आपाढ वदि रे ( ईं० स० १७१६ 
ता० २४ मई ) और झापाढ' चंदि ६ (ईं० स० १७१६ ता० ४१ मई ) 


चीन 


(१) श्री मन्महाराजाधिराज महारावतजी श्रीसंग्रार्मलिंहजी वचनातु: 
जोशी रोडजी सुप५ ख रामजी जोग्य यत्‌ षे ( खे १५6 वीधा €६९ 
एकाणु ओऔी प्रथीसिंहजी तथा पहाडुसिंह दीघा छे जे मे आ चंद्राके 
याव॒त उदक आधे पाले दीधी ! जेरा विगत बीघा ७० वर मंडल 
अरधोदये चंद्र ग्रहणे दीया वीघा ३९५ अमलावदे पहाड़ जी निमिच 
जोमले €१ [ वीघा | जेम दौघी"******** | दुए सतह जीवराज मेता 
द्रिकादास लिपषिए ख्ि ॥6ं विद्या शिरोमरिी राय संवबद ९७७६ 
तर्ष *** ““कऋषाढ़ वदि २*****« 

मूल ताम्रपन्न की छाप से । 

(२) महारतेद्र श्रीसंग्रार्मसिंचजी बचनातु जोसी रोड सुष- 
(खो रामजी जेर्य यत्‌ गाम ऋमलावद मांहे गोहरा वालु णे(खे १- 
ठ वीग! १६) अके तेरे मा झालीजी थाने दौदु गोतमजी भाहे दीदु 
जे मे आ चंद्राके यावत कृष्णपणे दीदु जी ठकी लागठ( त १ बल- 
(6) मत करे दोदाजी(““***“लिथि( खि १6 विद्या शिरेमरिए 
रायजी दुए रु जैघराज में [ ६ ] ता द्वारकादासजी संवत १७७६ परे 


ऋसाड बदि ४ दोने 
मूल ताम्रपत्न की छाप से। 
प्रतापगढ़ से भाप्त शिलालेखों भर ताम्रपतन्नों की सूर्ची में महारावत उम्मेदर्सिह 
का संवत्‌ १७७६ ज्येष्ट सुदि ७ ( हं० स० १७१६ ता० १६४ मई ) का एक ताम्रपत्न ओर 
घतलाया है; परंतु उसकी छाप श्रथवा प्रतिद्निपि हमारे देखने में नहीं आई । ऐसी 
अवस्था में उक् ताम्रपत्र की वास्तविकता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि चह 
ताम्रपत्र सही हो तो संवत्‌ १७७६ ( ईं० स० १७१६ ) के आपाढ में संग्रामसिंह 
प्रतापगह राज्य का स्वामी नहीं वो सकता और उपयुक्त दोनों ताम्रपत्न कृमरिम रहरेंगे; 





महारावत उस्मेद्सिह 


अहारावत उस्सेद््सिह २१४५. 








दो ताप्नपत्र मिले हैं, जिनसे पाया जाता है. कि 
उपयुक्त संवत्‌ के आषाहद' मास के पीछे उसका 
ेल्‍ देदांत हुआ हो, जैसा कि ख्यातों में उल्लेख 
“चीरविनोद” में बचि० से० १७७४ (ई० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी 
ओर इसके छः महीने बाद रुृत्यु होने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है; 

योंकि बि० सं० १७७४ प्लार्गशीर्ष वद्‌ १६ (ई० स० १७१८ ता० ८ नवंबर) 
का तो मद्दारावत पृथ्वीसिंह का ताम्नरपत्न मिल चुका दे, जिसका उद्लेख 
ऊपर आ गया है । 


“महारावत के समय के 
"ताम्रपतर 


उम्मेदर्सिह 
' ऊपर लिखा जा चुका है कि महारावत संप्रार्मसह के कोई संतान 
नहीं थी। इसपर सरदारों आदि ने उस( संग्रामासह )के पितृव्य उस्मेद- 
लिंह को, ज्ञो महारावत पृथ्चीसिदह का छोटा पुत्र 


के 
राज्यप्राप्ति और देहांत था, चि० से० १७७६९ ( ईं० स० १७१६ ) में 


परन्तु इन दोनों ताम्रपत्रों में उल्लिखित व्यक्ति विद्याशिरोमणि राय, शाह जीवराज और 
. मेहता द्वारिकादास, महारावत संग्रामलिंह के समकालीन थे । ऐसी स्थिति में बिना किसी 
भुष्ट प्रमाण के इन दोनों ताम्रपन्नों की वास्तविकता में संदेह करना निम्मूल है । 

प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ज्यात और वहाँ से आई हुईं प्राचीन ख्यात में महा- 
'रावत संग्राससिंह की राणियों के नाम नहीं हैं ओर उपयुक्त प्राचीन स्यात ( घू० ३० ) 
में उसकी बालक अवस्था में अविवाहित रूत्यु होना बतलाया है । 

($ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ७ । प्रतापगढ़ राज्य की एक 
रानी ख्यात; ए० ३०१। 

(.२ ) द्वितीय भाग, छ० १०६३ । 

( ३ ) देखो ऊपर ए० २११, दि० १। 

(४ ) “वीरविनोद” ( द्वितीय भाग, ए० १०६३ ) में महारावत उस्मेद्सिह 
की गंदीनशीनी का संवत्‌ ६७७४ ( हैं० स० १७३७ ) दिया है, जो ठीक नहीं है। 
वि० सं० १७७६ (हं० स० १७१६ ) के सहारावत संग्रामसिंह के दानपतन्न मिल 
खुके हैं, अतएवं वि० सं० १७७४ (हैं० स० १७१७ ) में उम्मेदर्सिद का गद्दी पर 
चेठना संभव नहीं है । 


२१६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


हल 





,८2९//०६०.>७-+>ब-+५+७ 





राजगद्दी पर विठलाया । वद्द भी अधिक समय तक राज्यछुख का 
उपभोग न कर सका और चि० सं० १७७ (ई० स० १७२५१ ) में 
डसकी झूत्यु हो गई । 
प्रतापगढ़ से पराम शिन्ञालेखों और ताम्नपत्नों की सूची में उस- 
( उम्मेदर्सिह ) का सबसे पहला लेख वि० से० २१७७६ ज्येष्ठ छुदि ७ ( ई० 
.. स॒० १७१६ ता० १४ मई ) और अंतिम लेख 
आर 3 वि० सं० १७७७ माघ चदि ३० (ईं० स्त० १७२१ 
ता० १६ जनवरी ) का दिया है । घथि० से० १७७७ 
आपाढ' खुदि १५ (इ० स० १७२० ता० ८ जुलाई ) के उसके ताजप्नपन्न 
की छाप तथा उस्ी वपष के मार्गशीर्ष चदि ५ (ता० ८ नवस्वर ) चुधवार 
के ताम्रपत्र की प्रतिलिपि हमारे पास आई हें, जिनसे डसका समय 


०] 


निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई चूत्तांत ज्ञात नहीं होता । 





(१ ) महारादत गोपालसिंह के सबसे पहले विं० सं० १७७८ वेशाख 
सुदि $ (६० स० १७२१ ता० १६ अग्रेल ) के दानपत्र का प्रतापगढ़ राज्य से आन 
शिलालेखों की सूची में उच्लेख हे, जिससे रप्ट है कि वि० सं० १७७८ ( हैं० स० 
१७२३ ) के प्रारंभ से ग्रोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हो चुका था | 


इसकी थघुष्टि उक्त महारावत के वि" सं० १७७८ श्रावण सुदि १३ ( 8० ल० 
१७२१ ता० २६ जुलाई ) छुधवार के सेखढ़ी गांव के गरोसाईं गंगाग्रिरे के नाम के 


दानपत्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने और वहां यह दनपत्र लिखाने 
का उल्लेख है | 


( ३) देखो ऊपर ए४० २१४, £ि० २। 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची से । 


(४ ) जोशी रोड़ा खुखराम के नाम वसाड में ३६ बीघा ज़मीन देने के संबंध 
के ताम्रपन्न की मूल छाप से । 


( २ ) भाट फत्ता के नाम के सद्वारावत उस्सेद्सिह के ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से। 
तिथि और चार का मिलान करने पर उस दिन ( मार्गशीर्ष चढ़ि ४ को ) छुधवार के 
स्थान में मंगलवार आता है । 





- महारावत उस्मेद्सिह २१७ 





वि० सं० १७७६ ज्येष्ठ खुदि ७ के तांन्नपत्र के संबंध में हम ऊपर अपना मत 
0 । 


प्रकट कर चुके हैं । 
. भह्ारावत उस्मेदासिद्द दानी राजा था। उसने अपने अल्प शालन- 
काल में कई व्यक्तियों को गांव और भूमि दी एवं भाद फत्ता 


०-4 


. . को कुंवरपदे की खेवा में घेलाली गांव, जो पहले 

03 अर 7ए भेहडु रणछोड चारण का था, देकर उसके एवज़ में 
रणछोड़ को संचई गांव दिया था। उक्त भहारावत 

ने पुष्कर-यात्रा के अचसर पर भूमिदान भी किया था। प्रतापगढ़ राज्य के 
बड़वे की ख्यात में उसके चार राणियां और एक ऊुंवरी अम्रृतकुंवरी होने 


कं! उल्लेख है । 


(१ ) देखो ऊपर छ० २१४, टि० २। 


. (२ ) ५० ७। “जोधपुर राज्य की ख्यात” (द्वितीय भाग, ४० ११६) में लिखा हैं 
कि सीसोदिया उम्मेदर्लिह जगत्सिंहोत की राठोढ़ पत्नी देवलिया छूट जाने पर जोधपुर 
चली गई । उसके दो पुत्र सालिमसिंह और खुमाणसिंह थे । महाराजा अजीतसिंह 
उस( उस्मेद््लिह की पत्नी )का सहोदर भग्रिनी के समान आदर करता था | जब 
पि० सं० १७८१ आपाढ सुदि १३ ( हैं० स० १७२४ ता० २३ जून ) को महाराजा 
अजीतसिंह अपने पुत्र वज़्तसिंह-द्वारा मार डाला गया, तब उसके साथ उसकी जिन 
राणियों, सेवकों आदि ने अप में जलकर प्राण विसर्जन किये उनमें उम्मेदर्सिह की 
पत्नी भी थी । उक्त ख्यात का यह कथन कहां तक ठीक है, इसके विषय में निश्चित रूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतापगढ़ राज्य की यझ्यातों से इसका 
समर्थन नहीं होता है । “जोधपुर र/ज्य की स्यात” का यह कथन कि उस्मेदर्सिह जगतसिंह 
का पुत्र था, निमेल है; कारण वहां जगतसिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़ 
राज्य के बढ़चे की ख्यात से पाया जाता हैं कि वहां के महारावत उस्मेदर्लिह के राठोड़ 
कुल की तीन राणियां थीं। संभव है कि उसकी इन राणियों में से कोई जोधपुर जाकर 
भी रही हो। वहां ऐसी भी प्रसिद्धि है कि महारावत उस्मेद्लिंह की रृत्यु के समय उसकी 
एक राणी केसरकुंवरी ( कछुवाहा राजावत कुशलसिंह की पुन्नी ) अपने बालक-पृत्र 
सालिमसिंह को प्राशभय से कुछ लोगों के वहकाने पर जयपुर की तरफ़ लेकर चली 
गई । इसपर कल्याणपुरा के सरदार फ़तहसिंह की सम्मति से, उम्मेदर्सिह का छोटा 
भाई गोपालंसिंद .देवलिया राज्य का स्वामी हो गया । इससे तो यही निष्कर्ष निकलता 

श्द 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इंतिहास 





गोपालतसिंह 


'बि० से० १७७८ ( ई० स० १७२१ ) में अपने ज्येष्ठ आता उम्मेद्सिद 
का परल्ोकवास होने पर महारावत गोपालाशिद्द प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ और उसी पर्ष उसने उद्यपुर जाकर' वहां के 
महाराणा संत्रामासह( दूसरा ) से मुलाक़ात कर 
अपनी गद्दीनशीनी की रसम को खुदढ़ कर लिया, क्योंकि कुछ कारणों से 
उसको भगड़ा होने की आशंका थी । 


राज्य-प्राप्ति 





है कि उम्मेदर्सिह का पुत्र सालिमलिंह वाल्यावस्था के कारण राज्याधिकार से वंचित रह 
और उसका चाचा गोपालसिंह ( उम्मेदर्सिह का भाई ) कुछ सरदारों को मिलाकर राज्य 
का स्वामी वन वेंठा । - 


मुंशी देवीग्रसाद-द्वारा संग्रहीत जोधपुर के राजाओं, राणियों, ऊुँचरों, कुंचरियों 
आदि की नामावली की पुस्तक से पाया जाता है कि वि० सं० १७८१ आपाढ सुदि & 
( ६० स॒० १७२४ ता० १६ जून ) को देवल्िया की एक राजकुमारी से जोधपुर में ही 
सद्दाराजा अजीतसिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ ( चार ) दिन बाद ही उक्त 
महाराजा अपने पुन्न चत्तसिंह के हाथ से मारा गया। अज्मान होता है कि वह उस्मेद- 
सिंह की ही कोई पुत्री हो, जिसका नास बढ़वे की ख्यात में अम्तकुंवरी दिया है । 

...._ (५) श्रीमहाराजाघिराज महएावतजी श्रीगोपालसींघजी बचनातु 
गुसाई श्रीगंगागिरजी जोग्य यत्‌ मोजे गाम ९ सेखड़ी गांव भूमिहरा तथा 
व्करजद तीरेरी गम नाशुझेड़ी पहेली रावत श्रीप्रथीसिंघजी संवत्‌ ५७७३ 
रः जेठ सुदि १५. रे दिन चढजी जीएरे बदले रात श्रीगोपालसिचर्जी 
उदेपुर पचारथा मंझे जदी गम सेखड़ी कथकावल रहित लागठ विल्लगट 
रहित उदक आधघाट करे दीधी।मएा वंश रो कोई चोलण करती नहीं 
स्वदर्त्त परदत्तं वा ये हरन्ति वसुंधरा षष्टि वष सहस्नारिण बिछ्ठायां जायते 
कृमिः । दुए शाह चंद्रभाणुजी प्रेरक ठाकर फंतेसिंघजी, ल्िखावत राव 
रिणछ्योड़दासजी मामा रामचंदजी उदेपुर मांहे हुकम थी लिखाये( | संबत 
१७७८ सावण स॒दि १३ वे 

मूल ताम्रपन्न की भ्रतित्षिपि से । 
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उन दिनों मुग़ल वादशाइत की स्थिति बहुत हीं गंभीर हो रही थी 
फ़रुखसियर के सेयद्‌ बंधुओं-द्वारा बंदी: बनाकर कठिन यातना देने के 
उपरांत मरवा डालने से मुगल साम्राज्य को बड़ा 

इगल नाल मी तला- धक्का लगा और चारों तरफ अराजकता फैल गई । 
सेयदों ने औरंगज्ञव के वंशधरों में से ही 
रफ़ीडदरजात' और रफ़ीउद्दौला को क्रमश! दिल्ली के तज््त पर बैठाया, 
किन्तु लात मद्दीनों में ही थे दोनों व्याधिग्रस्त होकर काल-कचलित हो गये) 
रफ़ीडद्ौला के समय कतिपय व्यक्तियों ने औरंगज़ेव के शाहज़ादे अकबर 
के पुत्र निकोसियर को आगरे में वादशाह वनाया, जहां वद्द क्रेद था, परंतु 
इसमें उनको सफलता न हुई और सैयद बंधुओं ने वहां पहुंच निकोलियर 
को पुनः क्लैद कर लिया तथा उसके सहायकों को दंड देकर अपना मांगे 
| निष्कंटक कर लिया। फिर उन्होंने रफ़ीडद्दौला के निःसंतान मर जाने 
पर वहादुरशाद के शाहज़ादे जहांशाह के पुत्र रोशनअरृतर को विं० से० 
१७७६ ( ईं० स० १७१६ ) में मुहृम्मद्शाह नाप्त रख बादशाद्द बनाया, परंतु 
खुवब्यवस्था स्थापित न हो सकी यह अवसर मरहठों फो अपनी शक्ति 

बढ़ाने में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ और उनके उत्तरी भारत में आकमण 
होने लगे । । 





(५ ) रफ़ीउद्रजात, वादशाह बहादुरशाह के तीसरे शाहज़ादे रफ़ीउश्शान का 
पुत्र था। . बादशाह फ्रुज़सियर को बंदी बनाने के पीछे .सैयद बंधुओं ने हि स० 
११३१ ता० ६ रबीडस्सानी ( थि० सं० १७७४ फाल्युन सुदि १० ८ है० स० १७१४ 
ता० १८ फ़रवरी |) को उसको दिल्ली के तड़त पुर॒विठलाकर उसका चाम “शस्सुद्दीन 
अजुलृवरक्तत रफ़ीउदरजात” रखा । तड़्तनशीनी के समय: वह रोगग्रस्त था, जिससे 
तीन मास वाद द्वी उसकी. रूत्यु हुई ! 

( २ ) रफ़ीउद्दोला, रफ़ीउदरजात का बढ़ा भाई.था । ता" २० रज्ब हि० 
१३३१ ( वि० सं० १७७६ आपाढ वदि ६ ८ ६० स० १७१६ ता० २६ मई) को बह 
“शस्सुद्दीन रहतीउद्दौला सुहम्मद. शाहजहांसानी” नाम से दिल्ली का स्वामी हुआ और 
उसी वर्ष ता० ७ ज़िल्काद ( प्रथम आश्विन सुदि #न्ता० ११.सितंबर ) को उसका 
'दैद्ंत हुआ । - 
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मालवे में मरह॒टों का सबसे पदला आक्रमण वि० स० .१७५६' ( ई० 

स० १६६६ ) में वाद्शाह औरंगजेब की विद्यमानता में हुआ था, पर वह 
आक्रमण केवल शाही इलाके में लूट-मारकर दक्षिण 
से बादशाह का ध्यान हटाने के लिए द्वी था । 
पओरंगज़ेव के जीवन-काल में दक्षिण में मरहटों के साथ की लड़ाइयां जारी 

रहीं और उसकी झरत्यु के साथ ही उनमें कमी आ गई। पद्चीख वर्ष से दोनों 

दल निरन्तर युद्ध कर रहे थे । अब उनका थक जाना स्वाभाविक था। उन्र 

दिनों मरहटों में भी कुछ ग़्द्द-कलह उत्पन्न द्वो गया, पर वे शीघ्र ही चेत गये। 

इसके विपरीत मुगल साम्राज्य में ऐसी शिथिलता उत्पन्न हुई कि मुग़ल अपनी 

सत्ता को खुदढ़ न कर सके | छतन्रपति शिवाजी ने भारत में पुनः जिस हिन्दु- 

साम्राज्य फी नींव डाली थी, उसको उढ़ करने का वद्द उपयुक्त समय था; 

क्योंकि उन दिनों शिवाजी के संस्थापित सतारा राज्य के स्वामी शाह का 
मेत्री पेशवा वाजीराव वल्लाल योग्य व्यक्ति था। उसके समय में राजा शाह 


मरदटों का उत्थान 


(१ ) ढॉ० रघुवीरसिंह; मालवा में युगांतर; ए० ६०-१ । यद्द भाक्मण मर- 
हरटों के एक सेनापति कृष्णाजी सावंत ने किया था । उसके साथ उस समय पन्द्रद 
इज़ार सवार थे और नर्मदा नदी पारकर वह घामुनी इलाक़े में लूट मारकर वापिस 
प्वला गया । 


(२ ) पेशवा जाति के ब्राह्यण थे। औरंगज़ेष की रूत्यु के बाद शाहज़ादे 
श्राज़मशाह ने मरहटदा राजा शांभा के पुन्न शाहू को क्रेद से छोड़ दिया | फिर उसने 
सेना एकत्र कर सतारा पर अधिकार किया । तदननन्‍्तर शाहू ने घि० सं० १७७१ 
( ६० स० १७१४ ) में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा ( प्रधान ) का पद दिया । उस- 
( यालाजी )ने राजा शाहू के समय अपने अधिकारों को बढ़ा लिया । वि० सं० १७७७ 
( ६० स० १७२० ) में बालाजी की झत्यु हुईं ओर उसका पुत्र बाजीराव वज्लाल पेशवा 
बना, जिसने मरहरों का प्रभाव उत्तरी भारत में फैलाकर मालवा पर श्रधिकार किया 
झौर राजपूताना तथा मुग़ल साम्रज्य पर मरहदों का भ्ातंक स्थापित कर दिया। वि० 
सं० १७६७ चेशाख सुदि १ ( हैं" स० १७४० ता० १६ अग्रेल ) को वाजीराव का 
देहांत होने पर उसका पुत्र बालाजी वाजीराव पेशवा बना, जिसने - राजा शाहू के मरने 
पर ( जब रामराजा का पुत्र शिवाजी ( दूसरा ) कोल्हाएइर से गोद आकर सतारा - 
राज्य का स्वामी बना ) पूना में रहना स्थिर कर प्थक्‌ राज्य की सृष्टि की और सतारा 
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केवल नामम्रात्र का शासक रह गया और पेशवा का प्रताप इतना बढ़ा किं 
दिल्ली के मुगल वादशाद् भी उसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा 
करते थे। पेशवा के सेनापति मल्हारराव द्ोल्कर', राणेजी सिधियाँ और 


पर शिवाजी का अधिकार रहा, परंतु पह सतारा के राजा को ही अपना मालिक मानता 

रहा । 
( १ ) होद्कर राज-वंश के लिए इृतिहासकारों के भिन्न-भिन्न मत हैं। इस वंश में 

. मल्हारराव होकर अ्रह्मरहवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ । मल्हारराव होल्कर 
' का जन्म वि० से० १७९० ( इं० स० १६६३ ) के लगभग हुआ )! उसका बाल्यकाल 
बड़ी विपत्ति में गुज़रा । उसका पिता उसको छोटी अवस्था में छोड़कर मर गया 
था, इसलिए उसका पालन-पोषण उसके मामा नारायणराव के यहां हुआ, जिसको 
उदयपुर के महाराणा संभामसिंह (दूसरा) की तरक्त से बूढ़ा की जागीर सिली थी। फिर 
घह अपने मामा के पास २४ सवारों की टोली का अफ़सर बना और बढ़ते-बढ़ते पेशचा 
के मुख्य सेनापतियों में हो गया। उसने केवल दक्तिण भारत के युद्धों में ही नहीं बल्कि 
उत्तर भारत की अनेक लड़ाइयों में समय-समय पर बड़ी वीरता दिखलाई थी ग 
मालवा में पेशवा का अधिकार होने पर उसको चहां एक बड़ी आय की जागीर मिली | 
अनम्तर उसने अपने वंशर्जो के लिए इंदौर राज्य की स्थापना की। वि० सं० १८२३ 

हैं" स० १७६६) में उसका देहांत हुआ । होल गांव में रहने से यह राजदंश होल्करे 
कहलाता है । 

(२) सिंधिया वंश के राजा नागवंशी ज्षत्रिय हैं। महाराष्ट्र में सिंदे गांव में 

निदास होने से ये सिंदे ( खिंघिया ) कहलाने कगे । इस चंश की एक कन्या का 
विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पोन्र राजा शाहू से हुआ था । मध्यभारत में ग्वालियर 
का विशाल राज्य सिंधिया के भ्रधिकार में है, जिसका संस्थापक राणोजी सिंधिया 
था। प्रारंभ में वह पेशवा के छोटे नौकरों में था, परंतु धीरे-धीरे उच्च पद पर पहुंचा 
ओर पेशवा के अ्धान सेनापतियों में हो गया । उसने मालवा में मरहठय राज्य स्थापित 
करने में पूर्ण वीरता दिखलाई थी । वह पेशवा की तरफ़ से संपूर्ण अधिकारों के साथ 
दिल्ली के बादशाह के पास भेजा गया था, जहां उसने पेशवा भर मुग़ल साम्राज्य .के 
साथ होनेवाले संधिपत्र पर पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे । वि० 
सं० १८०२ भावण सुदि २ (६० स० १७४४ त्ता० १६ जुलाई ) को शुजालपुर में 
'शाणोजी की रूत्यु हुईं ।. फिर उसका पुत्र जयआपा अपने पिता की संपत्ति का अधि- 
- कारी हुआ्ला, जिसको जोधपुर के मद्वाराजा विजयसिंद ने वि० स्े० १८१२ ( हैं" स॒० 
१७४४ ) में छुल से मरवाया । 
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आनेद्राव' पंवार युद्ध-निपुण थे, जिन्होंने थोड़े खमय में द्वी भारत मेंः 
मरहठों का आतंक जप्ता दिया। शाही सेना के साथ दक्षिण में निरन्तर 
पच्चीस वर्ष तक थुद्ध में सेलग्न रहने के कारण मरहटठों की आर्थिक 
स्थिति संतोषप्रद्‌ नहीं रही थी एवं वे ऋशणपग्मस्त भी थे, इसलिए प्रारंभ 
में उन्द्रोंने उत्तर भारत के आक्रमरणों में धन वटोरने फी- ही नीति रखी और: 
फिर उन्होंने मालवे में बढ़कर वहां पर अधिकार किया, जैसा आगे 
बतलाया ज्ञायगा ! 
मुग़ल् साम्राज्य की निर्वेलता के समय राजपूताना के राजाओं की! 
भी अ्रपने-अपने राज्य बढ़ाने की लालसा जाग डठी-। उनमें डद्यपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर के नरेशों के नाम डह्लेखनीय हैं, 
आंबेर और जोधपुर रे * ५५२ 
के राजाओं की शक्ति बदूना.र! उदेयपुर के महाराणा वो स्वयं शाही दरवार में 
फभी न गये, जिससे मुगल साम्राज्य की राजनीति 
में उनका कुछ दाथ न रद्दा | आंचेर (जयपुर ) के मद्दाराजा सवाई 
जयलिंद तथा जोधपुर के महाराजा अजीत्सिदद का बि० से० १७६४५ ( ई० 
स० १७०८ ) के पीछे मुगल साम्राज्य के उल्लर-फेर में बड़ा दाथ रद्दा, 
जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। उस समय के मुग़लों के इतिहास में आंवेर 
ओर जोधपुर के नरेशों का मद्दत्वपूर्ण स्थान दै । बादशाह की तरफ़ 
से मरहटों के आक्रमणों को रोकने के लिए जय्सिंद को मालवे' 





(१ ) धार के परमार राजा मालवे के प्रसिद्ध परमारों के धंशधर हैं । महाराष्ट्र 
में उनका निवास होने से ये मरह॒टा कहलाये । इस राज्य का संस्थापक ऊदाजी पंवार 
हुआ, जो सतारा के राजा शाहू का बढ़ा विश्वासप्रात्र सेवक था ) प्रेशवा बाजीराव के 
उन्नतिकाल में उसका उक् पेशवा से मतभेद रहता था, इसक्षिए सरहटा-राज्य के विस्तार 
में पूर्ण रूप से भाग लेने पर भी उसको कोई बढ़ी जागीर नहीं मिली और अपनी 
जागौर से भी उसे संबंध त्यागना प्रढा । फिर पेशवा ने बि० सं० ३७८६ (६० स॒० 
३७३२ ) के लगभग उसका सब अधिकार उसके छोटे भाई आनंदराव को दिया, जो 
अपने भाई के समान चोर .था । वि० से० १८०६ (६० स० १७४६ ) में उसकी रत्यु 
होना पाया जाता है | 


(२) सबाई जयलिंह की मालवे की अथम सूयेदारी लगभग पांच धर्ष तक 
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और अजीतालिंह को गुजरात का भार सौंपा गया | अजीतसिंह तथा 
चादशादें! के बीच मन-प्रुटाव वना द्वी रहता था । अत में वद्द इसी कारण 
'से अपने. छोटे कुंचर वरूतसिह-द्वारा वि० सं० १७८१ (ई० स० १७२४ ) में 
मारा गया । फिर डसका ज्येष्ठ कुंचर अभयलिंद्द जोधपुर राज्य का स्वामी 
हुआ, जो साम्राज्य-सक्त वना रहा। महस्मद्शाह के समय बह गुजरात 
का खूवेदार भी चनाय! गया, परंतु अपने कमेचारियों की लूट-खसोट के 
कारण वहां खुब्यवस्था स्थापित न कर सका । फिर भी शुज़रात की 
तरफ़ से मरहटों को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। वि० से० १७६४५ 
(.ईं० स० १७०८) में उदययुर, जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने एकता के 
खूब में वंधे रहने के लिए संधि भी की; किन्तु जयसिंह की राजनेतिक 





ईं० स० १७१३ फ़रचरी से ६० स० १७१६७ नवंबर ( वि० सं० १७६९-१७७४ ) तक 
रही थी ( डॉ० रघुबीरसिंह; मालवा इन्‌ द्वान्जिशन; ४० £६-३०१ ) | 


( १ ) गुजरात की सूबेदारी महाराजा श्रजीतर्लिह को बि० सं० १७७१ (६० 
स० १७१४) में मिली थी, और पद लगभग दो वर्ष अर्थात्‌ वि० सं० १७७३ (६० स० 
१७१६ ) तक वहां का सूवेदार रहा था (बंबई गेज़ेटियर; भा० १, खं० १, ए० २६६) । 

(२ ) देंड; राजस्थान, जि० २, ए० ८५४६-६७, १०२८-२६ । जोधपुर राज्य 
की ख्यात; जि० २, ए० ११४ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० झ४२ । 

(३ ) महाराजा अमयसिंह वि० सं० १७८७ ( ईं० स० १७३० ) में गुजरात 
का सूवेदार हुआ और वि० सं० १७६४ ( ६० स० १७३७ ) तक वह सूवा उसके नाम 
पर रद्दा। वि० सं० १७६० (ई० स० १७३३ ) के पीछे उक्त महाराजा गुजरात में नहीं 
गये और उसके कर्मचारी भंडारी रलसी आदि ही थेहां का प्रबन्ध करते रहे ( चीरविनोद; 
ह्वितीय भाग, ए० ८४४-७ ) | 

. (४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ५० ६०४-४ । इस सन्धि 
का झाशय मुख्यतः उदयपुर की राजकुमारी का महत्व प्रमाणित करना था | मुग़ल बाद- 
शआाहों के साथ कुछ राजपृताने के राज्यों ने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, जिस- 
पर महाराया अ्तापलिंह ने जयपुर आदि राज्यों से विवाह-ससम्बन्ध बन्द कर दिया। 
उसको युनः जारी करने के लिए यह इक़रारनामा जयपुर के मद्दाराजा सवाई जयलिंह से 
लिखवाया गया था। वस्ठुतः इस संधिपन्न से कोई राजनैतिक महत्व सिद्ध नहीं हुआ 
और उद॒यपुर तथा जयपुर राज्य को इस इक़तरार के कारण जयसिंह की रुत्यु के बाद 
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चालों से वद्द कायज़ का रद्दी टुकड़ा ही रद्दी। स्वार्थपरता और पारस्परिक 
वैमनस्य से जयपुर और जोधपुर फे नरेश शीघ्र ही उपयुक्त संधि से पराड- 
सुख दो गये एवं एक दूसरे का विनाश चाहने लगे। उदयपुर का मद्दाराणा 
उनके पारस्परिक वेमनस्प को मिटाने का प्रधत्न करता था, पर बद्द चढ़ता 
ही गया। इससे कद्दां जा सकता है कि राजपूताना के राज्यों में उल्त समय 
कोई राजा नेतृत्व के योग्य नहीं था । इसका परिणाम यह इुआ कि आपसी 
द्वेप से राजपूताना के राज्यों की दशा द्वीन हो गईं । | 
इस अशांतिमय वातावरण में छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व लुछत 

होने की पूरी संभावना थी। अस्तु, संगठन-शक्ति की भावना छोटे-छोटे 
राज्यों में भी जागृत द्ोकर वे बड़े राज्यों का सहारा 

222 किक ४3822 ढूंढने लगे । उदयपुर राज्य, प्रतापगढ़ राज्य के 

समीप होने एवं वहां के राजाओं के एक ही धंश के 

दोने के कारण उनमें कभी मेल और कभी-कभी षेमनस्य भी हो जाता था; 
किंतु आपत्तिकाल के समय देवलिया राज्य, उदयपुर राज्य को सद्दायता 
देकर अपने कत्तेव्य का पालन करता था। इसके एवज़ में वहां के रावत को 
धरियाचद्‌ की जागीर मिली थी, जो मद्दारावत दरिखिद्द के समय जाती रही। 
ऊपर वतलाय जा चुका है कि महारावत पृथ्बीसिंद ने उदयपुर राज्य से 
पुनः अपना राजनैतिक संबंध जोड़ा था और धरियावद्‌ का परगना पीछा 
मिलने की बात स्थिर हो गई थी, परंतु उक्त महारावत और उसके कुंचर 
का देद्ांत हो जाने एवं वहां उसके दो उत्तराधिकारियों के थोड़े समय तक 
दी राज्य करने से धरियावद्‌ का परगना नहीं मिल सका था | महारावत 
गोपालसिंद्द ने राज्यासन पर वेठते ही पुनः धरियावद्‌ का परगना प्राप्त करने 
फे लिए प्रयल आरंभ किया और अपने कुंवर सालिमसिंह को उदयपुर 
सेजा' | इसी प्रकार उसने पेशवा वाजीराब का अभ्युद्य देख उससे 





दुःखदायी परिणाम भोगना पढ़ा, जिसका हम उदयपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप 
से उल्लेख कर चुके हैं । 


(५ ) “चीरविनोद” (द्वितीय भाग, ४० १०६३) में उपयुक्त धरिवावद का परगना 
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'भी मित्रता कर ली, क्‍योंकि देवलिया राज्य मालचे से मिला हुआ होने खे 
उसको मरहतटों से भी अच्छा सम्बन्ध रखने की आवश्यकता थी । 
दि० से० १७८७ (ईं० स० १७३० ) में डूंगरपुर के महारावल् 
शामलिंह का देहांत होने पर उसका कुँचर शिवसिंह वहां की गद्दी पर 
अंहरत का बेर बैठा । उस समय उदयपुर राज्य की सेना ने 
सहाराणा की सेना का घेरा छूंगरपुर पहुंच वहां घेसण डाल दिया और चार 
००४ लाख रुपयों आदि का रुक्का लिखवाकर वह 
से लोटरें । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा हे कि महाराणा की 
सेना के दूंगरपुर को घेर लेने पर मह(रावत ग्रोपालसिंह ने महाराणा 
की सेना के आदमियों से चाव-चीत कर बहां का घेरा उठवाया । इस 
फथन का समर्थन उदयपुर और डूंगरपुर राज्य की ख्यातों से नहीं होता, 
परन्तु यह संभव है कि महाराणा संग्रामसिह ( दूसरा ) ओर उक्त महाराचवत 
का अच्छा संवंध होने से उसने ड्ूंगरपुर के स्वामी शिवसिद तथा महा 
राणा के वीच संधि करवाकर दहां का घेरा उठवा दिया हो | 





सहाराणा अरिलिंह (वि० सं० १८४१७ से १८२६ ८ ६० स० १७६१ से १७७३) के राज्य- 
ऋाल में महारावत सालिससिंह को मेवाड़ के गृह-युद्धू के समय की गई सेवा के उपलच्य 
सें मिलने का उदलेख है, परंतु यह वात ठीक नहीं है; क्योंकि वहां महारावत प्रथ्वीसिंह 
को मिली हुई 'रावत-राव” की उपाधि प्रयोग में लाने की महाराणा अरिसिंह की. सनद्‌ 
तो दी गई, किंतु धरियावद परगने की कोई सनद नहीं दी और न धरियावद्‌ परगना 
मिलने का सम्बंत्‌ और मास दिया है । यदि वस्तुतः धरियावद्‌ का परगना सालिमसिंह 
फो मिला होता तो उसकी सनद्‌ अवश्य उद्‌्€त की जाती एवं वर्ष तथा मास भी दिया 
जाता । हमारा अज्मान- है कि मेवाड़ में सहाराणा अरिसिंह के समय होनेवाले गृह- 
युद्ध के कई चषे पूवें धरियावद का परगना महारावत गोपालसिंह को मिल चुका 
था, जिसके कारण ही गोपाललिंह ने उदयपुर में विशेष रूप से आना-जाना जारी 
किया । 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भार, छ० १०६४३ । 
(२ ) वही; द्वितीय भाग, ए० १०११। 


( डे ) बही; द्वितीय भाग, ४० १०६३ ३) 
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मालवे में दोनेवाले मरहटों के आक्रमणों को शाद्दी सेना ने रोकने 
का यथासाध्य प्रयत्न-किया और आंबेर का स्वामी सवाई जयसिहद भी 
इस काये के लिए नियत फिया गया, परंतु इसमें 
सफलता नहीं हुई और मरहटों की शक्ति बढ़ती 
गई। इस असफलता का मुख्य कारण शाही अफ़े- 
खर्तों का पारस्परिक मनोमालिन्य, ईप्यो और स्वार्थ -परायणुता ही थी। उस 
समय स्वामी-लेवक के भाव नष्ट होने लगे थे और शाही अफ़सरों में से 
अधिकांश विद्रोही होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा में थे । 
ऐसी स्थिति में असफलता दोना स्वाभाविक था। मालवे की भांति उन दिनों 
मरहटों के गुजरात में भी आऋमण होने लगे, जिससे स्थायी शांति का दोना 
कठिन हो गया । प्रतापगढ़ राज्य मालवा के अतगत था और उसके चारों 
तरफ़ संघर्ष मच रद्दा था, तथापि चद महाराबत ग्ोपालसिंद के कुशल- 
शाखन से अचछुएण रहा । इतिहास के प्रसज् को मिलाने के लिए संक्षेप में 
दम यहां मालवे में वादशाह मुहम्मद्शाह के समय जो उलउ-फेर हुए, 
उनका वर्णुन करते हं-- 
फ़रुजलियर की मृत्यु के पीछे सेयदों ने निज्ञामुल्छुल्क को वि० 
सं० १७७५ फाल्युन खुदि १२ (६० स० १७१६ ता० २० फ़रवरी) को मालवे 
का खबेदार बनाया । ईं० स० १७२२ ता० ३० अगस्त ( वि० से० १७७६ 
भाद्वपद्‌ वदि ३० ) तक बह वहां का खूबेदार रद्दा। फिर बादशाह मुहृस्मद- 
शाद्द के समय सेयदों का दमन टोने के पीछे निज्ञाम॒ुत्मुल्क तो वज़्ीर बनाया 
गया और राजा गिरधर वद्वाहुर मालबे का सूवेदार नियत हुआ, परंतु घह 
पूरा एक वर्ष भी वहां न रहने पाया था कि बादशाह ने निज्ञामुल्मुदक 
पर द्वी मालवें का भार डाल दिया । निज्ञामुल्मुल्क की शक्ति उसे 
समय घहुत बढ़ गई थी, जिसको वादशाद्व ने भयावह जान पुन; 
राजा गिरधर वद्ाडुर की वि० सं० १७८२ प्रथम आपाढ' छुदि ३ ( ६० स० 
१७२४ ता० १ जून) को मालवे के खूबे पर नियुक्ति की । राजा गिरधर 
यदादुर इलाहाबाद के सूचेदार छुवीलेराम नागर ( प्राह्यण ) का भतीजा था 
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मालवे के लिए मरहटों की 
लड़ाइयां 
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ओर साम्नाज्य-भक्त था। उसने मालवा में मरहटों का प्रभाव न चढ़ने देने 
के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया और अत में वदद आमझरा में मरदटों से युद्ध 
करता हुआ ईं० स०- १७२८ ता० २६ नवेबर ( वि० स्ल० १७८४५ मागेशीषे 
झुदि ६) फो मारा गया। उसके वाद उसका पुत्र भवानीराम मालवे का 
खूवेदार बनाया गया। उसने भी मरहटों को मालवा में न बढ़ने देने का. 
उद्योग. किया, किन्तु आवश्यक सद्दायता न मिलने स वह असफल रहा। 
मालवा द्दीःनहीं श्रपितु गुजरात में भी मरदटों के आक्रमण होते देख 
बादशाह मुहम्मद्शाह को चड़ी चिंता हुई । वि० छल० १७८६ ( ई० सत० 
१७२६ ) में उसने सवाई जयसिंह को दूसरी चार मालवे का सूचेदार वनाया 
ओर सैन्‍्य-संगठन के- लिए तेरद्द लाख रुपये भी दिये, परन्तु घह अपनी 
मेल-मिलाप की नीति से कुछ दे-द्लाकर मरहटों.का वहां से कबच्ज़ा 
उठाना चाहता था। उस समय मालवा में मरहटे झ्ुकासा! नामक कर 
उगाहते थें, इसलिए बहां से उनका यह अधिकार उठाने एवं उनके 
आक्रमणों को रोकने के लिंए जब. वद (.जयसिंद ) मालवे की तरफ़ आगे 
यढ़ा वो उसके.साथ वहां के धायः सब राजा उपस्थित हो.गये'। फिर घह 
उज्जैन से मांड की तरफ़ चढ़ा और ई० छ० १७३० के जनवरी'( घि० सं० 
१७८६ माघ ) मास में उसने वह फिला मरदटों से खाली करवा लिया । 
महाराजा जपसिद् का विचार मरहटों से मालवा खाली फरवाकर उसे अपने 
राज्य में मिलाने का था। इस वात को ताड़कर राजपूताना के नरेश |डस- 
से शंकित रहते थे, फ्योंकि उन्हीं दिनों. उसंने बूंदी ले राव. चुधरलिह फो 
हटाकर दलेललिंद को धहां का स्वामी वना दिया-था और रामपुरे का 
परगना भी चंद्राव्तों ( सीसोदियों की एक शासत्रा ) से ज़ब्त करवाकर 








(१ )ढॉ० रघुबीरसिंद; मालवा इन ट्रृज़िशन; ए० १७८। मालवा में युगान्तर; 
५० २०० । सूय्येमल; चंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३७-४८ | 

(२ ) सूर्येमल; घंशभास्कर; चतुर्थ भाग, छए० ३१४८ । डॉ० रघुबीरसिंह; 
सालवा में युगान्तर, छ० २०१ । मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० १७०८। 


( ३ ) पंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३२-४६ । 


श्श्ध. प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








मद्दाराणा संग्रामसिंह से अपने छोटे कुंचर माधवर्सिद्द को द्लिवा दिया था। 
मा मत मम मन 


(१ ) वीरधिनोद; हद्वितीय भाग,-छ४० ६७४-४ । सालवा में रामपुरा चंद्रावत 
सीसोदियों का प्राचीन स्थान है | मालवे के छुलतान होशंग के समय इंस ठिकाने की 
स्थापना हुईं और बहुत समय तक इसका वहां के सुलतानों से संबंध रहा । फिर मेवाड़ 
के उत्कर्ष के पिदले समय में यहां के स्वामी मेवाड़ राज्य के अधीन हो गये और राव दुर्गे- 
भान ने कई युद्धों में सहाराणा उदयसिह का साथ दिया। जब वि० सं० १६२४ ( ह० 
स० १४६७ ) में वादशाह अकवर की चित्तौड़ पर चढ़ाई हुईं उस समय पह रामपुरा 
पर भी शाही आक्रमण होने के भय से चित्तौढ़ में चला गया था । तदनंत्तर उक्क दुगे 
'पर झकबर का अधिकार हो जाने पर दुर्गभान ने भी शाही अधीनता स्वीकार की और 
बादशाह अकबर से लगाकर मुहम्मदशाह तक दुर्गमान एवं उसके वंशधर साम्राज्य के 
भक्क रहे तथा युद्ध के अवसरों पर उन्होंने मुललमान वादशाहों को पूरी सहायता पहुँ- 
चाई । बादशाह औरंगज़ेव के समय दुर्गभान के वंशन भोपाललिंह ने, जब बह( बाद- 
शाह ) दक्षिण में सरदर्टो की सेना से लड़ने में व्यस्त था, अच्छा पराक्रम दिखलाया 
था । शाही नौकरों के वहकानें से उस( गोपालसिंह )के पुत्र रलसिंह _ने इस्राम 
धर्म स्वीकार कर लिया । इसपर वादशाह ने उसका नाम इस्लामज़ां रखकर रामपुरा 
का नाम इसलामपुरा कर दिया। इस गड़बढ़ी में रतलिंह को रामपुरा से निकालने 
के लिए गोपालसिंह ने बहुत झगड़ा किया और उद्यघुर के महाराणा -अमरसिंह 
(दूसरा ) को भी श्रपना सट्टायक वनाया । जहांदारशाह के समय रलसिंह शाही सेना 
से लड़कर मारा गया । तब गोपालसिंह ने वहां पर पुनः अपना अधिकार जमाने की 
चेष्टा की | इसी बीच महाराणा संग्रामसिंह( दूसरा )ने चह इलाका बादशाह क्षरूंख़- 
सियर के समय अ्रपने भ्रधिकार में लेने का प्रयत्न कर उक्त बादशाह से रामपुरे का 
फ़रमान अपने नाम करा लिया। फिर उसने सेना भेजकर अपनी झधीनता में रहने के. 
इक़्रार पर भाधा इलाक़ा चंद्रावर्तों के पास रहने दिया झोर आधा अपने ख़ालसे में 
सिलाकर वहां के प्रबंध के लिए राठोड़ दुगोदास को नियत किया । फिर जयपुर] के 
महाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाक़ा महाराणा से वि० सं० १७८६ (ई० स० 
१७२६ ) में अपने छोटे पुत्र माधवर्लिंह (जो महाराजा का भानजा था) के नाम लिखवा 
लिया । जयसिंह की रूत्यु पर जयपुर के राज्य की प्राप्ति के लिए मेवाड़ राज्य ने कई 
बार माधवर्सिद की सद्दायतार्थ सेंना रचाना की, जिसमें मल्हारराव होल्कर आदि भी 
थे। श्वेत में ईंश्वरीसिंह की झूत्यु पर साधवर्सिह जयपुर का स्वामी हुआ। फिर भी उसने 
रामपुरा पर अपना श्धिकार कुछ दिनों तक और वनाये रखा और वि० सं० १८१७ 


(हैं स० १७६० ) के श्रास-पास वह ठिकाना मदहारराव होल्कर को जयपुर पर श्रथि- 
कार कराने के एवज़ में दे दिया । 


महारावत गोपालसिंह श्ए्र 











मांहू पर अधिकार करने के थोड़े ही दिनों पीछे जयसिद्द मालवे का कारये 
अपूर्ण छोड़कर अपनी राजधानी को लौट गया ओर साम्राज्य प॒व॑ं अन्य 
कार्यों में व्यस्त हो गया, किन्तु मरददटों के साथ उसकी वात-चीत चलती 
रही । उसका कुछ परिणाम निकलनेवाला ही था कि इसी बीच उसके 
स्थान पर मुहम्मद चंगश वहां का खवेदार वना दिया गया । उधर 
मरददटों ने जब जयसिंह के साथ जारी की हुई वात-चीत का परिणाम 
न निकलता देखा और मुदम्मद्‌ वंगश की कार्यचाहियां अपने विपरीत 
समरभी तो पुनः मालवे पर आक्रमण जारी कर दिये, जिससे वहां की 
स्थिति गंभीर हो गई ओर उसे मसुहस्मद वंगश सम्हाल नहीं सका; 
फ्योंकि शाही दरबार से उसको यथेण्ट सदायता नहीं मिली तथा निज्ञाम 
आदि अन्य शाही अमीरों ने भी ( जिन्होंने उसको सहायता देने का 
क़रार किया था) अवसर आने पर मौन साध लिया। अत में घि० 
सं० १७८६ (ई० स० १७३२ ) में तीसरी बार पुनः जयसिह मालवे का 
खूबेदार वनाया गया । फ़रवरी मास में, जब जयसिंद मंदसोर के 
पास ठद्दरा हुआ था, द्ोल्कर और सिंधिया ने उस( जयसिंहः )को घेर 
लिया। यद्द समाचार खुनकर बादशाह ने स्वयं सेना फे साथ मालवे की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया, ज्ञिसका संवाद पाने पर जयसिंह के साथी 
राजपूतों का भी उत्साह वढ़ गया और वे मरहटों के झ्ुुकावले को 
आगे बढ़े । फिर मल्दारराव होलकर और जयसिंद् के वीच छोटा 
छा युद्ध भी दो गया, जिसमें मल्दारराव होहकर को वहां से हट जाना 
पड़ा | जयलिंद ने होहकर का पीछा किया, परंतु उसकी कुशलता से चह- 
( जयलिंह ) स्वयं घिर गया बादशाह तव तक राजधानी से थोड़ी दूर ही 
आगे बढ़ा था और सद्दायक सेना भी उस समय तक न पहुँची थी । अत- 
एवं विवश द्योकर उस( जयसिंद )को मरहरे सेनापतियों से संधि का 
प्रस्ताव चलाना पड़ा । निदान दो किश्तों में पांच लाख रुपये लेकर मालवा 

(५ ) डॉ० रघुवीरसिंह; मालघा इन ट्रांज़िशन; ए० २२४। मालवा में युगान्तर; 
घृ० २४९ । 


२३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास , 
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छोड़ने की शर्ते पर उदयपुर के महाराणा सेप्रामसिद्द के धायभाई राव नग- 
शज' की मध्यस्थता में संधि दो गई | जयसिद्द का मरहटों को विश्वास न' 
था, इसलिए दो लाख रुपये तो एक महीने बाद और तीन लाख रुपये 
मालवा छोड़कर मरहटी सेना के गुजरात की सीमा पर पहुंच जाने पर' 
मरद॒टों को देने का इक्तरारनामा वि० स० १७८६ चेत्न वदि ६ ( ई० 
छघ० १७३३ ता० २७ फ़रवरी ) को घायमाई नगराज ने मरहटा सेनापति 
मरद्वार्राव होल्कर, राणोज्ी लिधघिया और आनंद्राबव पंवार के नाम लिख' 
दिया। ऐसी तहरीर उन तीनों सेनापतियों की तरफ़ से भी नगराज के नाम 
लिखी गई । फिर मरहटे सनापतियों ने उस समय इक्तरार का पालनकर 
मालवा से अपनी सेना दृटा ली और नगराज ने भी इक्तरार के अज्ठसार 
उन्हें रुपये देकर रसीदें ले लीं' | इसके बाद महाराजा जयसिह की मालवा 
की तरफ़ से चिंता मिट गई और बह बद्दां ले लौट गया। उसके वहां से 
लौटने के छः महीने चाद ही मरद्दटों ने पुनः मालचे पर धावा किया और 
बि० सं० १७६१ वेशाख बदि ३० (ई० स० १७३७ ता० २२ शअप्रेल ) को 
चुधालिद की सद्दायताथे मरहरें सेनापति रामचेद्र, मल्दारराव द्योल्कर; 
राणोेजी लिंघिया और आनंदराव पंवार ने दलेललिंह को यहां से निकालने 
के लिए उस( दुलेललिंद )के भाई प्रतापलिंद के छः लाख रुपये देने का इक़- 
रार करने पर घूंदी पर चढ़ाई की और वहां से दलेललिंद का अधिकार 
उठा दियः परन्तु थोड़े दिनों वाद दी जयसिद्ध नें वहां पुनः दलेललिद का 





(१ ) नगराज गूज़र जाति का था और महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) का 
घायभाई था। थघह महाराणा का पूर्ण विश्वासपात्र होने से मुसाहब के पद तक पहुंच 
गया था | युद्ध के अवसरों पर महाराणा की सेना का सेनापतित्व भी बहुधा घही किया 
करता था। धीर और नीतिकुशल व्यक्ति होने से महाराणा ने उसका सम्मान बढ़ाने 
के लिए उसे 'राव' की उपाधि प्रदान की थी। इस समय महाराणा ने सवाई जयसिंद 
के लिखने पर अपनी सेना के साथ उसको मरहरटों की गति रोकने के लिए भेजा था। 
फल्नतः उसने भध्यस्थ वनकर उपयुक्त सममोता करवा दिया। 


(३२ ) धीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १२१६ । 


सदहारावत गोपालसिंह २३१ 


लओश 
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अधिकार करा दिया ) 
राजपूताने में मरध्दटों के हस्तक्षेप करने का यद्द पहला अचसर था। 
उन्हीं दिनों उदयपुर के मद्याराणा संग्रामालिह( दूसरा )का देहांत' होकर 
उसका कुंवर जगत्सिंद ( दूसरा ) राज्ञगद्दी पर बेठा। मेवाड़ राज्य की 
'सीमा मालवे से मिली हुई द्ोने के कारण वहां के महाराणाओं को मरहरों 
के बढ़ते हुए प्रभाव से पूरा भय था, इसलिए संग्रामलिद्द और जगतसिह 
मरहटों से मेल रखते थे एवं उन्होंने मत्हारणाव दोल्‍कर के साले 
मनारायणराब को वृढ़ा की जागीर भी दी थी और डस( नारायणराव )के 
दक्षिण में चले जाने पर उक्त परगने की आय भी उसके पास पहुचा दी 
जाती थी । पूर्वी राज़पूताना के इस आक्रमण से वहां के नरेशों की भी 
आंखें खुलीं। अतएुच घि० सें० १७६१ भ्रावण चदि १३( ६० स० १७३४ तता० 
१७ जुलाई ) को मेवाड़ के हुरडा गांव में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, 
चूँदी, करोली आदि के राजा एकत्रित हुए और उन्होंने सलाहकर पर- 
स्पर एकता रखने, एक के शत्न॒ को सबका शह्ठ समभने एवं बरखात के 
बाद रामपुरा में अपनी-अपनी सेना के साथ एकत्र होने का इक्तरार- 
नामा लिखा; किंतु पारस्परिक फूट और स्वार्थ-परता की भावनाओं के 
कारण इस इक्रारनामे का कुछ भी परिणाम नहीं निकला । 








( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२१६-२० । 

(२ ) महाराणा संग्रामसिंद ( दूसरा ) वि० सं० १७६० माघ वदि ३ ( ई० 
स० १७३४ ता० ११ जनवरी ) को परलोक सिधारा और उसी दिन उसके कुंवर जग- 
तलिंद ( द्वितीय ) ने राज्यातीन होकर वि० सं० १७०६१ ज्येष्ठ सुदि १३ (६० स० 
१७३४ ता० ३ जून ) को अपना राज्यामिषेकोत्सव किया । 

( ३ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १२९८ । 

(४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६२८-६। “वंशभा- 
स्कर ( चतुर्थ भाग, ४० ३२२७ ) में हुरढा के मुकाम पर घि० सं० १७६१ के कार्तिक 
(६० स० १७३४ अक्टोवर ) मास में और “जोधपुर राज्य की ख्यात” ( ज्ञि० २, ४० 
१४२) में वि० सं० १७६२ (६० स० १७२४ ) में राजपूताने के सब राजाओं का एुकन्र 
होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । उदयपुर में असली इक़रारनामा मौजूद है, 
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डसी वर्ष के नवंबर मास में वज़ीर कमरुद्दीन' ने मरहटों को दबाने के 
लिए मालवे की ओर प्रस्थान किया और दूसरी तरफ़ से खानदोरां भी 


' जिसमें श्रावण मास में सब राजाओं का एकत्र होना लिखा है और “वीरविनोद” तथा 
कर्नत्न टॉड ने भी वि० सं० १७६१ का श्रावण मास ही दिया है । 

(१ ) यह एतमादुद्दौला सुहस्मद अमीनख़ां का पुश्न और निज्ञासुलूमुदक आसफ़- 
जाह का भतीजा था | इसका असली नाम मौर मुहम्मद फ्राज़िल लिखा मिलता है। बाद- 
शाद्द मुहम्मदशाह ने.निज़ामुलमुल्क चिनक्ललीचख़ां आसफ़जाह के बज़ौर का पद परित्याग 
फरने पर वि० सं० १७६१ (६० स० १७३४) में इसको अ्रपना पज्ञौर बनाया झौर एतमा- 
दुद्देला नवाब कमरुद्दीनड्गां बहादुर नसरतजक्ल की उपाधि से विभूषित किया। वि० से० 
$८०४ चैत्र वदि मे. (० स० १७४८ ता० ११ मार्च) को सुहम्मदशाह के राज्य-काल में 
अहमदशाह अब्दाली (दुरोनी) के आक्रमण के समय सरहिंद के युद्ध में इसकी रूत्यु हुईं | 
“मेमोरंडम ऑन इंडियन स्टेट्स ” तथा ए० वेदी वेलू:हत 'रूलिंग चीफ़्स, रोबल्स एंड 
ज़मींदार्स भाव इंडिया” आदि पुस्तक में दैदरावाद के निज्ञाम को उपयुक्त वज़ीर कमरुद्दीन 

'का वंशधर लिखकर उसका उपनाम चिनक़लीचम़ां लिखा है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि 
अधिकांश स्थलों पर उसे चिनक़लीचज़ां का ही पंशन वतलाया है, जिसका उपनाम 
निज्ञामुलुमुस्क था । के 

( २ ) ख़ानदौरां का पूरा नाम अब्दुलसमंदख़ां था और इसकी पूरी उपाधि 

“नवाब शम्मुद्दौला बहादुरजंग” थी। यह ख़्वाजा श्रव्दुलकरीस का पुत्र था। बादशाह 
औरंगज़ेव के समय इसने प्रारंभ में छृः सो सवारों का मंसव पाया, जो बढ़ते-बढ़ते 
पंद्रह सौ सवारों तक पहुँच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार 
चनाकर “अलीजंग” का ख़िताब दिया | फ़रुज़सियर के समय यह लाहोर का सूबेदार 
था। जब उक्त बादशाह ने सिर्खों के विरुद्ध इसको सेना देकर भेजा, तव इसने सिकखों 
को परास्त कर वंदा बेरागी को क़ेद किया | सुह्मद्शाह के समय यह मुलतान का 
सूवेदार बनाया गया और इसको “ अमीरुलउमरा शम्सुद्दोला” की उपाधि मिली । 
वि० सं० १७६६ (६० स० १७३६ ) में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई के समय 
यह मारा गया । यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पत्तपाती एवं साम्राज्य का भी 
भक्क रहा | मरहदों का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था और वस्तुतः 
बाजीराव बल्लाल को मालवें की सूचेदारी इसकी सिक्रारिथ से ही मिली थी ; शाही 
अमीर निज़ामुलूमुल्क भासफ़जाह, वज़ीरलूसुदक कमरुद्दीनख़ां, चुर्हानुलमुर्क, सआ- 
दतम़ां भादि के अनैक्य, राजपूत राजाओं की महत्वाकांचा तथा राज्य-वृद्धि की लालसा 
एवं मरहथें का उत्कर्प देख यह बार-बार समझौते की चेष्ठा किया करता था; क्योंकि 
उस समग्र सलतनत की हालत कमज़ोर थी । 
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अल मरहटों को दबाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके साथ 
' देवलिया के समीप एकत सवाई जयसिधद, कोटा का महाराव दुजनसाल, 
कप जोधपुर का महाराजा असयलिंह आदि भी विद्य- 
मान थे! । मरहटा-दल ने शाही सेना को घेरकर 

रद का मागे रोक दिया और कोटा, बूंदी की तरफ़ दोते हुए 
उन्होंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लूट-मार आरंभ की । छः 
मास्त तक शाही फ़ीज मरहटों की सेना का पीछा कर उसको दवाने में व्यस्त 
रही, परंतु इससे मरहटों की गति मंद न हुईं। उनका सैन्‍्य-संगठन और 
परिचालन इतना अच्छा था कि शाद्दी फ़ौज् घिर - गई और उसकी बड़ी 
हानि हुईं। अंत में महाराजा जयसिद्द के परामशे के अच्ुसार खानदौरां ने 
उस समय सिंधिया और ट्टोस्कर से संधि कर चौथ के वाईस लाख 
रुपये देना स्वीकार किया। कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” में महाराणा 
जगतासह ( दूसरा ) का अपने मन्‍्त्री विहारीदुल के नाम वि० सं० 
१७६१ आश्विन ( ई० स० १७३४ ) में भेजा हुआ पत्र दिया है, जिससे 
प्रकट है कि महाराणा ने इस अवलर पर आश्विन मास के पूर्व ही अपने 
मनन्‍त्री पंचोली विहारीदास को सलेन्य भेज्ञ दिया था। इस पन्न में उसने 
लिखा था--“मरहटों का मामला श्रच्छी तरह से तय किया जाय पवे इस 
संबंध में चिचार-विमपे के लिए किसी स्थान पर एकन्रित होना स्थिर हो 
तो देवलिया के समीप एकत्र होना चुद्धिमानी नहीं होगी । तुम अपने साथ 
की सेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी | 
रामपुरा का काये गत वर्ष की भांति तय किया ज्ञाय और दौलतालिद्द को 


( १ ) वेशभास्कर; चतुर्थ भाग, छ० ३२२७ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 
२, ४० १४४ । सालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३१ । मालवा में युगान्तर; ए० २६२ । 
(२ ) मालवा इन द्वांज़िशन; ४० २३२ ।.मालवा में युगान्तर; ४० २६३ । 
( ३ ) “बंशभारकर” (चतुर्थ भाग, ४० ३२२४-२६) से पाया जाता है कि यह 
' परमार जाति का राजपूत्त भौर महाराणा का सरदार था । संभव है कि यह महाराया 
की तरक़ से मरहएें के पास वकील के रूप. में रहता हो | 
झ्ले० 
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कट्द दिया ज्ञाय कि फिर पेसा अवसर न हो'।? इससे अज्ञमान दोता है. 
कि मरहटों का उपद्रव देवलिया राज्य के निकट तक पहुँच गया था और 
संभव है कि वह मरदटी सेना के आवागमन के कारण डपद्ववों से खुरक्षित 
'न हो पवं मरहटों तथा राजा लोगों के परामशे फे निमित्त देवलिया के. 
आस-पास एकन्न होने से उक्त राज्य तथा वह्म॑ं की प्रजा को कष्ट होने की 
संभावना हो । 
बादशाह की वरफ़ से मालवे में मरह्ों की गति रोके जाने और चौथ 
की वसूली के स्वत्व की बाबत कोई वात तय न होने से पेशवा वाजीराव 
. पेशवा के राजपूताना में. किसी भी दशा में मालवे के संवेध में सम्मानपूर 
पहुंचेने पर महारावव का समझौता फरने को उत्सुक था ) उसने इसके 
उसके पास जाना. लिए डद्यपुर और जयपुर के राजाओं को अपनी 
ओर मिलाकर कोई मागे निकालना चाहा। बैसे तो उक्त दोनों राज्यों का 
मरहटों से मेल था, पर क्रियात्मक रूप से वे मरहर्ओं का साथ न देते थे । 
कट्दा जाता है कि शाही द्रचार में मरहटों से मिलावट रखने की सवाई 
जयलिंह की पूर्ण शिकायत हो रही थी, इसलिए उसको शाह्दी द्यवार से 
घुणा हो गई और वह मरहठों को उकसाने लगा | फलतः पेशवा ने इस 
अवसर से लाभ उठाने के लिए अपनी माता को, जो गया आदि की यात्रों 
के हेतु जानवाली थी, मागे में उदयपुर तथा जयपुर के राजाओं के 
पास भेजना स्थिर किया और घथि० सं० १७६२ (ईं० स० १७३४ ) 
में महाराणा के वकील जयसिंद्द शक्तावव के साथ उसको रवाना 
कर उस( जयसिंद )को आदेश दिया कि बह महाराणा से निवेदन कर 
सवाई जयसिंद्ध को कद्दलादे कि वह शाही इलाक़े में राहदारी और तीथे 





($ ) टॉढ; राजस्थान; जि० ९, घु० ४६१-२ | 


(२ ) जयसिंद्द शक्नावत मेवाड़ में पीपलिया के ठिकानेवालों का पूर्वंज था। 
- उसके पिता शक्लावत वाघसिंदह को महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) ने छुन्नपति राजा 
शाहू की सहायतार्थ भेजा था। शाहू के यहां चाघर्सिंह का बढ़ा सम्मान था। उसकी 
खत्यु के बादु जयलिंह वहां रहकर महाराणा की तरफ़ से राजदूत का कार्य करता था 
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कर माफ़ कराने की व्यवस्था कर दे। तद्ननन्‍तर जयसिंह शक्तावत पेशवा की 
माता के साथ उद्यपुर गया और उसनें मद्दाराणा से सब दृत्तांत निवेदन 
किया | ता० ६ मई ( ज्येष्ठ चंदि १० ) को पेशवा की माता के डद्यपुर 
पहुंचने पर महाराणा ने उसकी अग्रगामिता कर बड़ा सम्मान किया। फिर 
'बद्दां से नाथद्वाया होती हुईं बह जयपुर गई । महाराणा ने उसके साथ 
जयपुर तक शक्तावत जयलिद और सलूवर के रावत केसरीसिंद को भेजा, 
जिन्होंने सवाई जयसिद से कहकर पेशवा की माता से राहदारी और तीथे- 
कर न लेने की व्यवस्था करवा दी | 
सवाई जयसिंद की शुप्त अभिसंधि जारी थी, इसी वीच उदयपुर 
'झौर जयपुर में जाने पर पेशवा की माता का अच्छा सम्मान हुआ, जिसका 
डसपर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसने स्वयं उन दोनों ज्ञगद्दों के राजाओं 
के पास उपस्थित द्ोकर चौथ और मालवा आदि का मामला तय कर लेना 
चाहा । वादशाह मुहम्मद्शाह भी साम्राज्य की स्थिति नाजुक देख पेशवा 
का मामला निवटाना चाहता था ओर सवाई जयसिह की मारफ़त ही, जो 
मालवे का खूबेदार था, इसकी वात चल रही थी। निदान पेशवा के पास 


>( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२२-२४ | | 
(२ ) मालवा इन द्वांज़िशन; ए० २३३ । मालवा में युगान्तर; ४० २६४ । : 
( ३.) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२४ । 


(४ ) मालवा पर सवाई जयसिंह की अ्रंतिम सूबेदारी वि० सं० १७८६ 
कार्तिक वदि ६ (ई० स० १७३२ ता० २८ सितंबर ) से वि० सं० १७६४ भाद्रपद 
'बदि ४ ( हैं० स० १७३७ ता० ३ अगस्त ) तक रही थी । इसके पीछे बादशाह ने 
'बहां की सूवेदारी निज्ञामुल्मुब्क के ज्येष्ठ पुत्र गाज़ीउद्दीनखाँ को सोंपी। पेशवा से 
जयसिंह ही मिलावट न रखता था, प्रत्युत्‌ निज़ामुल्मुल्क भी उससे दवता था और 
'वि० सं० १७८८ ( ई०-स० १७३१ ) के लगभग उसने ऐसी गुप्त संधि भी की थी 
कि उत्तर भारत के सम्बन्ध में पेशवा जो कार्यवाही करेगा, उसमें निज्ञामुल्सुल्क उसका 
बाधक न होगा ( मालवा में युगान्तर; ४० २४६ ); किंतु फिर उसको अपना विरोधी 
देख, मरह॒दों ने उसके साथ संघर्ष जारी कर दिया। अन्त में मरहरों की युद्ध-कुशलता 
'से निज़ामुत्मुदक का भी साहस -कम्र हो गया और वि० स० १७६४ माघ वदि १२ 


२३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


वि हट कशकीश अलसी सिह कि कट कह दल प मी रजत हल अत 
वादशाद के इशारे से ज़्योंदी मद्दाराजा सवाई जयालिद्द का निमनन्‍्चण 
पहुंचा, चद्द कार्तिक खुदि ५ (ता० ६ अक्टोवर ) को पूना से रचाना 





(३० स० १७३८ ता० ६ जनवरी ) को मालवे का सारा अधिकार पेशवा को सौंप देने 
की बात स्थिर हुईं; परन्तु उन दिनों नादिरशाह के भारत पर आक्रमण करने की आशा 
बढ़ रही थी | इसलिए इस सममौते को क्रियात्सक रूप नहीं दिया जा सका और 
लिखित रुप से वादशाह की भी स्वीकृति नहीं हुईं । इसी धीच बाजीराव पेशचा की 
वि० सं० ३७६७ ज्ये"्ठ चदि १३ (६० स० १७४० ता० ३० मई) को रूत्यु हो गई और 
उसका पुत्र चालाजी बाजीराव पेशवा बना । इस गड़बढ़ी के कारण बादशाह का विचार 
बदल गया और निज़ामुल्मुल्क आासफ़्जाह के प्रस्ताव करने पर उसका चचेरा भाई 
अज्ञीमुल्ञा वि० सं० १७६७ ( हैं स० १७४० ) के लगमग मालचे का सूवेदार बनाया 
गया, जिससे पुनः मालवा से मरहरठों के सब अ्रधिकार उठ जाने की संभावना दीख 
पढ़ी, जिसका विरोध करने के लिए पेशवा ने पृथकृ-प्रथक्‌ रूप से उत्तर भारत में अपने 
विभिन्न दलों को रवाना किया। बादशाह ने शम्सुद्दीला भाज़मज़ां और सवाई जयलिंह 
को मरहरें फे मुक्राबले के लिए भेजा, किंठु शाही सेना की इत्तनी ज्मता नहीं थी 
कि वह भरहटा-दल से जमकर सुक़ावला करती । निदान बादशाह की थाशाबुसार 
संचाई जयसिंह ने मरहरों से पुनः बात-चीत जारी की । अन्त में सदतनत के सम्बन्ध 
के कार्यों में हस्तत्षेप न करने और चौथ उगाहने का दावा पेशवा के छोड़ने पर गुजरात 
और मालवा भधांत का समस्त अधिकार शाही फ़रमान-द्वारा वि० सें० ६७६४८ माद्रपद 
सुदि ८ ( ६० स० १७४३ ता० ७ सितम्वर ) को पेशवा धालाजी बाजीराव को सोंप 
दिया गया और वादुशाहत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 


ओऔरंगज़ेब की रुत्यु के पिछले चालीस वर्षों की उद्टापत्टी में भारत के भाग्य 
ने चढ़ा परटा खाया | साम्राज्य की इस निर्बेल स्थिति में शाही सरदार दोस्तसुहम्मदख़ां 
ने बादशाह से कुछ जागीर म्राप्कर क्रमशः शास-पास की भूमि पर अधिकार कर 
भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहट्ा-संघर्ष में उनसे मेल रखते हुए धन 
आदि देकर ही घचह अपना अस्तित्व स्थिर रख सका था। पेशचा वालाजी बाजीराव की 
विधमानता में ही उसके होल्कर, सिंधिया आदि सेनाध्यक्ष बढ़े शक्तिशाली हो गये 
थे और वे मनसानी कार्यवाही करने से न चूकतेथे। फिर भी थे अपने को पेशवा 
के भ्रधीन ही समझते थे और पेशवा भी सतारा के स्वामी को श्रपना मालिक मानता 
था। समय की गति के परिवर्तन के साथ ही सतारा राज्य और पेशवा की सत्ता निर्नेस 
होने पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानना) छोड़ दिया और स्वतन्त्रतापूंक विचरण कर 
लूट-खसोर-द्वारा धन संग्रह करने की नीति को अपनाया । फलतः पुकतन्त्र ऋासन के 


महारावत गोपालासिंह २३७ 





होकर गुजरात की तरफ़ के राज्यों से चौथ का मामला तय कराता हुआ 
लूणावाड़ा और डूंगरपुर के मार्ग से उदयपुर पहुंचा । देवलिया प्रतापगढ़ 
शज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि इस अवसर पर पेशवा ने हूंगरपुर 
पर घेरा डाल दिया था और मद्ारावत गोपालसिंह ने पेशवा को सममझा- 
कर मरहटी सेना का घेरा उठवाया। डूंगरपुर राज्य की ख्यातों में 
पेशवा की सेना के वहां घेरा डालने का चृत्तांत नहीं दिया है, पर यह' 
संभव है कि पेशवा के बृद्दत्‌ लश्कर के डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के 
तत्कालीन महारावल शिवसिदद ने उलका यथोचित्‌ सत्कार न किया हो 
आर न कुछ द्रव्य दी दिया हो, जिससे पेशवा ने चहां घेरा डाला हो और 
फिर महारावत गोपालासि|ह के, जो संभवतः पेशवा के साथ हो अथवा मित्रता 
फे कारण महारावल के चुलाने पर वहां पहुंचा दो, कहदने-खुनने पर खिराज 
( चौथ ) की रक़म निर्दिष्ट द्ोकर घेरा उठा दिया गया हो। इस्च घटना 
का समय माघ छुदि १३ ( ई० स० १७३६ ता० १४ जनवरी ) के आस-पास 
दोना चाहिये, क्‍योंकि उस तिथि को पेशवा मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर 
पहुंच गया था । 

महाराणा ने अपने राज्य में होकर पेशवा के जयपुर जाने का समा- 
चार खुना तो उसको लाने के लिए अपने पिता महाराणा संग्रामसिंह के 





अभाव में सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था बढ़ने लगी । इसमें संदेह नहीं कि इस अवधि 
में कई राज्यों का विकास भी हुआ और छुछ नये राज्य भी स्थापित हुए, परन्तु कई 
प्राचीन और प्रतिष्ठित राज्यों के बिगढ़ने में भी कसर नहीं रही, जिनका हमने यथा- 
प्रसज्ञ उल्लेख किया है और आगे भी करेंगे। - 


( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३४ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
घं० २३७ । मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३७ । मालवा में युगान्तर; ए० २६८ । 


( २ ) “बीरविनोद” ( द्वितीय भाग, ए० १०६३ ) में वि० से० १७८८ ( इं० 
स० १७३१ ) में पेशवा बाजीराव का इूंगरपुर को घेरना लिखा है, किंतु यह बात ठीक 
नहीं जान पड़ती, क्योंकि वि० से० १७८८ में पेशवा का उधर जाना नहीं हुआ था । 


(३ ) मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३७ । मालवा में युगान्तर; ए० २६८॥। 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 








काका मद्दाराज्ञ तस्तसिंदर और सलूबर के रावत केसरीसिंह को मेवाड़ की 
सीमा तक सामने भेजा और जब पेशवा उदयपुर के निकट पहुंचा तो वषद्द 
स्वयं बड़े समारोहपूवेंक सामने जाकर उसको अपनी राजधानी में से 
आया । पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए कृतज्षता प्रकट करते 
हुए मद्दाराणा से भार्थना की कि आप मुझे सोलह डमरावों के सप्तान 
एक उमराव समझें। फिर चौथ तथा मालवा आदि के संबंध में बात- 
चीत हुई । इसपर मद्दाराणा ने बनेड़ा परगने की आय प्रति वे पेशवा 
को देना स्वीकार किया । कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” में मद्ाराणा 
जगतसिंह का उसके प्रधान विद्दारीदास पंचोली के नाम का पत्र 


($ ) चंशमास्कर; चतुर्थ भाग; छए० ३२३९ । यह महाराणा जयलिंद द्वितीय 
का चतुर्थ पुत्न था और मेवाड़ में बाकरोल्न ( जिसको हम्मीरगढ़ कद्दते हैं ) इसकी 
जागीर में था । 


( २ ) चंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ४० ३२३९-३६ । चीरविनोद; द्वितीय भाग; 
घृ० १२४२ । 


(३ ) बनेढ़ा का परगना मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत था, परन्तु औरंगज़ेव के समय 
में यह मेवाढ़ राज्य से पथक्‌ हो गया और उक्त बादशाह ने सहाराणा राजसिंह (प्रथम) 
के छोटे कुंवर भीमसिंद्द को शाही सेवा स्वीकार करने के एवज़् में जागीर के साथ अन्य 

' परगरनों के सद्दित दे दिया। भीमसिंह की रूत्यु के पश्चात्‌ उसके वंशर्जों का शाही द्रवार 
में विशेष प्रभाव न रहा । भौरंगज़ेव की रूत्यु के पश्चात्‌ चादशाहत की निर्बलता और 
मरहरदों की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति डांवा-डोल हो गई और मालवा में 
बदनावर भादि के उनके परगने छिन गये। इस अवसर पर मद्दाराणा जगतर्सिंद (दूसरा) 
ने भी वनेद़ा अपने राज्य में मिलाकर भीमसिंह के वंशज सरदारलिंह को अपना सरदार 
बना लिया। अनुमान होता है कि इस परगने की सनद महाराणा के नाम न होने से 
पेशवा के दवाव देने पर ही इसकी आय उसको देना महाराणा ने स्वीकार किया हो एवं 
मरहररों का मेवाड़ में दख़ल न बढ़ने देने के लिए ही चह उक्त परगने की आय वि० सं० 
१७६६ ( हं० स० १७४२ ) तक उसके पास पहुंचाता रह्ा हो। इसके बाद उसने 
बादशाह के पास अपना वकील भेज वि० सं० १८०० आखिन सुदि ७ (६० स० 
१७४३ ता० १३ सितम्बर 5८ हिं० स० ११४६ ता० ९ शावान ) को बादशाह 
मुदम्मद्शाह के वज़ीर कमरुद्दीन से शाहपुरा, सावर, जहाजपुर भौर बनेड़ा के परगनों 
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उद्घ्त किया दहै। उससे प्रकट है कि वाजीराव महाराणा से ज़मीन के 
अतिरिक्त अन्य राजाओं की अपेक्ता बीत गुना अधिक धन लेना चाहता 
था । इस मुलाक़ात के समय विहारीदास उदयपुर में नहीं था और 
संभव॒तः जयपुर या वबाद्शाही द्रवार में गया होगा । इसलिए मद्दाराणा 
कप 

ने उसको पत्र लिखकर खुचना दी द्ोगी । 


से जो महाराणा के कुटुम्बियों के थे, सूबेदारों-द्वारा नज़राने की रक्तषम की वसूली की 
मुझ्नाक्की की सनद्‌ करा ली हो, जिसको “धीरविनोद” के ल्लेखक ने ( द्वितीय भाग, 
'छ० १२४२-४४ में ) उद्छत किया है। 


कनेत् टॉड ने “राजस्थान” (जि० १, ए० ४६४ ) में इस अवसर पर 
महाराणा का पेशवा को चौथ के एक लाख साठ हज़ार रुपये वार्षिक देते रहने की बात 
स्थिर करने और उसके एचज् में बनेढ़ा परगने की आय देते रहने का इक़रार करने का 
उल्लेख किया है, जिसका समर्थन “चंशभास्कर”” से भी होता है; परन्तु पहां रुपयों की 
संख्या एक लाख पचास हज़ार ही दी है ( चतुये भाग; ० ३२३७ ) । “वीरविनोद” 
( द्वितीय भाग, ए० १२२८-& ) में इस सम्बन्ध में एक पत्र उद्द्त किया गया है, 
जिसमें बनेढ़ा प्रगने की आय के से० १७६२ से १७६६ (६० स० १७३४५ से ४२ ) 
तक के नौ लाख पतच्चीस हज़ार रुपये तथा पेशवा उदयपुर गया, उस समय मिहमानी 
.के दो लाख रुपये देने का विवरण है । इससे स्पष्ट है कि मरहरों को वार्षिक १६०००० 
रुपया महाराणा-द्वारा ख़िराज के देने की बात में कोई तथ्य नहीं है । यह ठीक है कि 
बवि० सं० १७६२ से ६६ (६० स० १७३९ से ४२ ) तक उक्त परगने की आय, 
जिसका औसत लगभग एक लाख पत्चीस हज़ार रुपया वार्पिक था, पेशवा के पास 
पहुंचती रही, जिसका कारण हम ऊपर दिखला चुके हैं । 

(१ ) टेंड; राजस्थान; जि० 3, ए० ४६२ । 

#“बंशमास्कर”? से प्रकट है कि बाजीराव को उदयपुर में किसी ने बहकाया कि 
जगमंदिर नामक महल को दिखाने के बहाने ले जाकर तुम्हें मार डालेंगे । इसपर 
खह बढ़ा क्रोधित हुआ । फिर महाराणा ने उस( बाजीराव )के क्रोध को शांत करने 
के लिए सात, लाख रुपये देकर उसको घहां से विदा किया ( भाग ४, ए० ३२३७ )। 
महाराया के मंन्नी बिहारीदास के नाम के उपयुक्न पत्र से प्रतीत होता है कि पेशवा ने 
कोई बहाना निकालकर महाराणा से अधिक रकम लेने के लिए दबाव डाला होगा | 
ऋलतः महाराणा ने उसको प्रसन्न रखने के लिए उपयुक्त बनेढ़ा परगने की आय उसके 
पास पहुंचाने की बात स्थिर कर उसको वहां से विदा किया हो । 
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उदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिदद के पास 
गया। उस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत ग्रोपालसिंह भी 
था । ता० ३ शब्बाल द्वि० स० ११४८ ( फाल्गुन खुदि ४ ८ ता० ४ फ़रवरी ) 
को पेशवा ने महारावत को रुख़्सत देकर खासा अस्तवल ले आमूषण- 
सहित धोड़े मद्दाराणा के लिए डसके साथ रवाना किये । 
जोधपुर के महाराजा अभय्सिद् ने चीकानेर के महाराजा जोरावर- 
सिंह के समय वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४० ) में बड़ी सेना -के साथ 
भद्दारावत का महाराणा के. परफीनेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंद की. एव ढुगे को घेर लिया। भद्दाराज्ञा जोराबरसिंदद 
सहायतार्थजाना जे चहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का 
सामना किया, परंतु जोधपुर की वड़ी सेना के आगे बदद छुटकाण न पा 
खका। अन्त में नागोर फे स्वामी राजाधिराज् चल््तलिंद ( अमयश्तिद्द का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अछुसार जोराचरलिंद ने जयपुर के मद्दाराज्ा 
सवाई जयसिंद्द के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कदलाया । 
जयाशिद ने अभयसिंद को चीकानेर ले घेरा उठाने के लिए कदलाया, 
परंतु जब डसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो डस( जयसिद |- 
ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के 
महाराणा जगतलिद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयसिंद के लेखानुसार मद्ाराणा ने सलूंचर के रावत केसरीसिंदद 
को कुछ सेना के साथ तत्काल द्वी भेज दिया और पीछे से धह स्वर्य भी 
पुष्कर-यात्रा के बहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराजा जयसिंदह को जोधपुर 
के घेरे में सद्दायता पहुचाने के निमित्त रवाना हुआ और उसके साथ कोटा 
(१ ) लिलेक्शन्स फ्रोम पेशवाज़ द्तर; जि० ३, पृ० ३२१, सं० ३२१। 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १२२४ । 


( ३ ) वही; द्वितीय भाग, ४० १२२४ । “वंशभास्कर” ( चतुर्थ भाग, ४० 
३२३६ ) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होना बतल्ञाया है । 
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सदहरावत गोपालंसखिंह भी - जाकर शसस्सिलित हो गये, केतु जयसिह 
ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व. ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। 
'जयपुर की सेना-द्वारा ज्ञोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिंह 
बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की बातचीत 
होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर ज़यलिंह ने जोधपुर का घेरा उठाकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाण किया । इस बीच महाराया भी अजमेर की सीमा 
में जा पहुँचा और मांगे में जयलिंह तथा. जोराबरासिह जाकर उससे 
मिले । फिर महाराणा और डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने- 

अपने स्थानों को लौट गये । 
महारावत गोपाललिंह का वि० छल० १८१३ (डं० स० १७५६ ) के 
सगभग देहांत हुआ । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंचर-- 
नह बखऱ्तावरसिह, सालिमलिंह, स्त्नलिह और जैत- 
महारावत का देहंत भर शिह--पवे सूरजकंबरी तथा एजनकुंबरी नामक 

दो कुंवरियां हुई | 


(१ ) ठ० चतुरसिंह; चतुरकुल्ष चरित्र; द्वितीय भाग, छ० १३२ 





(३ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, ए० ३१६,। 


; (३ ) 'चीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर 
घि० से० १८१४ ( हैं० स० १७४६७ ) में उक्त सहारावत का देहांत होना लिखा हैं 
ओर एक स्थान पर उसकी <्व्यु उसी वर्ष श्रावण वदिं १४ ( ता० १९ जुल्ताई ) को 
दी है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त महारावत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की 
-पुक सनद्‌.दि० सं०-१८१३ माघ सुदि +* (ईं० ख० १७५७ ता० २० जनवरी ) की 
कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह के छोटे पुत्र झैलतसिह के नाम देवद्‌ और कराड्या गांव 
जागीर में देने की. विद्यम्रन है । ऐसी अवस्था में उक्त महारावत का.वि० सं० १८६१४ में 
देहांत होवे का कथव नितान्त असद्गभत है । प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों आदि की सूची 
में उक्त सहारावत का अन्तिम लेख वि० सं० १८१२ वैशाख चदि ३ ( हैं" स० १७४६४ 
'त्ा० ३० मार्च) का दिया है, अतएवं महारावत योपात्नसिंद्द का देहांत वि० स्ं० १८१३ 

६६० स० १७४६ ) में मानना पड़ेगा। 
(४ ) भतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ७-म। प्रतापगढ़ राज्य की एक 

डर 
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डस( गोपाललिंद )|े समय के बि० स० १७७८ सें १८९२ (ई० श० 

१७२१ से १७४४ ) तक के शिलालेख ओर दानपत्र 

निज कक श्रादि मिले हैं, जिनमें से निम्नलिसख्तित इतिहास के 
लिए उपयोगी हैं-- 

(१) वि० स० १७७८ आषाढ' छुदि १४ (ईं० स० १७२११ ता० रेदे 
जून ) का वसाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा नरासेहदास के नाम का 
आज्ञापत्र, जिसमें दवे गोरधन को अडाण ( कुआं ) ज़मीन बीघा ८ देने का 
उल्लेख है । इसमें महारावत गोपाललिंह को “भद्दाराजा' और “रावतजी- 
श्री! लिखा है एवं यह सनद्‌ दुए शाह चद्रभाण होने का उल्लेख है। इस- 
पर जो छाप लगी हुईं है उसमें 'श्रीमहारावत भ्रीगोपाललिंघजी डुण शाद्द 
चेद्रभाणजी' लेख अकित है, जिससे पाया जाता है कि टूंबड़ जाति का 
महाजन चेद्रभाण उक्त महारावत का मंत्री था । 

(२) बवि० सें० १७७८ आरवण खुद १३ (ई० स० १७२१ ता० २४ 
जुलाई) का सेखड़ी गांव का गसाई गंगागिरि के नाम का ताप्तपन्न, जिसमें 
मद्दारावत पृथ्वीसिह-द्वारा बि० सं० १७७३ ज्येष्ठ दि १५ (ई० ख० १७१६ 
ता० २४५ मई ) को दिये हुए नाथूखेडी गांव के एवज़ में उचको, गोपालसिद्द 
का उदयपुर की यात्रा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख है । 

(३) वि० सं० १७७६ घेशासर खुद्ि २ (ईं० स० १७२२ ता० ६ 
अप्रेल ) का भट्टावर के नाम गांव अवलेखर में अट्टारह बीघा खेत 
देने का आश्षापत्र | इसमें उक्त मद्दारावत को श्रीमंव मद्याराजाधिराज़ 
मद्दारावत और डुए शाद चेद्रभाण लिखा है तथा विद्या शिरोमणि-द्वारा यह 
आज्षापत्र लिखे जाने का उल्लेख है । 





पुरानी स्यात (४० १३-१२ ) में महारावत की राणियों की संख्या १० दी है और 
यज़तावरसिंद को चतुर्थ पुत्न लिखा है। उसमें इुंवरियों के नाम नहीं दिये हैं। उसमें 
दिये हुए कुछ राखियों के नाम और पितृकुल भी मिन्न हैं । 


(१ ) देखो ऊपर ४० २१८, टिप्पण संख्या १ । 
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(४) वि० सं० १७८१ आषाढ' वदि १० (ईं० स० १७२४ ता० 
४ जून ) का शाह चंद्रभाण के नाम का आज्ञापत्र जिसमें उसको डोराखु 
गांव जागीर में देने का उल्लेख है। इस सनद्‌ में लेखक का नाम्र पंचोली 
इंसरदास दिया है और उक्त मदारावत की. उपाधि 'महाराजा रावत” लिखी 
द्वै। ह 

(४ ) वि० से० १७८४ आपाढ झुदि्‌ १३ (इं० स० १७२५६ ता० १ 
जुलाई ) का नाथद्वारे में श्रीनाथजी के मंद्रि को गांव धनेसरी भेंट [करते 
का ताप्नपत्न, जिसमें उक्त महारावत का विवाह के लिए घाणेराव जाते 
समय उपयुक्त गांव श्रीनाथजी को भेंट करने का उल्लेख है । इसमें डुए 
शाह चद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोमणि राय दिया है और. 
अत में धनेसरी गांव के बदले में गांव. जेब्याखड़ी चढ़ाने का उल्लेख दोकर. 
ये पंक्तियां शाह चेद्रभाण और खुद्र-द्वारा लिखी जाने का भी उल्लेख है । 

(६) वि० से० १७८३ भाद्वपद खुदि १३ ( ईं० स० १७रदे ता० र८ 
अगस्त ) की डुबे गोरथन, लखमेश्वर तथा वंसीधर के नाम की शनद, 
जिसमें महारावत हरिसिंह के समय का दान किया हुआ टीकरयों गांव एवं 
देवलिया के घर, बाग आदि, जो डुबे जगन्नाथ जगनेश्वर के भाग के थे, देने 
का उल्लेख है। इस सनद में मुद्रा लगी हुई है, जिसमें वादशाह' मुहस्मद्शाद्द 
का नाम है और यह सनद दढुए शाह चेद्रभाण दोने का उल्लेख है । 

(७ ) बि० से० १७८८ माघ खुद्६ (ईइं० स० १७३२ ता० २१ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया में लगी हुई ताबूतों की वावड़ी की प्रशस्ति, जिसमें 
महारावत गोपाललिंदह और कुंवर सालिमसिंद के राज्यकाल में डलके महा- 
मन्त्री शाह चेद्रभाण का दूस सहस््र रुपये लगाकर उक्त वावड़ी और वार्टिका 
बनाने का उल्लेख हे। इस प्रशस्ति में उपयुक्त चंद्रभाण के पूर्वजों की नामा- 
चली के अतिरिक्त उसके पुन्न सुंदर और लच्मीचंद के भी नाम दिये हैं ।' 

(८) वि० से० १७६६ ज्येष्ठ बद्‌ ३ ( ईं० स० १७३६ ता० १४ मई ) 
का दरूँंदी ( भाद ) कान्द्दा के नाम का वरखेड़ी गांव का ताप्नपनत्न, जिसमें 
मद्दारावत गोपालाशेद् का दखूंदी कान्हा को लाख पसाव में वरखेड़ी गांव 
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झौर लखणा की लागत देने का उल्लेख है । इस वाम्नपन्न में लेखक का नाम 
मेद्दता गोविंद दिया है । 

(६ ) वि० सं० १७६६ आश्विन वदि ३ (ई० स० १७४२ ता० ६ि 
सितंबर) की पाडलिया लसाण के नाम की सनद्‌, जिसमें चाकरी में उसको 
गांव थड़ा देने का उल्लेख है । 

(१० ) वि० सं० १८०६ माघ वद्‌ि ३० (ई० स० १७५० ता० र६ 
जनवरी ) शुक्रवार की व्यास दरियाम के नाम की शसनद्‌, जिसमें नीनोर 
गांव में बीस वीघा सूमि मद्दोद्य अमावास्या के अवसर पर गौतमेश्वर में 
मंदाकिनी के तट पर दान करने का उल्लेख है । इस घनद्‌ में उपयुक्त अमा- 
वास्या पर महारावत का दश महादान भी करने का उल्लेख है । यद्द सनद्‌ 
दोसी रूपजी के दुए होने का उल्लेख है और इसके लेखक का नाम अस्पष्ट 
है। इसमें महारावत को 'मद्दाराजाधिराज मद्दारावत' लिखा है । 

(११ ) वि० से० १८१० आश्विन खुदि ७ (ई० स० १७४५३ ता० ३ 
अक्टोबर ) का प्रतापगढ़ में केशवरायजी के मंदिर के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें वहां के निवासी वोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की 
छडज़्ती न होने का उल्लेख है। इस शिलालेख में महाराबत को 'मद्दाराज- 
रावत' लिखा हे | 

(१२ ) वि० सं० १८११ भाद्रपद्‌ वदि ८ (६० स० १७४७४ ता० १६१ 
अगस्त ) का ताप्नपत्र, जिसमें महाराबत का अपने कुंचर सालिमलिंह के 
साथ नाथद्वारे जाकर वहां के गोस्वामी गोवर्द्धन की गद्दीनशीनी पर 
गोवर्धनपुर नामक गांव भेंट करने का उल्लेख है । 

(१३ ) वि० संे० १८११ मार्गशीर्ष चदि ५ (ई० स० १७४५४ ता० ४ 
नववंर) की शाद्द कपूरचंद पाडलिया के नाम की सनद्‌, जिसमें उसको राज्य- 
सेवा सॉपने एवं गांव मोहेड़ा तथा गांव देवासला का खिराज द्वाथ खर्च के 
लिए दिये जाने तथा आश्ञानुसार राज्य-सेवा करते रहने का उल्लेख है । 

महारावत गोपाललिंद वीर, नीतिकुशल् और घर्मंपरायण शासक 
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धा। वह अपने पूर्वजों के समान दी परमार्थ के कार्यों में रुचि रखता था 
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डसका अपने राज्य की उन्नति की तरफ़ पूरा ध्यान 
था| व्यापार की चुंद्धिं के लिए वह बाद्वर से व्यापा- 
रियों को वुलवाकर अपने. राज्य में आबाद करता और डनंपर किसी 
प्रकार का अत्याचार: न हो, इंसका सदैव . ध्यान .रखता .था .। प्रजा: पर 
भविष्य में अत्याचार न दो, इस दृष्टि से उसंने शिलालेख लगवा दिये थे। 
चंद समय की गति के अलुसार आचरण करता था। उसने उस समय 
के प्रवल राजनीतिश, महाराष्ट्र के करणधार पेशवा वाजीराव की प्रीति- 
सम्पादून की, जिसका परिणाम यद्द हुआ कि मालवे में चारों तरफ़ 
मरदटों का उपंद्रव होने पर भी उसका राज्य, जो मालबे से मिला हुआ 
था, क्षति से बचा रद्दा। पेशवा उसका बड़ा. सम्मान कंरता और उसकी 
बात मानता था। आपत्तिकालं में मद्दाराबत अपने प्रित्रों की सहायता करना 
अपना परम कत्तेव्य समभता था। उसने डूंगरपुर पर महाराणा और पेशवा 
के आक्रमणों के समय समझौते का प्रयत्न किया तथा चीकानेर पर जोध- 
पुंर के मंद्दाराजा की चढ़ाई के समय, जब मद्दाराणा अपनी सेना के साथ 
जयपुर के महाराजा संवाई जयलिंद की सेन्‍्य-योजना को सफल बनाने के 
लिए गया, वह भी अपनी सेना के साथ जाकर उसके शामिल हुआ । वह 
दानी राजा था । उसने कई गांव आदि दान में दिये थे।. उसने अपने नाम पर 
प्रतापगढ़ में गोपालगंज नामक मोदज्ञा आवाद किया एवं देवलिय! में एक 
महल भी वनवाया, जिसको गोपाल-मदइल कहते हैं। 


मद्दारावत का व्यक्तित्व 


सालिमसिंह 


. भद्ारावत गोपालसिंद का परलोकवास . द्ोने पर उसका कुंचर 
सालिमसिंद वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६ ) के 
लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । 
इसके कुछ वर्ष बाद दी वद ( सालिमलिंह) दिल्‍ली गया और 
तत्कालीन बादशाद शाहआलम से मिला, जिसने उसे -चेवर आदि राज- 


शाज्य-प्रा्ठि 
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महारावत का दिल्ली जाकर. पढें! जरी का निशान आर नकारा रखने का 
बादशाह से सम्मान प्राप्त सम्मान तथा धरतापसढ़ में टकसाल खोलकर 
90५ नवीन सिक्का, जो 'सालिमशाही' कद्दलाता हैं, 
बनाने का हृकु प्रदान किया। दिल्‍ली से लोटते हुए मद्दाराचत ने उदयपुर: 
जाकर वहां के तत्कालीन महाराणा राजासंद्द ( दूसरा ) से भेंढ की । 
डस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहटों के आकऋरमणों से अच्चुएण 

रद्दा था और वह चौथ आदि से मुक्त था। पेशवा के तीन प्रमुख सेनापति 
सिंधिया, दोहकर और पंवार के वीच मालवे के 
परगनों का विभाग द्ोकर प्रतापगढ़ राज्य की 
चौथ द्दोल्कर के हिस्से में रखती गई । अतएव चोथ 

की वसूली के लिए मल्द्ारराव हो हकर की तरफ़ से डसके सेनापति तुकोजी 
ने ससेन्य प्रतापगढ़ पर चढ़ाई कर वि० से० १८१८ ( ई० स० १७६१ ) में 
उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंतु महायाबत की कुशलता से द्दोल्कर के 
सेनापति को सफलता नहीं मिली । इसी बीच रामपुरा पर अधिकार करने 
के लिए मल्हारराब दोटकर और उदयपुर राज्य के बीच संघर्ष छिड़ 

गया तथा उदयपुर के मद्दाराणा की सेना दोल्‍कर के मुक्तावले के लिए 
अमरदास चीडक ( चंडक, माहेखरी वैश्य ) की अध्यक्षता में जावद्‌ में 
एकत्रित हुई! । फलतः उस समय होहकर की सेना को वहां से अपना- 
घेरा उठाना पढ़ा। दो वर्ष पीछे जब॑ मल्द्वाररव द्ोहकर बि० से० (८२० 

(६० स० १७६३ ) में उदयपुर की वरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तब उसने 

प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ धन वसूल किया' । 


छुकोजी का देवलिया 
पर घेरा डालना 


(१ ) कान्होढ़ के रावत जगतसिंद के नाम उदयपुर राज्य के मंत्री सदाराम 
देपुरा ( माहेश्वरी वैश्य ) का वि० सं० 4८१८ फाल्युन सुदि ८ (६० स० ३७६२ 
ता० ३ मार्च ) का पत्र 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य से मरह॒ठों ( होल्कर ) को ज़िराज किस वर्ष से मिलना 
आरंभ हुआ, इसका विवरण प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों और मरहटा-काल के इतिहासों 
से नहीं पाया जाता । इसलिए इस विपय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा 
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मद्दाराणा जगतालेद्द ( दूसरा ) वि० सं० श्८०्८ (ई० सू० १७४१ ) 
में पपरलोक सिधारा और उसके पीछे उसका कुंअर प्रतापलिह ( दूसरा ) 
* भहाराणा अरिसिंह की. विंयपुर राज्य का स्थामी हुआ, जिसकी थोड़े समय 
सहायतायथे मदारावत का बाद ही वि० स्ले० १८१० (इं० स० १७५४) में झत्यु 
सेना भेनना हुईं | तदुनन्तर उस प्रतापलिंद )का पुत्र राजसिंद 
( दुसरा ) द्स वर्ष की आयु में महाराणा हुआ, परन्तु वि० स्ै० १८१७ 
चैत्र वदि १३ (ई० स० १७६१ ता० ३ अप्रेल ) को वह भी निःसंतान 
काल-कवलित द्वो गया। इसपर राज-महिषियों की आज्ञा से उस( राज- 
ससिंदद ) का चाचा अरिसिंह, जो जगतसिंह का छोटा पुत्र और प्रतापसिदह 
का भाई था, मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। अरिसिंद आतुर और क्रोधी 
स्वभाव का था, अतणएव गद्दीनशीनी के थोड़े दिनों वाद्‌ ही ऐसी घटना घटी, 
जिससे सरदारों आदि का उससे मनोमालिन्य हो गया और वहां विद्रोह 
की अ्श्नि प्रज्वलित हो गई । राज्य के अधिकांश बड़े-बड़े सरदारों ने अरि- 
सिंह को राज्यच्युत्‌ करने के लिए राजगद्दी के दूसरे दावेदार रत्नालिह का, 
जो राजलिंह की मृत्यु के पीछे उस( राजलिंद )की काली राणी से उत्पन्न-_ 
हुआ था, पक्त लिया। उन्होंने गुप्त रूप से उस शिशु राजकुमार को उदयपुर 
से निकालकर उसके नाना गोगूंदे के स्वामी काला जलवन्तसिह्द के पास 
पहुँचाया' । महाराणा इस घटना से वड़ा नाराज़ हुआ और उसने खरदारों 
का दमन करना स्थिर कर संदेह ही संदेह में अपने पिठ॒व्य वागोर के 
महाराज नाथसिह को मरवा डाला और उसके कुछ समय बाद राज्य के सच्चे 
द्वितेषी सलूंचर के राचत जोधसिंद्द का भी प्राण हरण किया, जिससे कुछ 
सरदारों को छोड़कर कई बड़े-बड़े सरदार भत्यक्ष रूप से रत्नलिद्द के पत्त 
में मिल गये और कुछ तटस्थ रद्दकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे। 
फिर चवि० सं० १८२२ (इईं० स० १७६४५) में विद्रोही सरदारों ने शिक्ष रत्नासह 


जा सकता । भद्दारावत गोपालसिंह की पेशवाओं से मित्रता थी, अतएवं उसकी खत्यु के 
बाद अ्रथोत्‌ उक्त समय के आस-पास ही होल्कर के साथ वहां का ख़िराज स्थिर हुआ होगा। 
( १ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ४० ध४८। 
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फो कुँभलगढ़ ले जाकर डसको मेवाड़ का महाराणा घोषित किया और 
तटस्थ एवं अर्रिसिंदर के पत्तपाती सरदारों को भी वे लोभ देकर अपनी 
तरफ़ मिलाने लगे । उधर अरिसिंह ने भी भेद-नीति का आश्रय लेकर कई 
बड़े-बड़े सरदारों को अपने पक्त में कर लिया। बिद्वोही सरदारों ने नागों 
( साधुओं ) आदि को नौकर रखकर चारों तरफ़ लूट-मार आरस्भ की 
ओर मेवाड़ में कई स्थानों पर अपना अधिकार जम्ता लिया, पर शीघ्र ही 
अरिसिंह ने अपने सहायक सरदारों एवं चेतनिक सिन्धी सेना की सद्दायता 
से किसी कदर उनका दखल उठा दिया । मेवाड़ के इस ग्रद-कलद्द को 
बढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह का भी दाथ था। जोधपुर राज्य 
की ख्यात में लिखा दे कि अरिसिद्द की तरफ़ से उक्त महाराजा के पास 
चकील पहुंचने पर उस( विजयसिंद )ने सेना-व्यय देने के इक़रार करने पर 
सिघवी फ़तेंचद्‌ और भीमराज को अपनी सेना देकर रवाना किया और 
उनके साथ नागोर की फ़ौज भी भेज दी, जिसने ज्ञाकर भांडेसर ( ज्ञोधपुर 
राज्य) में अपना मुकाम डाला। वहां कुंभलगढ़ से र॒त्नलिंदह के वकील पहुंचे 
ओर उन्होंने कद कि जितना रुपया अरिसिंह देगा उतना दम लोग दे देंगे, 
छुम उसकी मदद मत करो | फिर रत्नलिंदह की तरफ़ से रुपये मिलने पर 
'चह सेना हटा दी गईं और लिघवी फ़तंचेद तथा भीमराज दोनों जोधपुर 
चले गये । रत्नलिंद्द की तरफ़ से सींचसर के ठाकुर जोरावरसिह के पास 
भी सद्दायता देने के लिए रक्तम भेजी गईं, जिससे वह अपने राजपूतों के 
साथ रत्नसिंह के शामिल हो गया । उसको दो वर्ष तक तो वद तनख़्वाह' 
देता रद्दा और उसके बाद सेरा ( खायरा ) का परगना देना स्थिर हुआ । 
संयोग से सात वर्ष की आयु होने पर शीतला रोग से रत्नर्सिद्द का 
देदांत द्वो गया । उस समय उसके पक्तपाती सरदारों को विश्वास दिलाने 











( १ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १९२२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिदास; 
जि० २, ए० ६४९१ । 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ४७ | 


(३ ) देखो मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६९४ । 


महारावत सालिमसिंद २४६ 


दिवस पी यमी जमा १म २-२ चर सीसी सी सच-च -च च  घीघसचस 52 रस र2 2९2 ९>९५ध९>९८/९/०९/४९/९./०९५८०५/२५०-९:/०९/५./०९/०९५/०९-३९८/५ /५ >२५/१०/९>च# ७ '१०३८९८ 


पर बेदुला का राव रामचंद्र, भींडर का भद्दाराज्ञ मृहकमर्सिह ( शक्तावत ) 
आदि सरदार ओर अमरदाल देपुरा महाराणा के पास उपस्थित हो गये; 
किंतु इससे बचे हुए रत्नलिंह के पक्तपाती सरदारों का साहल कम न 
हुआ और उन्होंने शिशु रध्वासिह के स्थान में एक कृत्रिम लड़के को खड़ा. 
कर उपद्रव ज्यों का त्यों जारी रखा। उन्र दिनों कोटा से झाला 
ज़ालिमसिद भी जाकर भद्दाराणा के शामिल हो गया । उस समय अरिसिंह 
का विरोधियों की अपेक्षा वल बढ़ गया था, इसलिए देवगढ़ के रावत 
जसबंतर्लिद और उसके पुत्र राघवदेव ने माधवराव सिंधिया को उद्यपुर 
पर अधिकार द्वो जमे पर सवा करोड़ रुपया देने का. इक़रार कर अपना 
सहायक दना लिया )! उधर महाराणा ने प्राधवराव के प्रतिद्धंद्दी चेहरजञी 
ताकपीर और पेडित राघवराम के द्वार पेशवा से बातचीत कर उच्त दोनों 
को अपनी तरफ़ मिला विपक्षियें! का मूलोच्छेद्‌ हो जाने पंर वीस 
लाख रुपया देना तय किया। महायणा अरिलह ने सलूंचर के रावत पहाड़- 
सिंह, देलवाड़ा के राज फाला राघवदेव और शाहपुरा के राजा उस्मेद््लिह 
को माधवराव सिंधिया के पास भेज रत्नासिंह का पक्त छोड़ देने को कहद- 
लाया) किन्तु लोभी माधवराव ने रत्नखिह का पक्त छोड़ना स्वीकार न 





(१ ) महाराणा श्ररिसिंह का कानोढ़ के रावत जगतलिंह के नाम का वि० से० 
१८२४ श्रवण वदि ८ ( हैं० स० १७०६८ ता० ७ जुलाई ) गुरुवार का ख़ास रुका । 
कानोढ़ के रावत जगतसिंह के नाम वेदुला के राव रामचन्द्र, सलूबर के रावत पहाद- 
सिंह, देलचाढ़ा के राज भाला राधवदेव और भींडर के महाराज मुहकमलिंह का वि० सं० 
१८२४ श्रावण चदि ८ ( ६० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) का पत्र । अ्रमरदास देपुरा 
का कानोढ़ के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० १४२६ श्रावण वदि ६ ( ६० स० 
१७६८ ता० ८ जुलाई ) का पन्न । 


(२ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६४१। यह इक़रार- 
नामा वि० सं० १८२६ भाद्रपद सुदि.३४ ( ६० स० १७६८ ता० २४ सितम्बर ) को 
हुआ था। 

(३ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १४४४ | सलूबर के रावत पहाइसिंह, 
देलवाढ़ा के राज राघवदेव और शाहपुरा के राजा उस्मेदर्सिह का महाराणा अरिसिंह के 

इ२ 
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किया। इसके वाद अरिसिंह ने कुछ लोगों फे वहकाने पर भाला राघचदेव 
को भी रत्नलिंद से मित्रा हुआ होने के संदेद में मरवा डाला | इससे 
जो सरदार महाराण। के पास उपस्थित हो गये थे, वे भी पीछा विपक्तियों 
से जा मिले। इस अवसर पर रघुजी पायगिया और दोला मियां भी, अपनी- 
अपनी सेनाओं के साथ अरिसिंह से जा मिले और जब भमद्दाराण ने उनके 
बल पर विरोधियों पर अधिक द्वाव :डाला, तव माधवराव ने भी उदयपुर 
की तरक्त प्रयाणु करना निश्चय कर लिया । इसपर अस्लिद ने माधवराव 
के मेचाड़ में पहुंचने के पू्चे ही अपनी सेना उज्जेन भेजकर चहीं 
डस( माधवराव )ले युद्ध करने की योजना वनाई और बवि० से० १८२४५ 
(ईं० स० १७६८ ) के शीतकाल में अपनी बीस हज़ार लेना उज्जैन 
रवाना की | पौष छुदि ६ ( ई० ख० १७६६ ता० १३ जनवरी ) को त्तिपा के 
तट पर माधराव की सेना से महाराणा की सेना का मुक्तावल्ला हुआ | 
तीन दिन तक वरावर युद्ध होता रदा। मभेवाड्ी सेना ने वीरतापूर्वेक 
युद्ध कर शह्ठ सैन्य को हटा दिया और विजयोन्मत्त हो नगर में लूटमार 
आरंभ की । इतने में ही जयपुर से देवगढ़ के रावत जसवंतरलिह की 
भेजी हुई पंद्रह दज़ार नागों, की सेना ने ज्ञाकर अरिसिंह की सेना पर 
धावा बोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई । फिर भी महाराणा के 
सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दौला मियां ने शह्ञ॒ पक्त का वीरता से 
म॒ुक्तावला किया | अत में सलूवर के रावत पहाड्सिद्द, शाद्वपुरा के राज्ञा 
उम्मेद्सिद, वनेड़ा के राजा रायसिद्द, रघुजी पायगिया, दौला मियां आदि 
कई सरदाएों के मएरे लाने और भला ज़ालिमर्सिह, रादत मानसिंह तथा 
मेहता अगसचेद के घायल द्वोकर युद्धच्षेत्र में गिर जाने पर अरिलिंह की 
सेता भाग गई । शत्रुओं ने काला ज्ञालिमरसिंह, रावत मानसिदद और 








नाम का वि० सें० ६८२९ आश्विन चढ़ि १४ ( ईं० स० ३७६८ ता० ६ अक्टोवर ) का 
प्रार्थनापन्न । 


(१ ) घीरबिनोद; द्वितीय भाग, ४० १६९४ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ए० ६९१ । 
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मेंद्॒ता'अगरचंद को क्ैद कर दिया । तोपों और वंदूकों के सामने खड़े 
धोकर तत्नवारों और बरहछियों से वीरता दिखलाने का मेवाड़ी राजपूतों का 
चद्द अन्तिम युद्ध था। इसके बाद पारस्परिक संघषे से उनकी स्थिति 
ऐसी. हो गई कि वे फिर न संभल सके । 

उज्ञेन के युद्ध में माधवराव ने महाराणा कीं सेना को परास्त कर 
वहीं से अपने लश्कर को डद्यपुर की तरफ़ मोड़ा और शीघ्र ही उद्यपुर 
को” घेर लिया। उज्जैन के युद्ध में महाराणा की बहुत सी सेना का नाश 
दो गया था, फिर भी उसके पास सेना की कमी नहीं थी | वैतनिक सिंधी 
सेना के अतिरिक्त उसके पास वहुत से लड़ मस्नेवाले स्वामिभक्त 
राजपूत विंद्यमानः थे, जिंनके बल पर उसने उद्यपुर नगर की चारों ओर 
से: मोचावदी- कर उसकी रक्षा का यथेष्ट प्रबंध कर लिया। छ महीने 
के लगभग महाराणा के सरदारों ने सिधिया का मुक्ताबला किया। जब 
उदयपुर पर अधिकार करने में सिधिया को सफलता न मिली, तव उसने 
साढ़े तिरसठ लाख" रुपये सैन्‍्य-व्ययके महाराणा से लेना तय कर 
उदयपुर से घेरा उठाना और रत्नलिद्द का साथ छोड़ना स्वीकार किया। 
फलतः जेवर, नकृद्‌ आदि मिलाकर छाढ़े तेंतीस लाख रुपये तो उस 
समय पूरे कर दिये गये और बाकी रक्तम के एवज़ में जाबद, जीरण, नींमचं, 
मोरबण आदि मेघाड़ के ज़िले, जबतक रुपये अदा न हों तवतक के 
लिए, लिघधिया को सौंप दिये गये । 

इसके वाद कुछ और सरदार विद्रोहियों का साथ छोड़कर महा- 
राणा से जा मिले, जिससे कृत्रिम रत्न्सिह की ताक़त घट गई; फिर भी 
उसके पतक्तपातियों ने उपद्बरव में कमी न आने दी और थि० से० १८२६ (ईं० 
सत० १७७० ) में टोपला गांव के पास तथा वि० खे० १८२८ (ई० स० १७७१) 





(१ ) चीरविनोंद; ह्वितीय भाग़, ए० ११९४-८। मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ४० ६४२-३ । 

( २ ) घीरविनोद; छ्विवीय भाग; ए० १६६०-६६ । मेंरा उद्यघुर राज्य का 
इतिहास; जि० २, ४० ६९४-७॥- 
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में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से सुक्रावला हुआ, जिसमें उनकी 
हार हुई और उनका चल हूट गया । तद्ननन्‍्तर मद्दाराणा ने विद्रोहियों के 
अधिकृत क्लिल्लों पर अधिकार जमाना शुरू किया और चित्तोड़ पर भी 
अधिकार कर लिया । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा दे कि मेवाड़ फे इस गह- 
कलह के समय महाराणा अरिलसिंद की तरफ़ से आदेश पाते ही महारावत 
सालिमसिंह ने अपनी सेना भेज दी थी, जिसने युद्ध के प्रत्येक अवसर पर 
शात्रु-सैन्य से धीरतापु्चक युद्ध किया था; किंतु इसका मेवाड़ के इतिहास 
में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास के संरक्षण का अलुराग न दोने 
से उस समय का क्रम-बद्ध चत्तांत मिलना असंभव है। इसलिए प्रतापगढ़ 
के राजपूर्तों ने इस अवसर पर कब-कब और कहां-कहां युद्ध में भाग लिया 
इसपर अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। फिर भी यह कद्द! जा सकता 
है कि मद्दारावत सालिमसिंद के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ़ 
से दिया हुआ धरियावद्‌ का परगना विद्यमान था, जिसके फारण युद्ध के 
अवसर पर उसका महाराणा के पास अपनी सेना भेजना असंभव नहीं दे । 
इसकी पुष्टि महाराणा अरिसिंद के वि० सं० १८९२८ फार्शुन बदि ६ ( ई० 
स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार फे महारावत सालिमसिंद के नाम के 
परवाने से भी होती हे, जिसमें वादशाह 'फ़रखसियर-द्वारा मद्दारावत पृथ्ची- 
सिंह को 'राबत राव! की उपाधि मिलने का उल्लेख है।। उपयुक्त परवाने से 
स्पष्ट है कि मेवाड़ के इस ग्रदकलह में मद्दाराबत सालिमसिंह, मद्दाराणा 
अरिसिंद का सदायक था, इसी कारण से उसकी दी हुई सहायता के 
पुरस्कार में उक्त महाराणा ने उसके नाम यह परवाना भेज, मद्दारावत का 





($ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १६६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
ज्ि० २) ए० धृश्प। है, 


(३) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १६७०-७१ | मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
 शस; जि० ३, ५० ६६६ । 


(३ ) देखो ऊपर ४० २३२४-४६, टिप्पण संख्या ३ । 
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सम्मान बढ़ाया । “धीरविनोद” के लेखक महामहोपाध्याय कविराजा श्या- 
मलदाखस ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बृहद्‌ प्रेथ में 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिद्दास के प्रसह्व में निम्नलिखित उल्लेख किया है-- 
“जब माधवराव लिधिया ने उदयपुर को विक्रमी- १८२५ ( द्वि० स॒० 
११८२ ८ ई० छ० १७६८ ) में जा घेरा, तव रावत सालिमलिंह भी अपनी 
सेना लेकर महाराणा अरिलिंह के पास गये और घेरा उठने के चाद्‌ तक 
मददगार रहे । इस खैरसख़्वाही के एवज़ में इनको महाराणा अरिखिंह ने 
धरियावद का परगना जागीर में दे दिया और 'रावत राव! का खिताव भी, 
जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर घहाल रकखा' ।”? 
उपयुक्त कथन से प्रत्यक्ष है कि मेवाड़ के गरृहकलह के समय 
प्रतापगढ़ राज्य से केवल सेना ही नहीं, प्रत्युत्‌ महारावत सालिमसिंदद 
भी स्वयं उदयपुर के सिंधिया-द्वारा घेरे जाने पर मद्दाराणा अरिलिंह की 
सहायताथे गया था और युद्ध के अवसर पर उसने वीरता प्रदर्शित की 
थी। संभव है कि उस समय के भी इतिहास के साधन पूरे न मिलने से 
“पीमविलास” के लेखक कवि कृष्ण अहाड़ा और कर्नल टॉड ने 
महारावत की सदायता का उल्लेख छोड़ दिया दो । 
मद्दारावत सालिमसिह का वि० स्ृ० १८३१ कार्तिक बंद ७ 
( ई० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर ) फो देहांत होना पाया जाता है। 
ह | उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनमें से एक 
महारावत का देहांत और है छ ० 98 ; 
उसकी राणियां भादि. ऊन्‍्देनकुंचरी आमभकरा के राव लालांसद्द की पुत्री 
ओर जसरूुप्पसिह की पौन्नी थी । उक्त राणी के 
( १ ) .वीरविनोद; द्वितीय भाग; ए० १०६४ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में भी धरियावद का परगना मेवाड़ के ग्रहकलह के समय महारावत सालिमलिंह-द्वारा 
महाराणा अरिसिंह को सहायता देने के एचज़ में मिलने का उल्लेख है, परन्तु हमारे अजु- 
मान से धरियावद्‌ का परगना महारावत गोपालसिंह फे समय मिला था । इस विषय के 
विस्तृत विवेचन के लिए देखो ऊपर ए० २२४, टिप्पण संख्या $ तथा छए० २९२ । 
(२ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ८-६ । 
( ३ ) भामकरा, दक्तिणी मालवे में गुजरात की सीमा से मिला हुआ वर्तेमाल 
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उद्र से कुंचर सामन्तरलिद्द का जन्म हुआ । महाराबत के अन्य कुंवर 
रोइलिंह, विजयलिंदह, गजलिद, महतावसिह, लालसिंद तथा मयाकुंवरी और 
रुपकुंचरी नामक दो कन्याएं हुई थीं। उनमें से रोड़सिंह से मद्तावखिद्द तक 
के चारों कुंवर वाल्य-काल में द्वी झुत्यु, को प्राप्त हुए और खामन्तलिदद 
तथा लाललिंह” उस( सालिमसिंह )की रुृत्यु के पीछे विद्यमान थे । 

उस( सालिमसिंद )के समय के निम्नलिखित शिलालेख और 
ताम्नपत्र मिले हैं-- 

हु (१) वि० से० १८१३ माघ झुदि १ ( ईं० 

मालिक, दा भर. स० १७४५७ ता० २० जनवरी ) की देवद और करा- 

ड्बा गांव की कुंचर दोौलतलिंह ( कल्याणपुरा ) के 

नाम की सनद, जिसमें सेवा के एवज़ देवद और कराइ्या गांव प्रदान 

करने और बदले में एक इज़ार रुपये धार्षेक खिराज जमा कराने का 
उल्लेख है। 

(२) वि० से० १८१४ भाद्रपद्‌ खुदि १९ ( ईं० स० १७४७ ता० २६ 
अगस्त ) का व्यास दरिराम, खीमराम, नाथुराम और भवानीशंकर के नाम 
का ३० बीघा ज़मीन का ताप्नपत्न, जिसमें महारावत का उपयुक्त व्यक्तियों 
को नीनोर गांव में ज़मीन देने का उल्लेख है | 

(३) बि० सं० १८१४ श्रावण खुदि १ ( ई० स० १७४५८ ता० ४ अग-' 
सत ) की शाह छुंदर के नाम की सनद, जिसमें उसकी जागीर और मान- 


भाजुआ राज्य के निकट एक राठोढ़ राज्य था, जहां के स्वामी जोधपुर राज्य के स्वामी 
मालदेव के ज्येष्ठ पुन्न राम के पंशधर थे | मुग़ल साम्राज्य की अवनति के समय आम- 
भरा मरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा और वहीं पर मालवा की रक्षार्थ सरहटी सेना से युद्ध 
करते हुए सात्षवा के सूचेदार राजा गिरघरवद्वादुर और दुयावहादुर सारे गये थे। तद- 
नन्तर उक्क राज्य सिंधिया का ख़िराजगुज़्ार रहा और वि० से० १६१४ (हईं० स० 
१८१५७ ) के सिपाही विद्रोढ में वहां का स्वामी वज़्तावरसिंह वाग़ी दल से मिल गया .। 
इसपर झंग्रेज़ सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर इंदौर में फांसी का दुंड॒ दिया और उक्त 
राज्य ज़ब्त कर सिंधिया ( ग्वालियर राज्य ) को दे दिया 


(१ ) लाकसेंह के वंशज अरणोद के स्वामी हैं । 
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मर्यादा बनी रहने का उल्लेख है । 

(४ ) वि० से० १८१६ भाद्रपद्‌ चदि १४ ( ईं० स० १७६२ ता० श८ 
अगरुत ) बुधवार की गांव अवेली की पाडलिया शाद्द कपूरचंद्‌ के नाम 
की सनद, जिसमें अवेली गांव राजकीय सेवा के एवज़ में प्रदान किये जाने 
का उल्लेख है । 

(४ ) वि० सं० १८१६ आश्विन खुद १० ( इं० स० १७६२ ता० २७ 
सितंवर ) का नीनोर गांव के शिव-मंद्र का शिलालेख, जिसमें सात 
हज़ार पैंतीस रुपये फे व्यय से वीसलनगरा नागर ब्राह्मण खीमज तथा 
हरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ दोने पर मद्दाराचत सालिमसिह के समय वह 
मंद्रि चनवाये जाने का उल्लेख है । 

अपने पूर्वजों के समान ही महाराबत सालिमसिंह उदार विचार का 
राज़ा था। उसने शाही द्रवार में अपना प्रभाव बढ़ाया और प्रतापगढ़ 
राज्य में दकसाल खोलने की इजाज़त प्राप्त की । 
फलत!ः महारावत के कुंवर सामंतालिह के राज्य- 
काल में वादशाद्द शाइआलम ( छ्वितीय ) के समय उक्त बादशाह के सन्‌, 
जुलूस १५ में नवीन सिक्का ढलकर जारी हुआ, जो “सालिमशाद्दी” नाम से 
प्रश्चिद्ध है । इस नवीन सिक्के के निर्माण से पाया जाता है. कि प्रतापगढ़ 
राज्य उस समय मालवे के राज्यों में समुद्ध था और छोटा होने पर भी 
बहां का सिक्का आस-पास के वहुधा सब राज्यों--डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
डद्यपुर, सीतामऊ, रतलाम, जावरा, ग्वालियर के मंद्सोर परगने और 
टोंक के नींवादेड़े परगने--में चलता था। यही नहीं अंग्रेज़ सरकार ने 
भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रतापगढ़ की टकखाल से 
सालिमशाही रुपये ढलवाकरः दिये ज्ञाने की विशेष शर्त रक्खी । इससे 
उक्त राज्य का महत्त्व प्रकट होता है। महारावत के समय प्रतापगढ़ राज्य 
पर भी होतकर का आक्रमण हुआ, परंतु वह अच्चुएण बना रहा | यह उत्त 
रावत की नीति-कुशलता का खूचक है । मालवा में उसका राज्य सिंधिया 
के इलाक़े से मिला हुआ होने पर भी उसने माधवराव; का कुछ भी भय 





महारावत का व्यक्तित्व 
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न कर मेवाड़ के ग्रह-कलह के समय स्वयं उदयपुर जाकर मद्दाराणा 
अरिसिंह को सैनिक सहायता दी। यह भी उसके लिए गौरिवंप्रद बात 
है। वह नीति-कुशल, दानी और शांतिप्रिय शासक था। उसके समय 
शाज्य के वैभव में अच्छी वृद्धि हुईं। पड़ोस के-इंदौर आदि राज्यों के साथ 
डसका संबंध अच्छा रदा। बि० से० श्८१८ और १८२० ( इ० स० १७६१ 
आर १७६३ ) में वहां दोल्कर की चढाइयां हुई, पर अत में -संम्मानपूषक 
समझता दो जाने से उसके राज्य की अधिक क्षति नहीं हुईं | वह्द 
होल्कर के यहां किसी वेवाद्दिक कार्य के अवसर पर -वि० से० श्८२७ 
(ई० स० १७६७ ) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका वर्णन इंदौर राज्य 
के इतिहास में नहीं मिलता है, जिसका कारण यही हो सकता दे कि 
वद्दां के इतिहास लेखकों ने ऐसी घटनाओं को उपयुक्त न. समझ छोड़ दिया 
हो | उसने प्रतापगढ़ कुस्वे में अपने नाम से सालिमपुरा नामक मोहल्ला 
आवाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की अज्लुचित छेड़'छाड़ न की 
ज्ञाचे, इस दृष्टि से बहां पर पापाण लेख ख़ुदवाकर लगा दिया, जो प्रताप- 
गढ़ के सूरजपोल दरवाज़े के धाहर एक चबूतरे पर विद्यमान है। अपने 
नाम से उसने सालिमगढ़ गांव वसाया, जो वह्दां के प्रथम चगें के खरदारों 
का एक ठिकाना है। उसने देवलिया के दुर्ग का जीणॉद्धार कराने के अति- 
रिक्त वहां एक महल और प्रतापगढ़ कुस्वे का आकार भी बनवाया एवं 
द्वारिका में अपनी तरफ़ से सदामत ज्ञारी किया, जो उसकी धार्मिक रुचि 
ओर कृप्ण-भक्ति का परिचायक है । 


सामन्तसिंह 


मद्दारावत सामन्तलिद्द का जन्म वि० सं० १८२४ आश्विन खुदि १३ 
(ई० छ० १७६७ ता० ४ अक्टोवर ) को हुआ था और वह वि० सं० १८३१ 
कार्तिक वदि ७ (ईं० स० १७७४ ता० २६ अक्टोवर) 
को सात बे की आयु में प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी हुआ | उसकी वाल्यावस्था के कारण राजमाता कुंदनकुंचरी की 


राज्य-प्राप्ति 








महारावत सामन्तर्सिह 
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वत्त्यावधानता में शासन-कार्ये शाह कपूर पाडलिया, महाराबत का मामा 
सरदारखसिंह, राघव बछ़शी और शाह ग़ुमान चलाते थे। . ु 
. यह ऊपर बतलाया जा चुका दै कि उन दिनों प्रतापगढ़ के स्वामी 
के पास उदयपुर राज्य की तरफ़ से धरियावद्‌ की जागीर थी, जिसके 
धरियावद का परगना महा" में बद्दां से उदयपुर में सेवा के लिए सेना | 
'. राणादारा ख़ाला. भेजी पड़ती थी,। सामन्‍्तसिद्द की वाल्यावस्था के 
होना कारण राजमाता ने उदयपुर में सेना भेजना बंद 
कर दिया और महारावत ने वय प्राप्त होने पर भी सेना भेजना जारी नहीं 
/ किया । उन दिनों उदयपुर राज्य की स्थिति भी अत्यंत कमजोर दो गई 
' थी | बि० से० १८२६ ( ईं० स० १७७३ ) में महाराणा अर॒िसिह का देद्दांत 
होने पर उसके दोनों पुत्रों हम्मीरसिह ( दूसरा ) और भीमसिंद के ऋमशः 
बालक अवस्था में मद्दाराणा होने के कारण राज्यरक्षा के लिए रांजपूत-' 
सैनिकों की पूरी आवश्यकता रद्दती थी। ऐसी स्थिति में महारावत का अपनी 
सेना उदयपुर में सेवा के लिए न भेजना मद्दाराणा और उसके मुसाहबों 
शएंद्‌ को ऋखरने रूणए १ जि० संू० शु८्४० (ई० स्त॒० १७६४ ) में उदयपुर ' 
से मद्दाराणा भीमकल्षिदर अपना विवाह करने फे लिए दूसरी बार ईंडर गया। 
बंहां से पीछा लौटते समय उक्त महाराणा ने डंगरपुर पर घेरा डाल दिया 
ओर फिर वहां से बह वांसवाड़ा की तरफ़ रवाना हुआ । जब माही नदी 
'फे तद पर भद्दाराणा की सेना का मुक्ताम हुआ तो बांखवाड़ा के स्वामी 
' महारावल विजर्यास्तद ने गढ़ी के ठाकुर जोधर्सिह्द की मारफ़्त तीन लाख 
रुपये दंड के भेजकर मद्दाराणा से खुलद कर ली। उसी स्थान पर महारावत 
सामेतसिद्द ने भी मद्दाराणा की सेवा में अपने वकील के साथ तीन लाख 
रुपये भेज, धरियावद्‌ की जागीर छोड़ देने का इक्तरर लिख भेजा | इसपर 
महाराणा ने वहां से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कियाऔर घरियावद 
की जागीर महाराणा प्रतापसिह ( प्रथम ) के वंशधर राणावत रघुनाथसिह 
' को प्रदान की, जिसके वंशजों का अब भी वहां अधिकार है। 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें में महारावत सासन्तसिह-द्वारा (३ ) प्रतापगढ़ राज्य की स्यातें में महारावत सामन्तसिह-द्वारा धरियावद की की 
'.. देदे 
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पेशवा बाजीराव वज्लाल के समय से ही मालवा के इलाके पर मर- 
हटों का आधिपत्य दो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को उक्त खूबे पर 
होल्कर का अतापद.._ अधिकार रखने की वादशाह की तरफ़ से सनद्‌ 
राज्य से खरन भी मिल गई, जिसपर उसने मालवा अपने सरदारों 
किए कर में बांद दिया; परंतु इसके पूव ही पेशवा तथा 
उसके सेनापतियों ने आतंक जमाकर मालवा तथा राजपूताने के राजाओं 
से चौथ की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था । प्रतापगढ़ राज्य 
से चौथ की वसूली का स्पत्व होकर का रहा, किन्तु पेशवाञओं के 
साथ मद्दारावत गोपाललिंह की मित्रता होने से उसपर चौथ की वाचत 
अधिक द्वाव न पड़ा । विभिन्न ख्यातों के लेखों से पाया जाता है. कि देव- 
लिया प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पहले शाही द्रवार में पंद्रह दृज़ार रुपये 
वार्षिक खिराज के दिये जाते थे । बादशाइत की निर्वेलता देख मद्दा- 
रापत ने वह होल्कर को देना स्वीकार कर लिया था; किंतु द्दोल्कर ने 
केवल पंद्रह दज़ार रुपये वार्षिक खिराज पर ही संतोप न किया - और 
संभवतः मदाराबत सामन्तसिद्द के समय में दवाव डाल वार्षिक ७२७२० 
रुएये सालिमशाददी लेना स्थिर किया, जो अंग्नेज्ञ सरकार से संधि होने 
के पूर्व तक वहां से होल्कर को मिलते रहे 4 


जागीर छोड़ देने का उच्नेख तो इसी म्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को तीन 
लाख रुपये देने का वर्णन नहीं है। महाराणा मीमसिंद के समय झट्ठाढ़ा कवि किशन 
ने 'भीमविलास'-नामक कानन्‍्य की रचना की । उसमें इस घटना का निम्नलिखित 
चर्णन है--- े ; 
“*“ऊर्परि मुकाम तट महिय आय, घर बंसवार आतंक पाय | 
रावल्न बिजेस करि मंत्र साम, कर जोध भेज त्रुय लक्ख दाम | 
ताही मुकाम सामंत राव, भेजिय वकील महरान पाव | 
तिन सीस दंड मनमान थप्प, त्रय लक्ख दास इब्छ ठाम अ्रष्प । 
छेडाय घरावद ग्राम लीन, रघुनाथ राव कहुं पंटे दीन'''॥२६॥ 


अर्ेकिन मज़े 2 घुू० ११६ ) 
(१ ) के० ढी० ; गैज़ेटियर आंच प्रतापगढ़; ए० ३६६ । माल्कम की 
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निरन्तर उपद्गवों फे कारण उस समय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति 
संतोषप्रदू न थी और महारावत इतना अधिक वार्षेक खिराज द्ोहकर 
सरकार को देने में स्वेधा असमर्थ था । खिराज 


कर सरकार को ख़िराज 
होल्कर सरकार को खिराज (हुआ चढ़ भी जाया करता था, जिसकी घसूली 


की रक़म न देने से 
कुंवर दीपसिंद का .. के लिए होदकर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी; 
ओल में जाना... जिससे राज्य को बहुत हानि द्वोती थी और अत 
में जेवर, सामान, घोड़े आदि देकर किसी तरह दोल्कर की सेना को विदा 
किया ज्ञाता था। एक वार होल्कर की सेना के खिराज की घसूली के 
लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर अधथ-लंकट होने से महारावत की तरफ़ से 
खिराज़ न दिया ज्ञा सका और कई दिन तक होल्कर की सेना प्रतापगढ़ 
को घरे रद्दी | अत में जब तक खिराज की रकृम वेबाक न हो, तब तक के 
लिए महाराबत ने अपने तेरह धर्ष के कुंवर दीपालिह को दोहकर की ओलो 
में देना तय किया। फिर दोल्कर की सेना दीपलिंद को लेकर इंदौर पहुंची। 
दो-तीन वषे तक उक्त कुंवर होहकर सरकार के यहां ओल में रहा । फिर 
वहां से विदा मिलने पर वह प्रतापगढ़ लौटा । 
होलकर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज़ का संवंध हो जाने - 
से सिधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज आदि का कोई. पत्यक्ष 
संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिस- 
सिंधिया की सेना का प्रताप- हि ८ 
शक को मेंरनों की लाठी उसकी भेंस” वाली कद्दावत चरितार्थ हो 
जे रही थी और न्याय तथा अन्याय का विचार न कर 


“'रेपोर्ट ऑन दि प्राविंस श्रेंव्‌ मालवा एंड एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स” (४० २२४) में होल्‍्कर 
. का ७९००० रुपये साल्रिमशाही वार्पिक ख़िराज लेने का उल्लेखहै। “चीरविनोद” (द्वितीय _ 
भाग, ४० १०६५) में मल्हारराव होल्‍्कर का महारावत पर दबाव डाल ख़िराज की रक़म 
७२००० रुपये स्थिर करने का ही उल्लेख है। मद्हारराव की झूत्यु वि० सं० १८२३ 
(है० स० १७६६) में हुईं। उस समय अतापगढ़ राज्य का स्वामी सहारावत सालिमसिंह 
था। ऐसी अवस्था में महारावत सालिमसिंदह के समय ही उपयुक्व रकम स्थिर होना 


मानना पढ़ेगा । 
) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३०६५ । 
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. सबलत निरवेल को दवांने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। ऐसे समय में 
सिंधिया का एक लेनापति जग्गु बापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पर चढ़ गया 
आर उसने वहां घेरा डाल दिया । इस अवसर पर कुंवर दीपसिद ने 
सिंधिया की सेना का वीरतापूर्वक मुक़ावला किया, जिससे लिधिया की 
खेना का एक अफ़सर मारा गया | वीस दिन तक सिंधिया की सेना का 
वहां घेरा रद्दा और जब जग्गु बापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया 
प्रिलने की आशा न दीख पड़ी तो वह चह्दां से लौट गया । 

मरहटे अफ़सरों की लूट-खसोट और आर्थिक शोपण की नीति - से 
प्रतापगढ़ राज्य का भी अधिकतर भाग ऊजड़ हो गया था। धनी-मानी 
॥॒ व्यक्तियों पए तो और भी अधिक विपत्ति थी तथा 
22 32% संधि उनका इस अराजकता के युग में कोई रक्तक न 
था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ़ द्रिद्रता 
का निवास हो गया और आय के साधन वेद हो जाने से राज्य सम्बन्धी 
साधारण व्यय का चलना भी कठिन द्वो गया तथा खिराज की रकुम भी 
वरावर न पहुंचने लगी। परिणाम स्वरूप दोल्कर सरकार-द्वारा प्रताप- 
गढ़ राज्य में भी लूट-मार का वाज़ार गर्म रहा । इन कारणों से राजपूत 
राज्यों और मरहठे सरदारों के बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गई । मरहरे 
सरदारों की अलुदार नीति से वीरवर शिवाजी का संस्थापित मरहटा 
साप्नाज्य, जिसकी उन्नति चुद्धिमान पेशवाओं-द्वारा हुईं थी, छिन्न-मिन्न होने 
लगा और उत्तमें परस्पर फूट उत्पन्न हो गईं। पेशवा के सैनिक अफ़सरों में 
गायकवाड़, सिंधिया और द्दोल्कर बड़े शक्तिशाली थे । उन्द्ोंने अवसर 
पाते ही पेशवा की अधीनता से मुख मोड़करः अपनी जागीरों को स्वतंत्र 
राज्य का रूप दे दिया | उनकी देखा-दखी पेशवा के अन्य सैनिक अफ़सर 
परमार (धारवाला) आदि भी स्वतंत्र द्वो गये और उन्होंने जिस तरह हो सके 
रुपया वखूल करने की नीति से मध्यभारत और राजपूताने के राज्यों को 
सेनिक अड्डा वना लिया तथा वे वहां से अत्याचारपूवेक रुपये बखूल करने 
(१ ) वीरचिनोद; द्वितीय भाग, ४० १०६४ । 
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लगे | उनमें से लिघधिया का प्रभाव तो उस समय बहुत बढ़ा हुआ था और 
दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आज़म का जीवन भी सिधिया के दिये - 
हुए धन पर ही अवलंबित था। बह समय केवल राजपूताना में|द्वी नद्दीं चरन्‌ 
भारतवर्ष भर में पूण अशांति का था ओर: चारों तरफ़ लूट-खसोट और 
अत्याचार का बाज़ार गर्म था | राजपूताना क राज्यों में अग्नेज्ञ सरकार से 
संधि होने के पूर्व होलकर और िधिया का बड़ा ज़ोर था और समय-समय 
पर डनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों उदयपुर, जयपुर 
झऔर जोधपुर की बड़ी दुदेशा हुईं थी। 

उन दिनों शक्तिशाली अगप्रेज्ञ जाति के पेर भारत में अच्छी तरह 
जम गये थे। उनकी सेनिक शक्ति और नीति-युक्त शासन-प्रणाली से 
मरहटे अफ़लर भी उनको युद्ध में अजेय मानकर अपने बचाव 
का मागे ढूंढने लगे। अंग्रेज़ खरकार से जसवंतराव द्ोल्कर का युद्ध 
छिड़ जाने पर उसको निरंतर द्वार खानी पड़ी। अत में जसचन्तराव 
होकर का घमेड नष्ट करने का अंग्रज़॒ सरकार ने दढ़ संकल्प कर 
लिया। महद्दारावत सामन्तसिदद ने भी अपन दुःखों से त्राण पाने का यह 
उपयुक्त अवसर समझा, क्योंकि होल्कर आदि के जुल्म से उसका राज्य 
भी जजर दो गया था। उसने अंग्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने का 
विचार कर वि० सं० १८६१ (ई० स० श्यू०४ ) में संधि का प्रस्ताव 
किया। गुज़णत और मालवा के अग्नेज़ सेनापति कनेल मरे-द्वारा संधि 
की बातचीत तय द्दोकर ता० २४५ नवंबर ( मागेशीषे वदि ८) को दोनों के 
बीच आठ शर्तों का निम्नल्तिखित संधिपत्न लिखा गया-- 

श॒तें पहली--जसवंतराव होटकर की अधीनता तथा बड़प्पन को 
राजा सब प्रकार से अस्वीकार करते हें । 

शर्ते दूसरी -राजा प्रतिज्ञा करते हैं. कि वे जितना खिराज पदले 
जसवंतराव होलकर को दते थे, उतना अग्रेज्ञ सरकार को दिया करेंगे और 
यह खिराज़ उस समय दिया जायगा, जब सम्माननीय गवनेर जेनरल इसके 
घसूल किये जाने की आज्षा देना डचित. समसेंगे |. | 
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शर्त तीसरी--राजा अग्रज्ञ सरकार के शद्रओं को अपना श्॒चु सम- 
मेंगे और वे प्रतिशा करते हैं कि उन्हें अपने इलाक़े में रहने न देंगे । 

शर्त चौथी--सारी अंग्रेज़ी सना और उसके लिए भधत्येक प्रकार का 
सामान बिना रोक-टोक तथा महस्तल के राजा के इलाक़े में होकर ग्ज़रेगा। 
इसके अतिरिक्त राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हर प्रकार से उसकी सहा- 
यता और रक्ता करेंगे । ॥ * 

शर्त पांचचीं--राजा के इलाक़ से मल्हारगढ़ में पांच दज़ार मन 
चावल, दो हज़ार मन चना और तीन इज़ार मन ज्वार दी ज्ञायगी, जिसे 
सोप देने पर अश्रज़ सरकार डचित मूल्य देगी, जिसका आधा तो चौदह 
आर वाकी अट्टाइस दिलों में चुका दिया जायगा | हे 

शर्ते छुठी--इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुईं शर्तों पर पूरी 
तरद से अमल करेंगे अंग्रेज़ी सेवा का अफ़सर कनल मरे प्रतिज्ञा करता है. 
कि न तो वह स्वयं कोई सद्दायता रुपये, मवशी या ग्ल्ले की लेगा और न 
श्रग्नेत्ती सना के जत्थों को, जो उनके अधीन दोंगे, पेसा करने देगा । 

शर्ते सातवीं--राजा इक्तरार करते हैं. कि अंग्रेज़ी सेना में सिक्के की 
आवश्यकता होने पर, उसके अफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, उसका सिक्का 
प्रतापगढ़ की टकसाल से तैयार करके वे भेज देंगे। उसका उचित व्यय 
अग्रेज़ सरकार देगी । 

शर्त आठवीं-यह संधिपत्र शीघ्र मान्यवर गवनेर-जेनरल के 
हस्ताक्षर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपर्युक्त शर्तों का पालन दस्ताक्षर 
दोकर आने तक अग्रेज़ सरकार के अफ़सर और राजा को उचित और 
आवश्यक होगा । 

उपयुक्त संधिपत्र चवल नदी के किनारे अंग्रेज़ सरकार कौ सेना 
के अफ़सर कनेल मरे के केम्प में तय होकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन 
गवर्नर-जेनरल लॉड कानेवालिस की देशी राज्यों के प्रति उदासीनता की 
नीति फे कारण स्वीकृत नहीं हुआ' और चौदद्द वर्ष तक प्रतापगढ़ राज्य 

(१ ) एचिसन; द्रीटीज़ एंग्रेजमेंट्स एएड सनदूज़ा; नि० ३, ए० ४५४८-६० । 
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फिर दुःख-खागर में ग्रोते खाता रहा | 
वि० सं० १८६४५ मार्गशीर्ष वदि ५ (३० स० शृ८ण्८ सा० ८ नवंबर ) 
'को महारावत के कुंचर दीपलिंदद की मिणायवाली कुंचराणी के उदर से. 
मन अमल संबर केसरीसिह' और मार्गशीर्ष खुद ६ (ता० २ 
पतर्सिंह का जन्म. *पिबर ) शनिवार को फ़तद्गढ़ (किशनगढ़ राज़्य)- 
वाली कुंवराणी के उद्र से संवर दुलपतसिह का 
.जन्म हुआ । एक ही मह्दीने में भिन्न-भिन्न कुंचराणियों के उद्र से दो पौच्र 
उत्पन्न होने का समाचार खुनकर मद्दारावत के हर्ष का पारावार न रहा 
आर इस अवसर पर उसने अपने राज्य फी स्थिति के अुसार बहुत कुछ 

,जदारता प्रकद की। 

लाडे देस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज़ सरकार की नीति में परिवत्तेन 





( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २९७३ । 
(३ ) वही; संख्या २९७४ । 
प्रतापगढ़ राज्य से श्राप्त बढ़वे की ख्यात में भंचर केसरीसिंह का कोठारिया 
'( मेचाढ़ ) के सरदार रावत सासन्तरसिंह की पुत्री और संग्रामसिंह की पौन्नी रलऊवरी से 
'उत्पन्न होना बतल्ाया है तथा ऐसा ही अतापगढ़ राज्य से आई हुईं प्राचीन ख्यात में भी 
लिखा है; परन्तु कोठारिया के सरदारों में सामन्‍्तर्सिंह नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ ॥ 
संआमसिंह कोठारिया का रावत अवश्य हुआ था, जो महारावत सामन्तलिंद का सम- 
कालीन था। संभव है सामन्तलिंह उसका झुंघर हो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के 
स्वामियों की जो वंशावली है, उसमें संग्रामलिंह के पीछे सुहकमसिंह का नाम दिया है, 
जो उस( संग्रामसिंद )की झृत्यु के बाद वहां का रावत हुआ था। उपयुक्त स्यातों में कुंवर 
दीपसिंदद का मिणाय( अजमेर ) के इस्तमरारदार राजा उद्यभाण की पुन्नी और दल्लेल- 
' सिंह की पोौन्नी राजऊंवरी से भी विवाह होना लिखा है | ऐसी अवस्था में केसरी सिंह का 
५ भिणायवाली छुंवराणी के उद्र से अथवा कोठारियावाली कुंवराणी के उद्र से जन्म - 
हुआ, इसका निर्णय होना कठिन है । बढ़वा भार्टो की ख्यातों में कई स्थल पर उन्नीसवीं . 
शताब्दी तक के बृत्तान्तों में विभिन्नता पाई जाती है। केसरीसिंह के भिणाय ठिकाने का. 
' भागिनेय होने का कथन हीं विश्वसनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि कविराजा बांकीदास ने 
यह संग्रह अपने जीवनकाल में लिखा था और बह महारावत सामन्तसिंह का सम- 
काज्ञीन भी था | न्‍ 
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द्ोकर देशी राज्यों को अग्रेज्ञ सरकार के संरक्षण में लेना निश्चित हुआ 
न और मालवा तथा गुजरात से मिलने हुए राज्यों से 
_ दूरी संधि ताथ उच्च करने का कार्य सर जॉन माल्कम को सौंपा 
है गया। महारावत सामन्तसिह ने अपनी तरफ़ से 
पंडित रामचंद्र भाऊ को पूरे अधिकार के साथ संधि की बातचीत करने 
के लिए नीमच भेजा | अंत में कप्तान कॉल्फ़ील्ड और रामचंद्र भाऊदारा 
संधि की शर्तें तय द्वोकर ई० स० श्८१८ ता०४ अक्टोचर (चि० से० १८७४ 
आश्विन खुदि ६) को नीचे लिखा संधिपत्न लिखा गया-- 
शर्ते पहली--राजा इक़रार करते हें कि उनका दुसरे राज्यों के 
साथ जो ( राजनेतिक ) संबंध है, उसको बे त्याग देंगे और यथा संभव 
अग्रेज़ सरकार की अधीनता करते रहेंगे । इसके एचज़ में अभ्रज्ञ सरकार 
स्वीकार करती दे कि वह उन्हें अपने राज्य में खुब्यचस्था स्थापित करने 
में सहायता देगी और अ्रन्य राज्यों के दावों तथा ज़्यादृतियों से उनकी रक्षा 
करेगी । 
शर्ते दूसरी--राजा इकूरार करते हैँ कि वे कुल वाकी खिराज, जो 
मल्हारराव द्वोल्कर को देना वाजिव दे और जिसकी तादाद एक लाख 
चौबीस इज़ार छःसौ सत्तावन रुपये छुःआने द्ोती है, नीचे लिखे अनुसाएं 
अग्रेज़ सरकार को देंगे-- 
पहले बषे ईं० स० १८१८-१६, द्वि० स० १२२६, चि० से० १८७४५ रु० १०००० 


दइसरे वर्ष न्न्० नि लग्न रू० १४००० 
तीसरे वर्ष न थे पी रू० २०००० 
चौथे बे पे रे रू० २१४००० 
पांचवें वर्ष ग न ९० रू० १४००० 
छुठे चर्षे 2४ ““* २० २६६५७-६ आने 


राजा यद्द भी स्वीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रक्तम अदा न 
होने की अवस्था में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक प्रतिनिधि नियत होगा, 
जो प्रतापगढ़ शहर की चुगी ( सायर ) की आय से उसे बखूल करेगा हा, 
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शर्ते तीसरी-देवलिया प्रतापगढ़ के राजा अपनी और अपने वारिलों 
की ओर ले प्रतिज्ञा करते हैं कि थे अग्रेज़-लस्कार को अपनी रक्षा के 
एवज़ में इतना खिराज और नज़राना देंगे, जितना वे अब तक मह्द्वार 
राव होल्कर को दिया फरते थे । यद्द खिराज़ नीचे लिखे अनुसार अदा 
किया जायगा-- 
प्रथम वर्ष ई० स० १८१८-१६, हि० स० १२१२६, वि० सं० १८७४५ रू० ३४००० 


द्वितीय चपै न्न्न ब०्० ग्न्न रू० 3४००० 
तृतीय घर्षे ग्ग्न नग्न ग्ग् रू० ४४००० 
चतुथ बषै न्ग्ल न्ग्न न्न्म रू० ६४००० 


पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रक्तम अरथोत््‌ ७२७०० रुपये सालिम- 
शाद्दी, दो किश्तों में अदा की ज्ञायगी । आधी माघ तथा आधी जेठ अथौीत्‌ 
मारे और जुलाई में । 

शर्ते चौथी--राजा यद्द भी स्वीकार करते हैं कि वे अरबों और 
मकरानियों को नौकर न रक्खेंगे, पर वे पचास सवार और दो सौ सेनिक 
प्रतापगढ़ इल्ाक़े के निवासियों में से नौकर रक्‍खेंगे । जब कभी प्रतापगढ़ 
इलाके के समीप इन सवारों और पेद्ल सेना की आवश्यकता द्ोगी, तब 
ये अंग्रज़् सरकार की सेवा में रख दिये जावेंगे । 

शर्ते पांचचीं-प्रतापगढ़ के राज्ञा अपने राज्य के स्थामी रहेंगे और 
लुटरी जातियों का दमन करने एवं पुनः शांति एवं सुशासन स्थापित करने के 
अतिरिक्त उनके प्रवंध में अ्रश्नेज़् सरकार कभी हस्तक्षेप न करेगी । राजा इक़तरार 
करते हैं कि वे अग्रेज़ सरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में टकसाल 
या सोदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कोई अनुचित कर न लगावेंगे। 

शर्ते छुठी--अपग्रेज़ सरकार इक्तरार करती है कि वह प्रतापगढ़ के 
राजा के उन वंधु-वांधवों या संवधियों की सहायता न करेगी जो उनकी 
आज्षा न.मानेंगे, वहिक उनका दमन करने में राजा को सहायता देगी । 

शर्त सातवीं--अग्रेज़ सरकार इक़रार करती हे कि वह भीनों, 
भीलों आदि के दमन करने में राज! की सद्दायता करेगी । 

३७ 
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शर्त आठवीं--अग्रेज़ सरकार प्रतिज्ञा करती है कि वह राजा के 
प्रजञा-संबंधी उचित तथा पुराने दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अजुकूल होंगे, 
हस्तक्षेप न करेगी । 

शर्ते नवीं-अंग्रज़ सरकार इक्तयर करती है कि बह राज्ञा के उन 
प्रजसंवंधी स्व॒त्वों को, जो वाजिय द्वोंगे और जिन्हें वे खुद हिल न कर 
सकेंगे, प्राप्त करने में उनकी सद्दायता करेगी ) 

शर्त दुसवी-यदि पड़ोस की किसी रियासत या आस-पास के 
ठाऊुरों पर प्रतापगढ़ राज्य का कोई उचित दावा होगा तो अपग्रेज़् सरकार 
प्रतिश्ञा करती है कि वह उसको टद्वासिल कराने या डलका फ़ैसला कराने 
में उन्हें अपनी ओर से मद्द्‌ देगी । उनके तथा ऐसे राजाओं के वीच यदि 
कोई विरोध या झगड़ा पेदा होगा तो वद्द उसका निपटारा करते के लिए 
मध्यस्थ भी बनेगी । * 

शर्ते ग्यारहवीं--अंग्रज्ञ सरकार इक्तरर करती है कि वह खैरात 
की ज़मीन के मामलों में दूखल न देगी और हमेशा राजा तथा प्रज्ञा के 
धार्मक रस्मों और दस्तूरों का पूरा लिहाज़ रक्खेगी । ४ 

श्॒ते वारदहरची--इस संधिपन्न की तीसरी शर्ते में राजा ने चादा किया 
है कि वे अ्रश्रज्ञ सरकार को खिराज्ञ दिया करेंगे और इत्मीनान फे लिए 
इक्तरार करते हैं कि वे खिराज़ उस व्यक्ति को दे देंगे, जो उसे चरूल करने 
के लिए श्षग्रेज्ञ सरकार की तरफ़ से नियत होगा और यदि उसके अदा 
द्ोने में कोई ग़फ़लत होगी तो राजा मंजर करते हैं कि अ्रेश्नेज़ सरकार की 
तरफ़ से एक कायेकर्तता मुक्करर किया जाय, जो प्रतापगढ़ शहर की झंँंगी 
की आय से खिराज चखूल क़रे । 

यह अद्दद्‌नामा, जिसमें बारह शर्तें दज हैं, आज फे दिन आनरेबल 
फम्पनी की ओर ले प्रिगेडियर-जेनरल सर मात्कम, के० सी० ची०, के० 
एल० एस०, की आशाजुसार कप्तान जेम्स कॉल्फ़ील्ड और देवलिया- 
पतापगढ़ के राजा सामन्तसिद्द की ओर से रामचन्द्र भाऊ-दारया तय हुआ। 
कप्तान कॉलफ़ील्ड ने अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी में इसकी एक नकल 
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करा और उसपर अपनी मुहर तथा हस्ताक्षर करके डस( रामचन्द्र भाऊ )- 
को इसलि० दिया है कि वह उसे देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा के पास भेज 
दे और रामचन्द्र भसाऊ ने उसकी एक नक़ल अपने दस्तख्त तथा झुददर के 
साथ उक्त कप्तान को दी है । 

कप्तान कॉल्फ़ील्ड इकर।र करता है कि माननीय गवनेर जेनरल के 
वस्दीक्न किये हुए अहदनामे की एक प्रति, जो उस अहदनामे की जिसे 
अभी उसने स्वयं तैयार किया है अक्षरशः नकृत्न होगी, दो मदीने के अरखे 
में रामचेद्र भाऊ को इसलिए दी ज्ञायगी कि चह उसे देवलिया प्रतापगढ़ 
के राजा सारंतर्सिद्द को दे और राजा को वह प्रति सौंप दी जाने पर 
भ्रिगेडियर-जेनरल सर जॉन माल्कम, के० सी० बी०, के० एल० एस०, की 
आज्ञा से कप्तान कॉल्फ़ील्ड-दरा तैयार किया हुआ झद्ददूनामा लौटा दिया 
जायगा। इसी प्रकार रामचंद्र भाऊ प्रतिज्ञा कर्ता है कि उक्त अहदनामे 
की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तसिद्द का 
हस्ताक्षर होगा और जो उस अद्ददनामे की, जिसको रामचंद्र भाऊ ने स्वर्य 
तेयार किया है, अक्षरशः नकल होगी, आज की तारीख से आठ दिल के 
अरसे में कप्तान काल्‍ल्फील्ड को दी जायगी, ताकि वह उसको माननीय 
गवनेर ज्नरत् के झुपुदें कर दें। ऐसा होने पर चह अहदनामा, जिखें 
रामचेद्र भाऊ ने, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अपने पभाप्त किये हुए 
अधिकार के अचुसार तेयार किया है, वापस कर दिया जायगा। 

आज़ ४ दी अक्टोवर ई० स० १८१८ ता० ४ ज़िलदिज्ञ हि० स० 
१२३३ तद्चुसार आसोज छुदि ६ बि० से० १८७४ को तैयार हुआ | 


( दस्तख्रव ) द्वेस्टग्ज़ 
»... जी० डॉड्सवेल 
». ज० स्टूअटे.. .. 


».. सी० एम्० रिकेट्स 
आज़ ७ वीं नवम्बर ईं० स० १८१८ ( वि० से० १८७४ कार्तिक खुदि 
१० ) को फ़ोर्ट बिलियम ( कलकत्ता ) में हिज्ञ एक्लेलेंसी मोरंट नोवल 


श्ध्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


गव्नर-जैनरल ने फॉसिल में तस्दीकू की । 
( द्स्तखत ) जे० एडम, 

गवर्नमेंठ का चीफ़ सेक्रेटरी 
श्र्नेज़ सरकार और देवलिया प्रतापगढ़ राज्य के वीच की यद्द संधि 
खूखती हुई कृषि के लिए वर्षा के समान लामदायक सिद्ध हुई । -प्रज्ञा में 
_.. नवजीवन का संचार हुआ। कृषि-जीवी तथा अन्य 
29072 048 व्यवसायी जन, जो उपद्रवों के कारण चाहर चले 
गये थे, पुनः अपने देश में आकर घस गये, जिससे 
चारों तरफ़ खेती लद्द॒लद्ने लगी। संधि द्वोने के पूरे इस राज्य की औसत 
आमदनी दो लाख रुपये थी। संधि होने के वर्ष दी आ्ाय में बयालीस हज़ार 

रुपये और दूसरे वर्ष लगभग पचासी हज़ार रुपये की चृद्धि हुई । 
डूगरपुर का महाराबल जसवंतर्सिह ( दूसरा ) डुवेल-हृदय शासक 
था। उसके कोई कुंचर न था। निरन्तर विपत्तियों से श्रसित रहने के 
सीकर फारण युवावस्था में ही उसको शासन-कार्य से 
जाना. उंदासीनता हो गई और अपना अपुच् होना 
ह खटकने रूगा । उद्ययपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 
ओर प्रतापगढ़ के नरेश एक ही चेश के हैं, परंतु डद्यपुर ओर प्रताप- 
गढ़ डूंगरपुर से पीढ़ियों में बहुत दूर जाकर मिलते हैं. | प्रचलित 
रीति के अछुलार आवश्यकता के समय अपने समीपी वंधु-चांधवों 
में से दी दत्तक पुत्र अददण किया जाता ढै। इसके विपरीत महारावल ने 
अपनी अविवेकता और अस्थिर-चितचता के कारण प्रतापगढ़ के स्वामी 
सामंतर्लिह के द्वितीय पौच् दलपतर्सिह को अपना दचक पुत्र घनाया 











(१ ) एचिसन; द्वीटीज़ एंग्रेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, ए० ४६०-६३ | 


(२ ) साल्कम; रिपोर्ट भॉच्‌ दि प्रॉविस श्रोव्‌ मालवा एंड दि पुडजॉटट्निंग 
हिस्ट्रिवट्स; ए० ३४३ । 


(३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त राजकीय पत्नादि से पावा जाता है कि वि० सं० १८६७७ 
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जिसको अग्रेज-सरकार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही 
दो सकता है कि हूंगरपुर के राज-छुट्ुंव में उल समय योग्य पुरुष का 

अभाव था और दलपतसिद्द में बाल्यकाल से ही प्रतिभा विद्यमान थी । 
अग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य बाहरी आऋ- 
भयों से तो खुरक्षित हो गया, परंतु भीतरी उपद्रव; भील, मीणों आदि दुदेम- 
नीय लोगों की लूट-खसोट या ग्ारतगरिरी श्रादि से 

सेना-व्यय के एवंज अंग्रेज- 

सरकार को नकद रुपये. झैक्त न था| ऐसे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्था- 
देने का करार होना. पित करने के लिए सैनिक शक्ति की आवश्यकता 


(६० स० १८२० ) में सहारावल जसवन्तसिंह ( दूसरा ) देवलिया आया, तब वह 
युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्तसिंह से भंवर दल्पतर्सिह को अपने गोद देने - 
के लिए आग्रह किया। इसपर कई शर्तों के साथ दलपतसिंद् इूंगरपुर गोद दे दिया गया, 
जिसको अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी स्वीकार किया | वि० सं० १८०८ 
( ई६ं० स० १८२१ ) में सर जॉन सालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराणा 
भीमसिंह ने इस गोदनशीनी को ठीक नहीं वतलाया । इसपर उस (सर जान माहकम)- 
ने उत्तर दिया कि मैं इतिहास से वाक़िक न था, इसल्षिए ऐसा हुआ, परन्तु अब यह 
बात बदली नहीं जा सकती । इससे पाया जाता है कि वि० से० 4८5७७ ( हैं० स० 
१८२० ) के आसपास ही दुल्लपतर्सिह की गोदनशिनी की बात तय हो चुकी थी, अत- 
एवं उस समय के वाद ही दलपतलिंह का इूंगरपुर में आना-जाना शुरू हुआ होगा और 
वि० सं० १८०८१ से वह वहां स्थायी रूप से रहने लगा। 


इंंगरपुर राज्य से महारावल जसवन्तसिंह ( दूसरा ) की जन्मपन्नी और वषे- 
फल भ्राप्त हुए हैं। उनसे पाया जाता है कि उसका जन्म आपाढादि वि० सें० १८१४ 
शाके १७२१ ( चैत्रादि थि० सं० १८९६ ) अमांत वैशाल वचदि १० उपरांत ११, 
(पूर्णिमांत ज्येष्ठ चदि १० उपरांत ११ ८ ६० स० १७६६ त्ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरा 
भाद्रपद नक्षन्न उपरांत रेवती को हुआ था। अतएवं पि० सं० १८७७ में उक्त महा- 
रावत की आयु २१ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । अभिप्राय यह कि जसवन्तलिंह 
ने अपनी २१ वर्ष की आयु में ही दलपतलिंह को, जब कि वह केवल १३२ वर्ष का था, 
अपना दत्तक बना लिया था। इतनी अरप आयु में ही उस(जसवन्तर्सिह)का दलपतलिंह 
को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चय ही एक प्रकार का आंति-सूज्क विचार ही कहा 
जायगा। . . 
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थी । अतएव अग्रेज़ सरकार की अध्यक्षता में सेना रखना निश्चय होकर 
वि० से० १८८० मार्गशीर्ष खुदि ७ (ई० स० श्पश३ ता० ६ दिसिंबर ) को 
संधिपत्र की तीसरी शर्ते के अछुसार पचास सचार और दो सौ पेद्ल 
सेना रखने के एवज़ में १९००० रुपये सालिमशाही वार्षिक देने और वि० 
से० श्यूप३ ( ई० छ० १८२६-२७ ) ले चौवीस दज़ार रुपये देते रहने का 
अग्रज़ सरकार के साथ कप्तान ए० मेकडॉनल्ड-द्धारा नीचे लिखा इक़तरार- 
नामा हुआ-- 

अहदनामे में दो सौ पैद्ल और पचास सवार दर दें, उनके खर्चे के 
लिए नियत किश्तों में एक हज़ार रुपये माहवार अथात्‌ वारह हज़ार 
रुपये वार्षेक सरकार को दिये ज्ायंगे। वि० से० श्षपरे (६० खं० 
१८२६-७) से दो हज़ार रुपये माहचार अर्थात्‌ चौचीख हज़ार रुपये वार्षिक 
कंपनी की सरकार को दिये जायेगे और इससे विपरीत कभी न होगा। 
रुपये सालिमशाही दोंगे' । 

उपयुक्त इक्तरारनामे स प्रतापगढ़ राज्य पए चौचीस हज़ार रुपये 
वार्षिक का बोक और भी चढ़ गया, जिलको देने में वद समर्थ न था । 
फिर भी वद किसी प्रकार खिराज आदि नियमित रूप से देकर अपने 
ऊपर ऋचणु न बढ़ने देता था। अन्त में बि० सं० १८६७ ( ईं० स० १८४० ) 
में महाणवत सामन्‍्तरस्िंह के पौच दुल्पतालिदद के (जब कि वह अपने वड़े 
आता फेसरीसिंह की झूत्यु द्वो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी 
स्वामी मान लिया गया था) अग्रेज़ सरकार स लिखा-पढ़ी करने पर 
प्रतापगढ़ राज्य को इस बोभक के उठाने में अलम्थ देख इस अद्ददनामे को 
मंद्ख कर दिया गयां। 

मद्दाराबत सामंतलिद्द ने अग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे 
अपनी बृद्धावस्था का विचार कर राज्य-कार्य अपने कुंधर दीपलसिंह को 





(१ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंग्रेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३ पु० ४६३ । 


(२ ) एचिसन; टीटीज़ एंगेनमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४४२। . 
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जज 


सौंप दिया था, 'कंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने 
पिता-पुत्र के वीच छोष उत्पन्न करा दिया, 
जिससे राज्य-कार्य में खराबी होने लगी । 
अपने उम्र स्वभाव के कारण कुंबर ने कतिपय मलुष्यों को, जो उसके 
कार्य में बाधक थे, मरवा डाला । अग्रज़ सरकार ने कुंवर के इस ऋृत्य 
से अप्रसन्न दोकर उसको राज्य-कार्य से वंचित कर दिया और देवलिया 
में रहने की आज्ञा दी । तदनुसार कुंवर देवलिया में रहने लगा, परन्तु 
उसको वहां रहना पसन्द नहीं था, जिससे वह फिर प्रतापगढ़ में ज्ञाकर 
उपद्रव करने लगा | जब उसका उपद्रव चरम सीमा तक पहुंच गया तो 
अग्रेज़ सरकार ने उसका दमन करने के लिए अपनी सेना रवाना की, 
जिसका कुंचर से मुकाबला हुआ। थोड़ी लड़ाई के बाद कुंचर अंगश्रेज्ञी 
सेना-द्वारा बंदी कर लिया गया। महारावत ने उसको करनोरा 
( कनोरा ) के किले में क्रैद रखना चाहा और इस बात का इक़रार 
भी वि० से० श्८८० मार्गशी्ष खुदि १ (ई० स० १८२३ ता० ३ द्सिम्वर ) 
को कप्तान मेकडॉनल्ड फे नाम लिख दिया, परंतु यह वात अंग्रेज 














कुंवर दीपातिंह का उपद्रव 
करना 


(१ ) अर्सकिन; मेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़ स्टेट; ४० १६६ । 

(२) मूल इक़रार की प्रतिलिपि से । 

जी० बी० मेलिसन ने “हिस्टेरिकल स्केचिज़ भाँव्‌ दि नेटिव स्टेट्स ओव इंडिया” 
( ४० १३३-४ ) में भी कुंधर दीपलिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेख किया है। 
इसी प्रकार 'चक्राये राजपूताना” ( ४० ४७७ ), हिंद राजस्थान! (गुजराती, अम्ट॒तल्ाल 
गोवद्धंनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या कृत; ४० ६७४ ) आदि में भी ऐसा 
ही लिखा है। कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर 
वहां उपद्रव होने की संभावना थी। इस दृष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर अचेरे 
की गढ़ी में रखा जाना ही डीक प्रतीत होता है । 

बिशप हेवर अपनी यात्रा के समय ६० स० १८२४ ( वि० से० $८फरे ) 
में प्रतापगढ़ भी गया था। वह अपनी पुस्तक “नरेश्वि शव ए जर्नी थ्‌ दि अपर प्रविलेज्ञ 
झेंव इंडिया' में लिखता है कि दीपसिंह ने तीन वर्ष पूर्व स्वयं अपने हाथ से तथा अन्य 
च्यक्षियों द्वारा छुःआ्रादुमियों को मरवा डाला था। उसका पिता, वहां का राजा बढ़ा सीधा 
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सरकार को स्वीकार नहीं हुईं । अत में वद् ग्वालियर-राज्यान्तर्गत अचेरे 
की गढ़ी में रखा गया। उन दिनों मद्दाराबद ने शासन-कार्य पीछा अपने 
हाथ में ले लिया था । स्नेद्वश डस( महारावत )ने कुंचर का अपराध 
च्माकर उसे पीछा भतापगढ़ में चुला लेना चाद्य और इसके लिए अंग्रेज 
अफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ की | खेभव था कि कुंबर का अपराध 
अग्रज़ सरकार भी क्षमा कर देती, पर इसी वीच वि० से० श्दकरे 
चैत्र खुदि १४ ( ईं० स० १८२६ ता० २१ अप्रेल ) को दीपसिंद की रुत्यु 
द्वो गई । 


और वृद्ध था एवं उस( दीपसिंद )का दमन नहीं कर सकता था तो भी चह उस दीप- 
सिंह /को क्रेद से छुड़ाने के लिए बढ़ा च्यग्न था । 











कुछ लोगों का यह कथन है कि सरकारी सेना से कुंधर का मुक्तावला होने पर 
एक झंग्रेज्ञ अक्सर भी मारा गया, जिसका स्मारक प्रतापयढ़ क़स्वे के वाहर पश्चिम की 
भोर बना हुआ है । एक स्थल पर यह भी लिखा मिलता है कि कुंवर दीपसिंद ने 
कप्तान मेकडॉनल्ड को मार डाला था। वस्तुतः ये सब कथन आंतिमूलक हैं। उपयुक्त 
स्मारक धमाल की पेदल सेना के ४६ वीं रेंजिमेंट के लेफ़्टेनेन्ट भोर रामघुरा की 
देशी वटालियन के एडब्यूटेंट जॉन वायली का है, जिसकी |६० स्० १८२६ ता० ३४ 
अक्टोबर ( वि० सं० १८८३ भआश्विन सुदि १४ ) को वहां पर रूच्यु हुईं थी। इसके 
छः मास पूर्व ही कुंवर दीपलिंह का देहावसान हो गया था । इसी प्रकार कप्तान मेंकडॉ- 
नदड के वहां मारे जाने भौर उसका स्मारक सालसगढ़ में होने की बात भी निर्मूल है । 
कप्तान मेकडॉनद्ड दीपलिंद के बंदी होने के पीछे तक विद्यमान था, जैसा कि संधिपत्रों 
से निश्चित है । 


(१ ) महारावत सामन्तसिंह का मि० वेलेज़ली के नाम का वि० से० १८८२ 
फात्युन वदि ८ ( ६० स० १८२६ ता० ३ साचे ) का पत्र । 


(२ ) के० डी० असकिन ने अपने अतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में ता० २१ 
मई ६० स० ३८२६ को दीपसिंद की रत्यु होना लिखा है । इसी प्रकार मैलेसन के 
० हिस्टोरिकल स्केचिज्ञ ?,“चक्राये राजपूताना” श्रादि में उसके देहांत की यही तारीज़ दी है, 
जिसका हिन्दी तिंथियों से मिलान करने पर उस दिन वि० सं० १८८३ वैशाख सुदि १४ 
श्राती हैं, किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के राजानों की निधन-तिथियों की सूची में दीपसिंद की 
निघन-तिथि वि० सं० $८म३ चैत्र सुदि ३४ दी है। उसका मिलान करने पर उस 
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महारावत सामंतर्सिह के पिछले समय में राज्य का काम शाह नवल्- 
चेद्‌ करता था। वह होशियार और पूरा स्वामिभक्त था, अतएव महारावत 
ने कुंवर दीपलसिंह के अग्रेज़ सरकार-द्वारा अचेरे 
की गढ़ी में भेज्ञ दिये जाने पर वि० खं० श्द्ध८० 
पौष झुदि ३ (ई० स० १८२४ ता० ४ जनवरी ) 
रविवार को फिर शाह्द ,नवलचंद को कामदार ( मुख्य मंत्री ) के पद्‌ पर 
नियत किया ।. दीपलिंह की झूत्यु के पश्चात्‌ महारयावत ने अपने ज्येष्ठ पौच 
केसरीलिंह को राज्य-कार्य सौंप दिया । उस( केसरीसिंह )ने भी शाह 
नवलचंद की पूरी तसल्ली कर उसको उसी पद्‌ पर बहाल रखा। उसकी 
कार्य-शैली अच्छी होने से अग्रेज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी 
समय-समय पर उसकी खातिरी कर उसको उत्साहित किया था । 

महारावत के कुंवर दीपलिदद के एक पुत्री प्रतापकुंचरी थी। उसका 
संबंध बीकानेर के मद्ाराजा रत्नसिद्द के मद्दाराजकुमार सरदारसिंह के 
महारावत की पौत्री कावीका- ये निश्चय होकर बि० सं० १८८६ फाल्गुन वदि ८ 
नेर के कुंवर सरदारसिंद से (इं० स० १८३३ ता० १४ फ़रवरी) विवाह की. तिथि 

वाह स्थिर हुईं । तदल्ुसार उक्त मद्दाराजकुमार की 
बरात प्रतांपगढ़ पहुंचने पर पूर्ण आतिथ्य कर मद्दारावत ने बड़े समारोह फे 
.साथ विवाह-कार्य सम्पन्न किया। 

पुत्र शोक का घाव मर भी नहीं पाया था कि ऐसे में वि० खे० 
१८६१ वैशाख खुदि ४ (ई० स० १८२७ ता० १२५ मई ) को मद्दारावत के 
दिन ता० २१ अ्रप्रेल आती है । अ्रतएव दीपसिंह की रुत्यु की कौनसी तिथि सही है, 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूवरंक नहीं कहा जा सकता; परन्तु गैज़ेटियर आदि में दी हुई 


तारीख़ ही सद्दी होनी चाहिये, क्योंकि चह तत्कालीन सरकारी काग्रज-पत्नों के आधार 
पर लिखे ग्रये हैं । 


र््ट्‌ १ ) शाह नचलचन्द्‌ के नाम विलियस बोरबिक का विं० सं० १८८६ ज्येष् 
बदि ६ ( ६० स० १८३२ ता० १६ मई ) का ख़त। 


महारावत का नवलचेद पाड- 
' लिया को कामदार बनाना 


(२ ) मेरा वीकानेर राज्य का इतिहास; भाग २, ए० ४२० | 
है 
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ज्येष्ट पौच केसरालिंह का असमय २६ वर्ष की 
युवावस्था में निःखंतान देहांत हो गया। महारावते 
के शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 
वृद्धावस्था में खुवा पुत्र एवं पीच्र की सत्यु के कठोर डु/ख को सहन 
करना बड़ा कठिन था, फिर भी इन दैविक आपत्तियों को सद्दन कर उसने 
घैये न छोड़ा श्रौर वद्द राज्य-कार्य वरावर चलाता रहा । ह 
बुद्धावस्था, शारीरिक स्थिति की निर्वैलता तथा देविक विपत्तियों 
के कारण भद्दाराबत अपने पिछले समय में राज्य-कार्य में पूर्ण रूप से 
ध्यान न दे स्कका। इससे समय-समय पर कुछ 
अव्यवस्था भी उत्पन्न हुईं और भील, भीणों, ठगों 
तथा अन्य जरायम-पेशा लोगों ने अपना धंधा जारी कर दिया, पर राज्य 
की आर्थिक स्थिति में इससे कुछ अन्तर नहीं हुआ और महारावत के 
उत्तम आचरण से अशग्रेज़ सरकार ने उसको हर प्रकार से सद्दायता देकर 
शासन-व्यवस्था में चाधा न पड़ने दी । 
मद्दारावत लामंतर्सिहद के छोटे पुत्र दुलपतसिह को हूंगरपुर के मह- 
रावल जसवंतर्सिह-द्वार दूत्तक लेने की स्वीकृति अग्रेज़ सरकार से प्राप्त 
,.._ होने पर वह वहां चला गया थए फिर भी पिठ-प्रेम 
राय सा पके. से ब्ेरित होकर वि० सै० एथ८१ माघ बादि ४ 
शासन-कार्य सौपना,.._ ६ १० स० १८२४५ ता० ६ जनवरी ) को महारावत ने 
उसको वार्षिक २४००० रुपये की आय का कल- 
थाणा का पद्ा प्रदानकर बवि० सं० १८८७ ( ईं० स० १८३० ) से उसका 
खिराज एक हज़ार रुपये लेना स्थिर किया । आरम्भ में दुलपतर्सिह और 
महारावल के चीच मेल रहा, परन्तु फिर भद्दारावल के साथ उसकी नहीं 
निसी । चिं० से० १८८१ (ईं० स० १८२४) में वहां भीलों का उपद्रव दो गया, 


भंवर केसरीसिंद का 
देहावसान 


शासन में श्रव्यवस्था होना 





(4 ) ज्वालासहाय; घक्काये राजपूताना; जि० १, एृ० &द८। 
(२ ) मद्दारावत सामन्तरलिंदद का संवर दलपतलिंह के नाम का वि० सं० 
१८८१ माघ पदि € (६० स० ३८२५ ता० ६ जनवरी ) का प्रवाना 


-मद्गारावत सामन्तसिंह “२७५ 





जिसको मद्दारावंल दवा नहीं सका, इसलिए मदारावल से अग्रेज़ सरकार 
ने शासन-कार्य अपने हाथ में ले लिया । फिर कुछ वर्षों बाद दलपतर्सिदद 
की योग्यता का अनुभव कर सब अधिकार उश्तको सरॉंप दिये गये । 
दलपतसिंद्द ने शासनाधिकार पाकर पह्टे परवानों पर पहले तो मद्दारावल 
के नाम के साथ अपना नाम लिखना आरम्भ किया, फिर वह केवल 
अपना दी नाम लिखने लगा। इससे भी दोनों में देष की वृद्धि हुई और 
यद्द वेमनस्य यहां तक बढ़ा कि मद्दारावल डूंगरपुर छोड़कर गढ़ी ठिकाने 
में जा बैठा | ऐसे में प्रतापगढ़ राज्य के स्वत्वाधिकारी केसरीसिंह का, जो 
दलपतस्सिंद्द का ज्येष्ठ भ्राता था, देदांत हो गया | डस समय महाराबत 
सामंतर्सिह ने दलपतर्सिह को प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने का बिचार- 
कर उस( दलपत्सिंह )को वहां बुलवा लिया और देवलिया में रद्दते 
हुए वह इूंगरपुर का शासन-कार्य भी करता रद्दा । फिर अग्रेज़ सरकार ने 
भी मद्दारावत की इच्छा स्वीकार कर दलपतसिंद्द को प्रतापगढ़ राज्य 
का भावी मद्दारावत मान लिया । 

वि० सं० १६०० पौष झुदि १४ (ईं० स० १८४४ ता० ४ जनवरी) को 
मद्दारावत सामन्तर्सिह का ७० वर्ष राज्य करने के 
पश्चात्‌ ७६ बषे की आयु में परलोकवास हो गया। 

मद्दांरावत सामन्तर्सिद्द के आठ विवाद्द हुए थे, जिनसे डसके पद्मसिंद, 
दीपसिंद और सरदारसिंद नामक तीन कुंवर ओर प्राणकुंवरी, अजवकुंबरी, 
चिमनकुंवरी, चंदनकुंवरी, तख्तकुंवरी एवं रत्न- 
कुंचरी नामक छः पुन्नियां हुईं! । महारावत का 
पक विवाद्द किशनगढ़ के महाराजा बद्दादुरसिंद्द की पुन्नी सरूपकुंचरी से 
' हुआ था, जिसके डद्र से एक कुंवर और प्राणकुंचरी नामक कुंचरी हुई । 
प्राणकुंवरी का विवाद्द ईंडर के स्वामी गंभीरसिंह के ज्येष्ट कुंवर उम्मेद्सिद् 


मद्दारावत का देहांत 


राणियां ओर संतति आदि 





(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; 9० ६-१० | प्रतापगढ़ राज्य कौ 
पुरानी ख्यात; ४० १३-४ 
“(२ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३१३ । 


२७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





से हुआ तथा उस( सामंतर्सिद्द )की राठोड़ राणी मेड़तणी के उदर से 
चिमनकुंवरी नामक पुत्री हुईं, जिसका विवाह लूणावाड़ा के सोलेकी महा 
राणा फ़्तद्सिदद से वि० सं० श्८७८ ( ई० स5ः १८२१ ) में हुआ |. 
मद्दारावत सामन्तसिंद के दीर्घध शासन-काल. में देवलिया . के .राज- 
मदलों में कई प्रकार का खुधार हुआ । इसी प्रकार प्रतापगढ़ में. भी कई 
... मकान और मद्दल बने । उसकी माता. ऊुंदनकुंवरी 
मदाराकत के समय के बने हु. | देवलिया में विष्णु आदि के पांच मंदिर बनवाकर 
बाबड़ी बनवाई एवं उन्र मंदिरों तथा वावड़ी की 
प्रतिष्ठा के अचसर पर तुलादान भी किया ! मद्दारावत ने स्वये देवलिया 
में रघुनाथ-द्वारा नामक मंद्रि बनवाकर थि० सं० १८४५६ (४० स० १८०२ ) 
में बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा की | प्रतापगढ़ राज्य फे राजकीय . 
देवालयों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-द्वारा विशेष स्थान रखता. दे । 
उसकी पुत्री चिमनकुंवरी ने देवलिया में खंद्शशेतर का शिव-मंदिर 


(१ ) लूणावाढ़ा राज्य की स्यात; पन्न ८०, ए० १ । 

(३ ) देवलिया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८५६ (६० स० ३४०२ ) में 
महारावत सामन्तसिंद ने बढ़े समारोहपूर्तवक प्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्वार्क सम्प्रदाय के 
साधु रामकृष्णदास को, जो बर्दवान ( कत्नकत्ता ) की. तरफ़ से आया हुआ भगवद्भक्ल 

. था, महन्त बनाकर उक्त देवालय का सारा प्रवन्ध उसको सौंप दिया। फिर उसका शिष्य 
पोखरदास वहां का महन्त हुआ, जिसने देवलिया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर' 
नामक जलाशय बनवाया, जो सार्वजनिक दृष्टि से देवलिया के जलाशयों में बढ़ा उप- 
योगी दे । पोखरदास के पीछे कमशः केशवदास, उद्यदास भौर मनोहरदास वहां के सहन्त 
हुए । दर्तमान महन्त चालमुकुंददास वि० सं० १६६२ ( है० स० १६०४ ) में धहां की 
गद्दी का स्वामी हुआ, जो सरल-चिच और संतोपी पुरुष हैं। इस देवालय -को भुवांसा, 
कोलवी भोर दोतढ़ गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से भेंट में दिये गये हैं भौर सब 
मिलाकर यहां क्री झाय पांच सहख्र रुपये वार्पिक मानी जाती है।... 

दशहरे के अचसर पर जब महारावत की सवारी रावण-वध के लिए देवलिया 
जाती है, तव रघुनाथद्वारे से रामचन्द्र थ्रादि की मूर्तियां भी धूम-घाम से सवारी में 
स्वयं महारावत साथ रहकर ले जाते हैं ओर फिर वहां राबण-बध की लीला का 
प्रदशन होता है ! 
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रघुनाथद्वारा, देवलिया 


* महारावत सामन्तसिह २७७ 








यनवाया । उसकी राणी मेड़तणी दोलतऊकुंवरी ने देवलिया में युगलकिशोर 
का विष्णु मंदिर बनवाया | 

महारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि पर्याप्त संख्या में 

है मिलते हैं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें से 

गहरापल के समय के शिला- कुछ दी महत्वपूर्ण हैं, जिनका खारांश नीचे दिया 
जाता है-- " 

(१) वि० से० श्८३२८ भाघ खुदि ५ (ईं० स० १७८२ ता० १८ जनवरी) 
शुऋवार की देवलिया के बड़ जैन मंद्रि की प्रशस्ति, जिसमें हंबड़ ज्ञाति 

और पाडलिया गोत्र के गोविंद आदि का आदिनाथ का प्रासाद्‌ वनवाकर 
* उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है ! 

(२) वि० सं० १८५६ आपषाढ वदि १३ (६० स० १७६६ ता० १ 
जुलाई ) का प्रतापगढ़ के बाज़ार का शिलालेख, जिसमें प्रतापगढ़ के 
निवासियों से विना अपराध के दएड न लेने का उल्लेख है । 

(३) वि० सं० १८४५६ माघ खुद १३ (इं० स० १८०३ ता० ४ फ़रवरी) 
का प्राह्मण वेणीयम के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें रघुनाथद्वारे की प्रतिष्ठा के 
अवसर पर गांव अमलावद में १० बीघा ज़मीन पुएय करने का उल्लेख है । 

(४ ) बि० स॑ं० १८७३ ज्येष्ठ खुदि ४ (ई० स० १८१६ ता० ३० मई ) 
सोमवार का द्वारिका के लक्ष्मी, सत्यमामा और राधिका के मंदिरों के 
पुजारी वालकृष्णु, जयदेव और भंडारी जगन्नाथ के नाम का ताप्नपत्न, जिसमें 
महारावत की द्वारिका की यात्रा के समय राणी चौद्दान पूरवणी का अपनी 
ज्ञागीर का चाचाखरड़ी गांव उक्त मंद्रों की भोग सामग्री के लिए भेंट करने 
आर कुंवर दीपसिद के कथन से उक्त ताम्नपत्र होने का उल्लेख है । 

(४ ) वि० से० १८७४ द्वितीय श्रावण खुद १४ (ई०स० १८१७ ता० 
२८६ अगस्त ) भोमवार का ताम्रपत्र; जिसमें ज्येष्ट चदि ३०: को खर्ये पर्व के 
समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो “टंकी” की लागत लगती थी, उसके 
छोड़ने का संकल्प अमलावद के पंडित तारा के नाम होने का उल्लेख है । 

(१ ) श्रीमन्महाराजाएधघिराज महारावतजी श्रीसामन्तर्सिघजी बचनात्‌ 





श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








इससे प्रकट है कि बि० से० १८७४ (ईं० स० १८१७.) में महारावत ने 

द्वारिका की यात्रा की थी और उक्त संवत्‌ के ज्येष्ठ बदिं ३२० (ता० १६:मई) 

शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुई ज़मीन आदि की आय पर टंकी. नामक 

लागत, जो प्रति रुपया एक आना के द्विसाव से लगती थी, शंखोद्धार तीथे 

पर छोड़ देने अथोत्‌ नहीं लेने का संकल्प किया। यह ताम्नपत्र मदारावत 
के कुंवर दीपसिद के आज्ञा देने पर मेद्दता चेचरलाल ने लिखा । 

(६) चि० सं० श्यप्रे (प्रथम ) श्रावण खुदि १५ ( ६० स० १८२४ 
ता० २६ जुलाई ) शुक्रवार का भचूंडला. पिपरोड़ा का खड़ा और माताखेड़ी 
गांव का ताप्नपन्न; जिसमें उपयुक्त तीनों गांव द्वारिका में सदाव्रत. के लिए 
उऊष्णापंण करने का उल्लेख है । 

(७) वि० से० १८६४ आपाढ' झछुदि २ (ई० स० १८३२४ ता० २६ 
जन ) चन्द्रवार का समलखेड़ी गांव का वाप्नपन्न, जिसमें राणी मेड़तणी के 
वनवाये हुए मंद्रि को गांव सेमलखेड़ी भेंट करने का उल्लेख है । 


कांठलंदेश ना समस्त ब्राह्मणां जोग्य अप्रंच श्रीद्वारिकानाथजी नी 
जात्रा कौदी जदी श्रीबेट शंखोद्धार में ज्येष्ठ विंदि ३० अमावस्या रे दिन 
सूर्य परे मध्ये ऋम्व पत्रिक सर्वे ब्राह्मण ने ठंकी लागती हृठी ते गाम 
अमलावद नो पंडित तारा साथे हतो तेने हांते श्रीकृष्णार्पण करो दौधी 
आतनचन्द्राके यावत्‌ उदक अधाट करी सारी लागट वल्लगट सहित निर्दोष 
केरे दीची तेनी हमारा वंसने थई ने ब्राह्मणां थी चोलण्‌ करे नहीं 
चोलर करे जणी ने चित्तोड़ नो पाप छे | अन्र दान वाच्त्य भूमि दत्ता 
भाविनों भूमिपालान्‌ भूयो भूयो याचंते रामचंद्रः । सामान्योडयं दानधर्मो 
नृषाणां स्व स्व काले पालनायो भवद्धिः॥ १ ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ षष्टि वषेसहस्रारिण विश्वायां जायंते कुमिः ३ २ १ हुकम 
श्री हजूर नो । दुबे महाराजकुंचरजी श्रीदीपर्तिंघजी लिखित मेता वेचर- 
लाल संवत्‌ १८७४ रा बंर्षे मास द्वितीय श्रावशु सुदि १५. भोमवासरे | 


मूल ताम्नपत्न की प्रतिलिपि से । 


भहारावत सामन्तसिह..... २७८ 





महारावत छामंन्तसिह बीर, उदार और चुदिमान राजा था। उसके 
समय में भी अन्य राज्यों की भांति मरहटों का उपद्रव रद्दा.) कभी-कभी 
डसके अधीनस्थ राजपूत सरदार भी वहां पारस्प- 
रिक. वैमनस्य के कारण सिर उठाकर वखेड़ा मचातो 
और भील, मीणे आदि भी अपना पेशा जारी कर देते थे, पर घह उनके 
बखेड़े को साम, दाम, दंड और भेद्‌ नीति का प्रयोग कर बढ़ने नहीं देतां 
था। मरहटे सरदारों को भी वह कुछ दे-दिलाकर चुप करता था और वे भी 
उसकी सरलता के कारण उसका मान रखते थे। मरहठों के उपद्गरव और 
भीतरी कलह से उसके समय देश ऊजड़ होकर आबादी कम द्ो गईं, जिससे 
आय के साधन बन्द दरेकर समृद्धि घट गई, तो भी उसने अपनी स्वाभाविक 
डदारता में कमी न आने दी । राज्य-रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक शक्ति की 
आवश्यकता द्वोती है, पर उस समय आर्थिक स्थिति ठीक न द्ोने से महा- 
रावत अच्छी सेना नहीं रख सकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार 
रहने से उसके राज्य की रक्ता के योग्य वहां लड़ाकू राजपूत सेना का 
अभाव न था । महारावत की सहृदयता से उसके अधीनस्थ राजपूतों को 
उसपर पूरा विश्वास था और वे उक्त राज्य की रक्षा के लिए अपने परारों 
की वाज़ी लगा देते थे। वह अपने सरदारों, राजकर्मेचारियों, भ्र॒त्यों आदि 
को समय-समय पर जागीर, इनाम आदि देकर सम्मानित करता रहता 
था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं होने पाया और न उसके 
राज्य की सीमा में कमी हुईं, जब कि कई पुराने ओर प्रतिष्ठित राज्य नष्ट 
हो गये | ऐसे समय में डसकी दयालुता और उदारता ने द्वी उल्की कीर्ति 
को दूर-दूर तक फेलाया। तीथै-यात्रा का प्रेमी दोने के कारण उसने द्वारिका 
' की यात्रा के समय वहां अपनी राणी के दारा भोग सामग्री के लिए गांव 
भेंट कराया और वहां अपनी तरफ़ से नियमित रूप से पुएय द्वोते रहने के 
- लिए सदात्नत जारी रख तीन गांव दिये । डसके राज्य-काल में देवलिया के 
राज्य-मदलों में खुधार हुआ और वहां कई देवालय भी बने। धार्मिक भावना 
से प्रेरित धोकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय तुलादान भी 


है] 


, महारावत का व्यक्तित्व 


श्द० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बज 


किया। प्ज्ञ से बद्द भेम रखता और उससे अन्यायोचित ढंग से घव्य लेना 
चुरा समझता था। इसलिए भविष्य में बिना किसी अपराध के द्रड न लेने 
का पापाण लेख ख़ुदवाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया। उसके समय में 
वि० से० १८६० ( ई० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य में अकाल पड़ा ओर 
देवी प्रकोप से मद्ामारी की व्याधि उत्पन्न होकर सहस्तनों मनुष्य काल- 
कचलित दो गये । उस सम्य उसने प्रजा-पालकता का परिचय देकर वहां 
के निवासियों को बैये वंधाया। वह इंश्वर-भक्त, निरभिमानी और मितव्ययी 
दोने के साथ दी शुद्ध हृद्यवाला था। अपनी प्रजा, सामंतचगं तथा अन्य 
राज्यों के साथ उसका व्यवहार अच्छा रहा। छेवी विपत्तियों, मरदटों, 
सरदारों आदि के उपद्रवों के समय वद्द कभी विचलित नहीं होता और: मैये- 
पुवेक उन्को निवा*ण करने की चेष्टा करता था | राज्य-तद्धि की लालसा 
उसमें न थी। स्वात्माभिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे उद्यपुर के महा- 
राणाओं के अधीन सामन्तभाव से रहकर उसने धरियावद्‌ के परमने का 
उपभोग करना अपमानजनक समझ, उसे त्याग दिया । उसके एकमान्न 
कुंचर दीपसिंध ने कई पुरुषों को मार डाला। इस चात फो खुनते द्वी उस- 
( महारावत )वे अग्रेज़ अफ़सरों की राय से उस( दीपसिंद )को अधिकार: 
च्युत्‌ कर देवलिया में रहने की आज्ञा दी, परन्तु कुंवर ने अपना आचरण 
नहीं खुधारा एवं प्रतापगढ़ में जाकर फिर उपद्रव करने लगा। तब उसने 
पुत्र-मोह त्यागकर अ्रश्नेज़ी सेना-द्वार उसको दवाकर बंदी करवा दिया, जो 
उसकी न्याय-ब्रुत्ति का द्योवक है। बह. विनम्र, प्रसन्न-चित्त और सुदुभाषी 
होने के साथ ही शांति-प्रिय शासक था । अग्रेज़ अफ़सतर भी डसका पूरा 
सम्मान करते थे। उस( सामंतसिद्द )का शरीर पतला, कद लंबा, वर्ण गौर 
ओर मुंद्द गोल था। 








महारावत दलपतर्सिह 


- छठा अध्याय. 


सहारावत दल्लपत्सिंह से व्तल्तानं सहारावत . 
सर रामसिहजी तक 


दलपतर्पिंह 


मदहारावबत सामन्तर्सिह ने अपने जीवनकाल में ही अपने पौन्न दुल- 

पतसिंद को, उसके डूंगरपुर गोद चले जाने पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का 

स्वामी बनाना स्थिर कर अंग्रेज सरकार की स्वी- 

कृति ले ली थी । वद्नुसार सामन्तरलिह:- का 

परलोकवास द्वोने के पीछे वि० से० १६०० पौष खुदि्‌- १५ (ईं० स० १८४४ 

ता० £ जनवरी ) को वह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । उसका जन्‍म 

वि० सं० १८६४ मार्गशीषे खुद ६ (ई० स० श्८०८ ता० २८६ नवस्थर ) 

शनिवार को हुआ था । 

तद्नन्‍्तर भारत सरकार की तरफ़ से मेंबाड़ का पोलिटिकल एजेंट 

कनेल रॉविन्सन मद्ारावत की गद्दीनशीनी की खिलअत ओर गवनेर जनरल 

का खरीता लेकर देवजल्िया गया। वह्दां उसने 

एक दरबार में मद्दाराबत को गवर्नर जेनरल का 

. खरीता देकर खिल्लअत में चांदी के छौदे-सहित 

हथिनी, चांदी के ज़बर-सद्दित घोड़ा, मोतियों की 

माला, सरपेच, मंदील, शाल जोड़ा, चुगा, शाली, रूमाल, परतल्ले-सह्दित 
तलवार, ढुनाली वंदूक, तमंचे की ज्ञोड़ी, गोशवारा आदि दिये । 


राज्य-प्राप्ति 


अंग्रेज सरकार की तरफ़ से 
गद्दीनशीनी की स्िलञ्त 
- आना 


(१ ) देखो; ऊपर घृ० २६३ । 
(२ ) वीरविनोद; छित्तीय भाग, ए० १०६६ । 
डेएे 





श्द२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





दलपतर्सिद्द के प्रतापगढ़ में रहने का अचलर पाकर हूंगरपुर का 
मदारावत्न जसबन्तलिंद पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अप्रत्यक्त 
रूप से उद्योग कर रद्दा था। अब दुलपतलिद के 
मद्वारावल जसवन्ततिद का प्रतापगढ़ का स्वामी दोने पर हूंगरपुर से उस(दल- 
डूंगरपुर से इन्दावन हि ये 
अल काने पतवलिंह) का स्व्त्व उठाने का उसे पुर्ता कारण मिल 
गया । कहा जाता दे कि दलपतर्लिद्द को ड्रंगरपुर 
के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्पामी बनाने में जसलवन्तर्लिद्द भी रज़ा- 
मन्द था, परन्तु फिर उसको कुछ उपद्रवियों ने बहदकाया, जो स्वार्थ-साधन 
में संत थे, जिससे वह धरत्यक्त रूप से अपने अधिकारों की प्रात्ति के लिए 
प्रयत्त कर दुलपतर्लिह का इूंगरपुर से अधिकार डठाने की चेष्टा करने 
लगा और डूंगरपुर के स्वत्वाघिकारी भी यह अवसर अपने अज्ुकुल 
समभ हक़दारी का दावा पेश करने लगे । भहारावल ने परिणाम का कुछ 
घिचार फिये विन ही नांदली के ठाकुर हिम्मतर्सिह्द के पुत्र मोहकमसिद 
को गोद लेकर भुप्त रूप से गोदनशीनी का द्स्तूर करना चाद्दा' । उच समय 
रूंगरपुर का राज्य-का्य दुलपतालिद की ओर से सूरमा अभय्सिदह और 
सोलंकी उद्यसिंह चलाते थे। उन्होंने एक वरफ़ तो नांदली के ठाकुर के 
पुश्र को दत्तक लेने फे लिए महारावत्र को सलाह दी और दूसरी तरफ़ 
मद्दारावत को, महाराबल की इस कार्यवाही का विवरण लिख भेजा और 
जेरवाड़ा जाकर कप्तान दंटर को--जो डूंगरपुर राज्य के राजनेतिक कार्य 
के लिए पोलिटिकल अफ़सर था--यह सारा दाल वतलाया। द्लपत्लिदद 
की ड्ंगरपुर में गोदनशीनी और डूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का 
स्वामी वनाने की स्वीकृति अंग्रेज़ लरकार ने दे दी थी।अतएव मोहकमसिद 
की गोद्नशीनी में दूलपतलिद्द की अन्ञुमति और अग्रेज़ सरकार की खीहूृति 
आवश्यक थी, परन्तु मद्दाराबल् ने बिना खीकृति के यह कार्य किया। इस- 
लिए कप्तान ४८२ मद्दाराबल की कार्यवाही को रोकने फे लिए मेवाड़ भील 
फोर के साथ ड्ूंगरपुर पहुंचा और उसने वहां घेरा डाल दिया । इसके 
(५१ ) मेरा डूंगरपुर राज्य का इतिहास; ४० १६४ | 


महाराधत दतल्लपतसिंह . श्द्व३ृ 








साथ ही सूरमा अभयर्सिह और सोलंकी उदय्सिह ने भी राज्य-महत्नों पर 
आकऋमण कर दिया, जिससे महारावल्र का सारा फार्यक्रम निष्फल हो गया 
आर गोद्नशीनी की कार्यवाही वंद दो गईं। उस समय फरनेल रॉबिन्सन 
मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट था" । ज्योंही उसके पास यह सप्ताचार 
पहुँचा, उसने महारावत दुलपंतसिह को शीघ्र द्वी डूंगरपुर पहुंचने के 
लिए लिखा । तब वह ( दुलपतलिंह ) भी अपनी सेना-लद्दित वहां गया। 
इस अवसर पर जसवन्तालिंह ने उदयपुर के मद्दाराणा के पास अपना 
आदमी भेज्ञ सहायता चाही । महाराणा ने प्रत्यक्षरूप से तो उलको कोई 
सहायता न दी और पोलिटिकल पजेंट कनेल रॉबिन्सन ले इस मामले में 





है... 


(५ ) प्रतापगढ़ राज्य का राजनेतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में साल्वा के एजेंट 
गवनेर-जेनरल के साथ रखा गया। फिर राजपूताना के राज्यों के लिए घथफ एजेंट 
गवर्नर-जेनरल का पद निधोरित होने प्र उसकी अधीनता में मेवाद में पोलिटिकल 
एजेंट रखा गया, जो नीसच सें रहता था । इसी कारण मेवाड़ के पोलिटिकल्न एजेंट 
कर्नल रेंबिन्सन को डूंगरपुर के मामले में हस्तक्षेप करना पढ़ा, क्योंकि हूंगरपुर राज्य 
फा राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की एजेंसी के अ्रन्तर्गत था । कर्नल रॉकबिन्सन ० 
स॒० १८३८ से ९० ( वि० सं० १८६४ से १६०७ ) तक मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट 
रद्ा और ईं० स० १८९० ता० १७ जून (वि० सं० १६०७ ज्येष्ठ सुदि ८) को उसकी 
झत्यु हुईं । बांसवाढ़ा के महारावल लच्मणलिंह और कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह 
के बीच होनेवाले कड़े में बांसवाढ़ा की तरफ़ से ज््यादती के अतिरिक्त जालसाज़ी भी 
भरमाणित हुईं । तब वहां मेवाड़ के पोलिटिकल्न एजेंट का असिस्टेन्ट रहना तय पाया गया, 
जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तद्नन्तर भेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेंट के ओहदे में परिवत्तन होकर उसका नाम रेज़िडेन्ट मेवाड़ रखा गया। 
उस समय वांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफ़सर असिस्‍्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ कहलाने 
लगा । इसके पीछे असिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ का पद्‌ हटकर उसके स्थान में दक्षिणी 
राजपूताना के पोल्विटिकल एजेंट के नवीन पद्‌ की सृष्टि हुईं और इंगरपुर, बांसवाड़ा, 
प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनेतिक सम्बन्ध उससे रखा. यया, जो 
हैस समय तक जारी है । 

( २ ) सहारावल जसवन्तर्लिह ( दूसरा) का उदयपुर राज्य के भूतपूर्व सन्ध्री 
मेहता रामसिंह के. नाम का वि० सं० १६०० फाल्गुन बदि १४ ( पूर्णिमांत चेन्र घढ़ि 
१४ ८ हैं० स० ६८४४ ता० ३७ माें ) का पृत्र । 


श्द्छ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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लिखा-पढ़ी फर उसे यह खुकाया कि दलपतसिंह एक दही जगह का स्थामी 
रद्द सकता दे, दोनों जगद्ों का नहीं | इसपर अग्रेज्ञ अफ़सरों ने इस विषय 
को विचारणीय रक्‍खा; परन्तु जलबन्तर्लिद्द का ड्ूंगरपुर में रहना उपद्रव- 
जनक समझ उसंका चृन्दावन में रहना स्थिर द्ोकर वि० सं० १६०६१. 
(६० स० १८४५ ) में चद् छुन्दावन भेज दिया गया और एक खद्दस्न रुपये 
प्रति मास उसके व्यय फे लिए नियत हुए । नांदुली का ठाकुर हिस्मतसिद्द, 
जो इस उपद्रव का मूल कारण वतलाया गया था, बंदी किया गया और 
महारावल को वह्दकानेवाले कुछ आदमी भी बंदी किये गये, जिससे 
उस समय उपद्रव शांत दो गया। फिर पूर्ववत दुलपतसिंद्द द्वी, कई बाधाएँ 
उपस्थित द्वोने पर भी, हंगरबुर का राज्य-कार्य चलाता रहा । 
वि० सं० १६९०२ पौष छुदि ६ (४० स० १८४६ ता० ३ जनवरी ) 
को मद्दारावल जसबन्तर्सिह का उुन्दाचन में ही देहान्त दो गया। 
हे महारावत दुलपतर्सिट्द प्रतापगढ़ में रहता हुआ 
'द्दावन में देहान्त होना, ईगरापुर राज्य को भी अपने ऋथिकार में रखना 
और सावली के ठाकुर के चाइता था । यद्द बात जसवन्तसिद्द को अखरती 
3 लक हवा. थी, इसलिए उसने दलपतर्सिद को इंगरपुर के 
राज्य से वंचित रखने के लिए अंग्रेज़ अफ़सरों से 
प्रकट वा श्रप्रकट रूप से कई वार अज्शुरोध भी किया; परन्तु भ्रद्दाराचत 
सामन्तलिंह की विद्यमानता के कारण उस समय इस विपय पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया गया | सामन्तलिद्द के देहावलान के पीछे दलपतलिह के 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर चेठने, ढूंगरपुर में जसवन्वर्सिद्द के नांदली के ठाकुर 
के पुत्र मोहकमसिद को गोद लेने फे बारे में उपद्रव होने और फिर जस- 
वन्तर्सिद्द का चुन्दावन में देद्दान्त दो जाने पर उसकी राणियों, सरदारों 
आदि-द्वारा घद्ां उत्तमधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्राथनाएं द्वोने 
पर अ्रश्नेज् लरकार का इस ओर ध्यान आकृएट हुआ । उदयपुर के महाराणा 
अल्प आाए पॉलिटिकल अल के पास वशपेतलिद के अ्गरणर, 


(१ ) एचिसन; ट्रीटीज़, एंगेजमेंद्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४७१ । 











मंहारापघत दलपतसिंदद सदर 
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पर अधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्न पर अंग्रेज 
सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करने लगी | मदारावत दुलपत्लिंह के डस 
समय कोई कुंवर न था। इसलिए बहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यदद 
निश्चय किया गया कि मद्दारावबत दलपतालिद डूंगरपुर के राजवंश में से 
किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेवे, जो डूंगरपुर का स्वामी रहे । 
'अग्रेज़ सरकार फे इस निर्णय को हूंगरपुर की राजमद्दिषियों, सरदारों 
आदि ने भी स्वीकार किया। अन्त में डंगरपुर के राजवंश में से साबली के 
ठाकुर जसवन्तर्िंद के तृतीय पुत्र उद्यसिह्द को वहां की राजमद्दिषियों 
तथा सरदारों ने दलपतर्लिह की गोद्‌ वबिठाया और उस(उदयसिंह )को 
दुलपतसिंद के पास भेजा, जिसको उस( दुलपतसिह )ने भी स्वीकार 
कर अग्रेज़ सरकार के पास इस निर्णय की स्वीकृति के लिए आकांक्षा 
अकट की। अंग्रेज़ सरकार ने भी उद्यलिह को गोदनशीनी को स्वीकार 
किया और चवि० सं० १६०३ (ई० स्० १८४६ ) में वह (उदयसिंद्द ) . 
हूंगरपुर का स्वामी बनाया गया; किन्तु उसकी वाल्यावस्था के कारण 
यहां का शासन दलपतसिंद्द की सम्मति के अज्ठुसार होना स्थिर हुआ 
आर उसकी विद्यमानता में अग्रेज़ अधिकारी उस( उदयसिंद्द )को कुंचर दी 
'लिखते रहे । 
वि० से० १६०५ आपषाढ' वबदि १३ ( ईं० स० १८४८ ता० २६ जून ) 
को महारावत दुलपतासिह के कंघर उदयसिह का जन्म हुआ । एक लंबी 
अवधि के बाद मद्दारावत के यहां कुंचर का जन्म 
00 होने से बड़ा दे मनाया गया और वहां की प्रज्ञा 
भी प्रफुल्नित हो गई। महाराबत ने अपने राज्य 
की स्थिति के अनुसार इस अवसर पर वहुत कुछ उदारता प्रकट की । 
डूंगरपुर राज्य का प्रबन्ध महाराबत दुलपतसिद्द की आज्ञातुसार 
'बि० सै० १६०६ ( इं० स० १८५२ ) तक होता रहा, परन्तु वहां के सरदार 





. (१ ) मेरा डूंगरपुर राज्य का इतिहास; छ० १६० । 


श्द्६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





खूरमा अभमयलिंद और सोलंकी उद्यलिंद, जब 
भी उनका स्वार्थ सिद्ध न द्वोता, राज्य में कोई 
उपद्रव कर बैठते थे। इससे राज्य-प्रवन्ध में खुधार 
नहीं दो पाता था और राज्य ऋणु-प्रस्त दो गया। इस ओर पोलिटिकल 
अफ़सरों के ध्यान दिलाने पर महाराचबत दुलपतर्सिद्द ने खूरमा अमयसिद्द 
आझौर सोलेकी उदयर्सिह को कामदार के पद्‌ से हटाकर ठाकरड़े के ठाकुर 
शलावर्सिद और गुलावचन्द गांधी को उस पद पर नियत किया। उन्हीं 
द्विनों अग्रेज़ सरकार ने भी वहां के शासन-प्रवन्ध को ठीक करने के लिए 
मुंशी सफ़द्रअलीखां को डूंगरपुर भेजा, जिसके पहद्ां पहुंचने पर खरमा 
अमयसिंदद आदि ने श्रपना खार्थ सिद्ध न दोता देख पांच हज़ार भीलों को 
एकत्रित कर उपद्रव करना चाद्दा, जिसका खेरवाड़ा से कप्तान घुक ने 
जाकर द्मन किया और कनेल रॉविन्सन के लिखने पर उपद्गवियों को दर 
देने के लिए मद्दाराबत दलपतसिद्द ने भी प्रतापगढ़ से अश्रपन्ती सेना भेज दी । 
कप्तान धक के साथ मेवाड़ भील-कोर के हूंगरपुर पहुंचने और उच्च 
समय प्रतापगढ़ से भी सेना आ जाने से अभयलसिंद्द और उसके साथी भय- 
भीत द्वो गये, जिससे वहां का उपद्रव शांव द्वो गया। अन्त में अ्भयसिंद 
आर उद्यलिंह प्रतापगढ़ जाकर मद्दारावत के पास डपस्थित हुए और 
उन्होंने पच्चीस हज़ार रुपये महारावत को नज़राने के देकर अपने छुसूरों 
की माफ़ी चाद्दी और भविष्य के लिए इमानदार बने रद्दते का इक्तरार लिख 
दिया । उपर्युक्त कार्यवाद्दी के पीछे भी वहां शासन-कार्य में गड़बड़ी होने 
लगी और लोग अच्यवस्था का सवार दोप भद्दाराचवत दुलपतसिंद फे 
मत्थे म़कर उसकी शिकायत कराने लगे | तब कप्तान घुक ने खेरवाड़ा 
से इूंगयपुर जाकर इस मामले की तदक़ोक्तकात की और महारावत के डूँगर- 
पुर के कार्यों में हस्तक्षेप से ही अव्यवस्था होना वतलाया | इसपर मेवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट जॉज लारेंस डूंगरपुर गया । उस समय ख्रमा 
अभयसिद आदि ने कई सरदारों और प्रज्ञा आदि को मिलाकर मद्दारावत 
फी शिकायत फरवाई | जॉज लारेंस ने मद्दारावत को प्रतापगढ़ से डूंगरपुर 


डूंगरपुर का शासनाधिकार 
छूटना 





महारावत दत्ञपतासिह शस्द७ 
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में बुलाया और वहां के प्रबन्ध के विषय में मद्दाराचत फो नौ शर्तें लिखकर 
दीं, परन्तु महारावत ने उन्हें खीकार नहीं किया। इसपर लेरिंस ने दुलपत- 
सखिंद-दरा डूंगरपुर के शासनकाये में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने 
के लिए खदर में रिपोट की, जिसकी खीकृति आने पर मद्दारावत का 
डूंगरपुर से दखल उठा दिया गया। 
भारत के गवर्नर जेनरल लॉ्ड डलद्ौज़ी की अनुदार नीति के 
कारण सारे भारत में असंतोष फेल गया था, ऐसे में बंगाल के सैनिकों 
रवीश कलम में एक नई बंदुक़, जिसके कारतूस के छिरे को 
अ्रग्रेज सरकार को प्रताप-- दाँत से काटना पड़ता था, प्रचार किया गया। 
गढ़ शा इस बन्दूक़ के संबंध में ईं० स० १८५७ के जनवरी 
( वि० सं० १६१३ माघ ) माल में यह अफ़वाह फैली 
कि इसके कारतूस पर गाय और खूझर की चर्बी लगी है। ऋमशः भारत 
के प्रत्यक स्थान में फेलती हुई ज़ब यद्द बात धर्ममीर भारतीय सेनिकों 
के कानों तक पहुंची, तब वे घमेनाश की आशंका से विचलित द्दोकर 
अग्रेज़ सरकार के विरुद्ध द्वो गये । स्वैप्रथमण कलकत्ते के पास दम- 
दम की छावनी में सिपाद्दी विद्रोह्द के लक्षण प्रकट हुए। फिर शने-शनेः 
चारकपुर, मेरठ, दिल्‍ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, फांसी आदि स्थानों के. 
सेनिक भी बिगड़ उठे और इस विद्रोह में अन्य कई व्यक्तियों ने भी, जिनका 
स्वार्थ सिद्ध न द्वोता था, भाग लिया । 
ब्रिटिश भारत के इस सिपाद्दी विद्रोह का प्रभाव राजपूताने की 
अग्रेज़ी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा और वहां भी अ्रधिकांश स्थानों 
में लिपाही विद्रोह दो गया। ता० २७ मई ( बि० सं० १६१४ ज्येष्ठ खुदि ४ ) 
को सुद्दस्मदअली नामक सवार के बदकाने से नीमच की सेना भी बाग्मी 
दो गई और उसने छावनी जलाकर खज़ाना लूट लिया। उस समय मेवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावसे आबू से उदयपुर गया हुआ था। ता० 
६ जून (ज्येष्ठ खुदि १४) को यह शलमाचार.पाते ही वह वहां से डद्यपुर की 
| (१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ४०-७६७ । 


ब्द्द प्रतापगढ़ शज्य का इतिहास 


22९०० ७० ०३ ७८ ७३ज० घ#३/ ५-३ १३०५४९.३९८/०९:०९७८०७३०७-०९-०७०५/९-२५७३९३६/६७.० ६/ ७३ ७३७७१०७३ ९७०१ ७० ५७१९० ७०६१ ६१९७/६/७/४९७१७१९३७३६-२७३९५०१६०९०५००" 


सेना के साथ रवाना हुआ | मारे में उसने ड्ंगला गांव में वातियों से घिरे 
हुए चांलीस अग्रेज़, जिनमें औरतें और बच्चे आदि भी शामिल थे, छुड़धा- 
कर उदयपुर पहुचाये । त्दनंतर वह नीमच पहुंचा ओर वर्दा पुनः 
अधिकार कर छावनी का प्रबन्ध कप्तान लॉयड को सॉपकर स्वय 
चारग्ियों के पीछे रवाना हुआ । उस समय कप्तान लॉयड के पास छावनी 
की रक्षा के लिए सेनिकों की पूर्ण आवश्यकता थी, अतएव उसने मद्दारा- 
घत दलपतक्िंद्र से भी सेना भेजने की दृस्योस्त की | इसपर महाराचत 
ने कप्तान लॉयड के पास अपने यह! से सेना भेज दी, जिसने नीमच की 
रक्षा का अच्छा प्रवंध किया। फिर वहां अग्रेज्ी सेना पहुंच जाने पर कप्तान 
खॉयड ने मद्दाराबत की सेना को सीख दी। इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ 
के पोलिटिकल एजेंड कप्तान शाबसे ने विं० सें० १६१४ श्रावण छदि २ 
ई० स० १८४७ ता० २४ जुलाई) को महारावत के नाम शुक्रगुज़ारी का 
खतरीता भेजा, जिसका सारांश नीचे लिखे अज्जुसार है-- 
हा आपने नीमच के सुपरिन्टेन्डेन्ट कप्तान लॉयड की दच््वों 
स्त पर अग्रेज़ सरकार की प्रित्षता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी 
की रक्ताथे सवार और पैदल भैज्ञे। उन्होंने सरकार की इच्छा के अनुसार 
चढ़े यत्न और दोशियारी के साथ फाम किया, जिसके लिये हम अज॒ग्रह्दीत 
हैं। हम उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रद्दे । अब सरकारी सेना नीमच की 
छावनी में आा गई दे, इसलिए धद्दां की सेना को कष्ट देना उचित न समभू- 
कर विदा करता ह्ँ [! "०० ००० *** 
उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक दाज्ञी अपने को दिल्ली के सुग़ल वंश 
का शाहज़्ादा वतलाकर मंद्सोर के पास कचरोद गांव ( खाचरोद, ग्वा- 
लियर राज्य) में पहुंचा ओर वहां के निवासियों को वदकाकर उसने डपद्गव 
खड़ा कर दिया, जिसपर मंद्सोर के सखबेदार ने उसको वहां से भगा दिया। 








( १ ) शॉवर्स; ए मिर्िंग चैप्टर श्रॉव इंडियन स्युटिनी; ए० ८-३२ । 
( ३ ) मद्ारावत दलपतरलिंह के नाम मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावसे 
का हिन्दी खरीता | 





महारावत दलपतर्सिह: रद 





फिर उसने दो दृज़ार आदमियों के साथ जाकर ता० ७ सितंबर ( आश्विन 

वदि७) को मंद्सोर पर आक्रमण किया, जिसमें बहां का सूबेदार मारा गया 
झौर वहां उसका अधिकार हो गया।फिर निम्बाहेड़ा (वत्तेमान टोंक राज्य 
फा कुरषा ) का मुसलमान द्ाकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंद्सोर 
के यागियों को चढ़ा लाया | जब यह ख़बर नीमच पहुंची, तब बातियों का 
सामना करने के लिए ता० २३ अक्टोबर ( कार्तिक खुदि ५) को कप्तान 
लॉयड, कप्तान लिम्पलन आदि ११अफ़सरों, चारसौ खिपाहियों और दो तोपों 
के साथ जीरण पहुँचे, परंतु वहां अग्रज़ी सेवा की हार हुईं । फिर बाणी- 
दूल जीरण लूटकर मंद्सोर चला गया । ता० ८ नवम्बर (मार्गशीर्ष वदि ७) 
को उनका नीमच पर आक्रमण हुआ । वहां अंग्रेजी सेना से लड़ाई होने पर 
अग्नेज़ सैनिक किले में चले गये | कप्तान शॉवले ने उदयपुर की सेना केः 
साथ वागियों का मुक्तावला किया, किन्तु सायकाल द्वो जाने से लड़ाई बंद्‌ 
दो गई और कप्तान शॉवसे उद्यपुर की सेना के साथ दारू गांव ( वत्तमान 
ग्वालियर राज्य) में दोता हुआ केरूँदा गांव ( मेवाड़ राज्य ) में चला गया। 
दूसरे द्विस वागियों ने छावनी को लूटकर जला दिया। इसके उपरान्त 
ज्ावद, रतनगढ़, सींगोली आदि नीमच के समीपवर्ती गांवों और क़स्बों 
में भी बिद्रोह्द हो गया | ज्योंही यह समाचार कप्तान शॉवले को मिला, 
वह तत्काल लेफ़्टेनेंट फ़क्नदसेन को लेकर वहां से चला और बगाणा तथा 
निक्‍सनगंज में बाणशियों के ठहरने की ख़बर पाकर वहां पहुंचा । फिर 
वाणियों से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें वहुत से विद्रोद्दी मारे गये और शेष 
तितर-चितर द्वो गये । इस घटना के अनन्तर मालवे की ओर से मध्य 
भारत का एजेंट गवर्नर-जेनरल क्ेल ड्यूरेंड मह के सिपाहियों को साथ 
लेकर मंदखोर पहुंचा। वद्दां विद्ोहियों से उसका मसुक्तावला हुआ, जिसमें 
फ़ीरोज़ तो हारकर भाग गया, पर उसके वहुत से साथी और सिपाही 

पकड़े गये । मंद्सोर से वह ( ड्यूरेंड ) नीमच गया। उसके पहुंचते ही ब॒द्ां 
से भी वाणी भाग गये । नवम्व॒र ईं० स० १८५७ (मार्गशीर्ष बि० सं० १६१४) में 

(१) सी० एल० शॉवर्स; ए मिलिंग चैप्टर ऑब्‌ इंडियन स्थुटिनी; ३० १३१३-३० 

३७ 
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वागियों का एक दल प्रतापगढ़ की ओर गया | उस-समय महारावत “स्वयं 
अपने राजपूतों को साथ लेकर उनके मुक्तावले के लिए आगे बढ़ा। वाग्मी 
दल का मुखिया क़ासिमजस्रां विल्ञायती अपने ८० आदमियों-सह्दित -मारा 
गया। कनेत्र ड्यरेंड की अधीन सेना को रसद-सामग्री-भिजवाने आदि का 
भी महारावत ने यथेएट प्रबंध किया था और वाणी -दुल के मुखिया का 
मस्तक काटकर मद्दारावत ने कनत्न ड्यूरेंड के पास भेजा । महारावत की 
इस सेवा से अग्रेज़' अफ़सरों तथा कर्नत्र ड्यूरेंड को बड़ी प्रसन्नता हुईं 
ओर उसने ता० १ द्सिंचर ( मा्गशीर्ष छुदि १५) मंगलवार को कप्तान 
शॉवर्स पोलिटिकल एजेंठ, मेवाड़ के पास नीचे लिखी सूचना भेजी-- 
४--मैंने प्रतापगढ़ के खामी के मोतमिद्‌ को एक पत्र दिया है और 

आपको लिखता हूं कि में प्रतापगढ़ के राजा से वहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि 
उन्होंने सेना के लिए रसद्‌ ( सामान ) अच्छी तरद् से भिजवाई और' 
अराजकों को सज़ा देने में पूरो प्रयत्न किया। वे उन वारियों )के सरदार 
को मिरफ़्तार कर भेजते, किन्तु मुक्ताबला करने से उन्होंने उसको मारा 
ओर उस( सुखिया )का सिर मेरे पास आया है. |” 

: पोलिटिकल-एजेंट मेबाड़-दारा यह खसम्बाद कनेल-जॉर्ज लॉस 
( स्थानापन्न एजेंट गवनर-जेनरल, राजपूताना ) को मिलने पर उसने इर० स० 
श्यशू८ ता० ५ फ़रवरी ( बि० सं० १६१४ फाल्युन वदि ७.) को महारावत 
के नाम नीचे लिखे श्राशय का खरीता भेज प्रसन्नता प्रकट की-- 

४»“इन दिनों मुझको मेचाड़ के पोलिटिकल एजेंट के पत्र 

मालुम हुआ हे कि आपने सरकारी आदमियों को सहायता देने में बहुत 
प्रयत्न किया दे और कनेल ड्यूरेंड एजेंट गवनर जेनरल, सेंट्ल इंडिया के 
साथ रहनेवाली सेना को आवश्यक रसद्‌ सामग्री पहुंचाने में पूरी सहायता 
दी छै। यद्द खबर खुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसी जैरज़्वाही 
की सरकार को आपसे आशा थी, बैसी प्रकट हुईं। अब में आपकी 





( १ ) मध्यभारत के एजेंट गवनेर जेनरल कर्नेल ड्यूरंड के पोलिटिकल एजेंट 
मेवाद के नाम के अग्नेज़ी ख़त का ग्राशय | 
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इस खेरमछ़्वादोी की खूचना सदर को कर रहा हूं। साहेच आलीशान आपकी 
इस मित्रता से बहुत प्रसन्न होंगे! ।” 

क़ासिमज़ां विल्ायती आदि चागी दल के लोगों के मदहारावत-ह्वारा मारे 
जाने की रिपोर्ट मालवा तथा सेंट्रल इंडिया के एजेंट गवर्नर-जेनरल-दवारा 
भारत के तत्कालीन गवनर जेनरल ( बड़े लाट ) लेंडे केनिक्न के पास पेश 

: होने पर उसको चड़ा संतोष हुआ और उसने राजपूताना के एजेंट गवर्नर 
जनरल को महारावत के नाम प्सन्नता-सूचक पत्र भेजने को लिखा। इसपर 
राजपूताना के एजेंट गवनर-जेनरल कनंत् जॉर्ज लारेंस ने बि० से० १६१४५ 
चैत्र सुद्दि ५ ( ई० स० श८श्८ ता० २० मार्च ) को महारावत के:नाम निस्‍्न- 
लिखित आशय का खरीता भेजा-- 

४» इल दिलों एजेंट गवरनर-जेनरल, संट्ल इंडिया तथा पोलिटिकल 
पैंट, मेचाड़ की तरफ़ से यद्द रिपोर्ट हुई है कि आपने स्वर्य ओर सेना 
को साथ में रखकर कनेल ड्यूरेंड एवं सरकारी सेना को मंदसोर के 
फ़सादियों फो. सज़ा देने में यथण्ट सद्दायता दी दै । आपकी इस खेरख़्वाही 
ओर उत्तम मित्रता से नव्वाव गवर्नर जेनरल अत्यन्त प्रसन्न हुए त्तथा 
सुभको यदद आज्षा मिल्ली है कि उनकी ओर से खुशनूदी मिज्ञाज की 
सूचना दूं और इस खत के जरिये आपकी सहालुभूति का धन्यवाद 
करू [। ः 

भांखी; सतारा आर्दि राज्यों के उत्तराधिकारी के अभाव में लेड 

' डल्द्दोज़ी-द्वारा ज़प्त द्वो.जाने के कारण कई मरहटे सरदार भी अंग्रेज सरं- 
कार से असंतुए थे और भारत में पुनः मरहटा साम्राज्य स्थापित करने 
का स्पप्न देख रहे थे। इस अवसर से लाभ उठाने-फे लिंए कुछ मरहटे 
सरदारों ने. भी विद्रोह पर कमर चांधी और पेशवा के घंशज राव साहब 





(१ ) जॉर्ज लारेंस, पुेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना का महारावत दलपतसिंह 
के नाम का खरीता । 


. (२) राजपूतानें के पुंजेंट गवर्नर कर्नल जॉर्ज लारेंस के उदूँ खरीते का 
आशय । प 
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तथा उसके सहायक तांतिया टोपी ने विद्योद्दियों का नेठ॒त्व कर 
ग्वालियर पर अधिकार कर छिया। ईं० स० १८५८ के जुलाई ( बि० से० 
१६१४ आपाढ ) मास में सर छूरोज़ ने उनको वहां से निकाल दिया। 
तब बे पांच इज़ार वाणियों के साथ मेचाड़ के पूर्वी भाग में जालिंधरी के 
घाटे के मार्ग से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा साँगोली होते हुए राम॑ंपुरे की 
ओर रवाना हुए; किंतु प्रिगेडियर पाक तथा मेजर ठेलर ने डस ओर का 
रास्ता रोक लिया, तब वे वरसल्याबास होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे। ता० ६ 
अगस्त ( श्रावण वद्‌ ३० ) को सांगानेर के पास कोटेखरी नदी के किनारे 
जेनरल रॉबयर्ट्स की सरकारी सेना से उनका मुक्तावला हुआ, जिसमें वे 
हारकर भागे और मेवाड़ के पश्चिम की तरफ़ चल दिये। अग्रज्ञी सेना ने 
उनका पीछा किया और नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप ता० १४ 
अगस्त (श्रावण खुदि ६) को वाणगियों का सरकारी सेना से मुक्तावला 
हुआ, जिसमें वे हारकर वहां से भी भागे | अनन्तर आकोला के माग से 
चित्तोड़ से दक्तिण की तरफ़ होकर जाट और सींगोली को लूटते हुए वे 
भालावाड़ पहुंचे। वहां भी त्रिगेडियर पाक ने उनका पीछा न छोड़ा । तव वे 
छोटा उद्यपुर पहुंचे, जहां उक्त त्रिगेडियर ने उनको परास्त किया। राव- 
साहब, देवगढ़ वारिया से पृथक द्यो गया था, परंतु तांतिया टोपी कुशलगढ़ 
के रास्ते से वांसवाड़ा पहुंचा | इधर से कप्तान लियरमाउथ फ़ौज समेत 
चह्ां जा पहुँचा, जिससे तांतिया टोपी वहां से भागकर सलूचर होता हुआ, 
भींडर की तरफ़ चढ़ा। उसका इरादा उद्यपुर जाने का था, किंतु उधर का 
मार्म रुका हुआ होने तथा सरकारी सेना-द्वारा नाकेवंदी हो जाने से धद 
पद्दाड़ी मा्गे-द्वारा प्रतापगढ़ की तरफ़ बढ़ा । उस समय तीन-चार हज़ार 
भील भी तांतिया के शामिल हो गये थे। प्रतापगढ़ के मदारावत-द्वारा वागी- 
दल के मुखिया क्रासिमअली आदि के मारे जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के 
क्वस्पे को, जो संपन्न था, लूटना चाहता था; परंतु ठीक समय पर सरकारी 
सेना के साथ मेज़र रॉक बद्दां पहुंच गया, जिससे वाणी दल प्रतापगढ़ को 
न लूट सका और वह्दां से चद्द पौष वदि ३ (ईं० स० १८५८ ता० २३ दिसंवर) 
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को शिकस्त खाकर भागा | इस लड़ाई में वाशियों के बहुत से आदमी 
पकड़े तथा मारे गये और उनके हाथी, घोड़े आदि छीन लिये गये । तांतिया 
टोपी मंदसोर द्दोता हुआ जीरापुर पहुंचा | वहां कनेंल बेंसन से उसकी 
पराजय हुई। किंतु इसी अवसर पर दो हज़ार आदमियों के साथ बागी 
फ़ीरोज़शादद उससे जा मिला, जिससे वह माघ खुदि १५ (६० स० १८४५६ 
ता० १७ फ़रवरी ) को फिर मेवाड़ द्ोता हुआ कांकरोली चला गया; पर 
ब्रिगेडियर सॉमरसेट तथा कप्तान शॉवर्स के पहुंच जाने से उल्के वहां पैर 
म टिके और पहाड़ों में होता हुआ बह पुनः वांसवाड़े के क्तरीव जा पहुँचा। 
ब्रिगेडियर सॉमरसेट उसका पीछा करता हुआ वदां भी गया और उसने 
घाग्मियों को रास्ते में दी ज्ञा दधाया। वागियों के कई सरदार फ़ीरोज़शाह, 
अग्रुलशतरखां, पीर दज़्रअ्॒ली आदि ने आत्मसमर्पण किया | तांतिया टोपी 
पेरोन के जंगल में जा छिपा | ता० ७ अप्रेल (वि० सं० १६१६ चैत्र वदि ४) 
फो वहां पकड़ा जाकर वह्द सिप्री लाया गया, जद्दां उसे फांसी दी गई । 
उपयुक्त सिपाद्दी-विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्ष के 
ऊपर बना रद्दा। श्रेग्रेज्ञ अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फ़ूर्ति तथा 
भारत के नरेशों के सहयोग से उसका दमन शीघ्र द्वो गया | शद्र के अतिम 
दिनों में भारत का शासन-सत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय 
मद्दाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गवनर 
ज्ञेनरल को शासन-कार्य के लिए अपना वाइसरॉय (प्रतिनिधि ) बनाया। 
भारतीय नरेशों और प्रज्ञा वगे में संतोष की घृद्धि के लिए महाराणी की 
ओर से ईइं० स० १८४५८ ता० १ नवम्बर (वि० सं० १६१४ कार्तिक बदि ११) 
फो शाद्दी घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान 
मर्यादा बनी रहने, उनके स्वत्वों एवं धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का 








(१ ) सी० एल० शॉधसे; ए मिसिंग चेप्टर ऑप्‌ इंडियन स्युटिनी; ४० १४०-१ | 
ज्वालासहाय; दि छॉयल राजपूताना; ए० २४६२-४३ । 

(२ ) सी० एल० शांवसे; ए मिसिंग चेप्टर ऑँच इंडियन स्थुटिनी; ए० ३४३० 
४६ | ज्वालासहाय; दि लॉयल राजपूताना; ए० २६२-४ | 
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हस्तक्षेप न दोने तथा ईस्ट इंडिया कंपती-द्वारा की गईं संधियां वद्दाल रहने 
प्रज्ञा के स्वत्त्त, इज्जत, ओहदे तथा धर्म को अपने धर्म के समान दी मानने 
आदि का उल्लेख दे । 

महारावत दलपतर्सिह-द्वारा सिपाही चिद्रोह के समय पूर्ण सहायता 
दी गईं थी, ज्ञिसकी सरकारी अफ़सरों ने भी पूर्ण सराहना की। फिर शृद्र 
समाप्त द्वो जाने पर अग्रेज़ सरकार ने उसके लिए दो दृज़ार रुपये के मूल्य 
की ख़िलअत भेजना तज़वीज्ञ किया और घोइसरॉय लॉड फैनिज्ञ तथा एजेंट 
गवर्नर जेनरल के महाराचत के नाम के खरीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल 
एजेंट मेजर टेलर-द्वारा भेज गये तथा उपयुक्त खिलअत भी उसको यथा- 
समय प्राप्त हुईं । 

सिपाही विद्रोह के समय महारावत की आश्चाघुसार उसके मन्त्री 
निद्वालचंद खासगीवाले, शाह भोजराज और जोधकरण पाडलिया ने अच्छी 
सेवा बजाईं और उन्होंने प्रतापगढ़ कस्बे की रच्ता का, जो मंद्सोर के निकट 
है, अच्छा प्रवन्ध रखा एवं प्रतापगढ़ के इलाके में चागियों-द्वधारा कोई द्वानि 
न पहुंचने दी, जिसकी मद्दारावत को वड़ी प्रसन्नता हुईं और उसने उन 
लोगों की क़द्र की । 

अपुत्रावस्था में राज्य ज़प्त करने की लॉर्ड डलद्दौज़ी की नीति को 
विग्नहकारी समझ ग़द्र समाप्त होने के पीछे अग्रेज़् सरकार ने भारत के 
देशी राजाओं का दत्तक पुन्न रखने का अधिकार 
वाज्ञिव समझ्ाा। तदचुसार मद्दाराणी विक्टोरिया 
की अआआज्षानुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉड फैनिह्न फे दस्ताक्षर-सहित 
सनदें भेजी गई | तदसुसार अग्रेज़ सरकार की ओर से प्रतापगढ़ राज्य 
में भी ईं० स० १८६२ ता० ११ माचे (बि० से० १६१८ फाल्युन खुदि १० ) 


गोदनशीनी की सनद मिलना 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १६८०-८८ | मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, पृ० ७८६ | "३ 

( ३ ) मेजर टेलर, पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का मदहारावत दलपतसिंह के नाम 
फा वि० सें० १६१७ आपाढ वि १ ६० स० १८६० ( ता० ४ जून ) का पत्र । 
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की लिखित बाइसरॉय लॉड केनिज्ञ के दस्ताक्षर-सद्दित यद्द सनद पहुँची, 
जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

“द्रीमती मद्दाराणी विक्ष्योरिया की यह इच्छा है कि भारत के 
सजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके चंश 
की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोदा है, वद्द हमेशा वनी रहे; इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के लिए में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में यद्वि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिंदू 
घर्मेशात्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जायज 
समभा जायगा। 

“आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का 
स्ैरख्याद रहेगा और उन अदहददनामों, सनदों तथा इक्तरास्नाम्ों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अग्नेज़ सरकार के प्रति उसके कत्तेव्य दज हैं, तब 
तक आपके साथ के इस इक्तरार में कोई बात वाधक न होगी । 

महाराबत दलपतर्सिद्द का बि० स्ले० १६२० चेन्र बदि ७ (ईं० स० 
१८६४ ता० ३० मार्च ) को परलोकवास छुआ । उसके चार राणियां थीं 

जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात 
और ५2200227: 8 में नामली ( रतलाम राज्य ) के सघोनिगरा ठाकुर 

फ़तद्दसिह की कुंचरी दौलतकुंचरी, कुशलगढ़ (बांस- 
वाड़ा राज्य ) के राठोड़ राव ज़ालिमसिंह की पुत्री |मोतीकुंचरी एवं डसी 
ज़ालिमसिंह की पौन्नी और हम्मीरासद्द की पुत्री केसरकुंवरी तथा वांसणा 
( ग्रुज़रात ) ठिकाने के केरण्या गांव के राठोड़ ठाकुर दौलतसिद्द की पुत्री 
'कल्याणकुंवरी दिये हैं'। उसके केवल पक द्वी पुत्र मद्ाराजकुमार 





(१ ) एचिसन; द्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, ४० ४४२ तथा 
छू० ३९ ॥। - 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ११ । प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
एक ख्यात में उक्न महारावत के चार ही राणियां लिखी हैं; परन्तु उनके नामों में अन्तर 
है। वहां उसकी दूसरी राणी . कुशलगढ्वाली का नाम केसरकुंवरी और उसका राव 
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डद्यलिंह था, जिसका जन्म कुशलगढ़वाली राणी के उद्र से हुआ था । 
मद्दाराबव दुलपतर्सिह, श्रतापगढ़ राज्य में नीतिकुशल राजा 
हुआ दे । उसमें राज्य प्रबंध की अच्छी योग्यता थी,[अतएव उसने डूंगर- 
पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रवंध कुशलतापूर्वक 
किया । घह मित्रता का निवाहनेवाला राजा 
था। सिपाही-विद्रोद्द में स्वयं उसने अपनी सेना के साथ भाग लिया था। 
वह ग्रुणवानों का सम्मांन कर उन्हें पुरस्क्तत करता और अपने कार्यकर्ता 
मंत्रियों आदि को पुररुकार, ज्ञागीर आदि देकर सदा उत्साहित करता 
था। उसकी अपनी प्रजा के साथ गद्दरी सद्दाउभूति थी। उसके समय में 
राज्य-कोप परिपूर्ण था । प्रतापगढ़ राज्य में जो वैभव दे, उसका अधिकांश 
श्रय उसी को दे । उसने देवलिया में सोनेलाव तालाव बनवाकर दलपत- 
निवास नामक महल वनवाया था| उश्क्ी प्रतिष्ठा के अवसर पर डसने 
वारद्र८ चारण लकच्मणदान को दो गांव और द्वाथी तथा मद्दाराजकुमार 
उदयलिंद के जन्म के अवसर पर पांच हाथी, दो सौ घोड़े और पांचसी 
सिरोपाव दिये थे एवं उसी अवसर पर उसने लाख पसाव में उपयुक्त 
लक्ष्मणदान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, बल्लाभूषण और दस सहस्त्र रुपये 
देकर उसको अपना कविराज बनाया था। सरदारों आदि के साथ उसका 
व्यवद्धार सदा अच्छा रदह्दा । उसके मन्त्री शाह्द जड़ावचन्द, शाह निद्दालचंद 
(ज्रासगीवाला), जोधकरण पाडलिया आदि कार्यनिपुण व्यक्ति थे, जिससे 
उक्त मद्दारावत के समय प्रजा की आबादी बढ़ी और राज्यश्री में भी वृद्धि 
हुई! नांदली के ठाकुर हिम्मत्सिद्द फे पुत्र मोहकमर्लिह को छूंगरपुर के 


मद्दारावत का व्यक्तित् 





इंमीरसिंह की पुत्नी होना दिया है तथा उसी के उदर से कुंवर उद्यलिंह का जन्म दोना 
बतलाया है | इसी प्रकार त्तीसरी राणी कढाणा के पंवार:वम़्तावरसिंद की पुत्री भवान- 
कुंवरी भौर चतुर्थ रायी भी कुशलगढ़ के राव हंभीरसिंद, की पुत्री लालकुंचरी लिखी है। 
इन दोनों राखियों का तो बदवे की ख्यात में कुछु भी उच्लेख| नहीं है । पुक स्थान पर 
उसके छः राणियें भी लिखी दें भोर दो विवाद इूंगरपुर में रहते हुए होने का उल्लेख दै ।. 


( १ ) अतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन र्यात; ए० १६। 
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मद्दाराबल जसवन्तसिद्द (दूसरा) के दत्तक रखते के सस्वन्ध में वहां 
चखेड्ा होकर दिम्मतलिद्द क्रेद किया गया। उसके पति भी मद्दारावत नें 
अपने शासन-काल में सौजन्य दिखलाकर उसको सुक्तकर उसकी जञागीर 
पीछी उसे दे दी, जो उप्तकी उदार नीति का परिचय देती है । उसकी एक 
राणी लालकुंवरी ने दुन्दावन में राधावज्लम का मन्दिर चनवाया था । 


उदयसिह 


मदारावत उदयसिहद का जन्म वि० स० १६०४ आपाठ बदि १३ 
( ४० स० १८४८ ता० २६ जून ) को हुआ था और घद्द वि" स्े० १६२० 
चैत्र बदि ७ ( ई० स० श्यपछ ता० ३० मार्च ) को 
अपने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ। उस( उदयसिंद )का प्रथम विवाह भूतपुचे 
मद्दाराबत दलपतलिद्द की विद्यमानता में नामली ( रतलाम राज्य ) के ठाकुर 
तश़्तलिंह की पुत्री सरूपकुंचरी से हुआ था, जिसके उदर से कुछ समय वाद 
ही वि० सं० १९२२ ज्येष्ठ छुदि ५ (ईं० स० १८६४ ता० २६ मई) सोमवार को 
डसके मद्दाराजकुमार दम्मीरसिद्द का जन्म छुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर 
उक्त राज्कुंमार वि० सं० १६२६ (ईं० स० १८६६) में काल-कवलित द्वो गया। 

राज्यारोहण के समय मद्दाराबत की आयु केवल खोलद बर्ष की 
थी, इसलिए मेचाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल इंडन ने राजपूताना के 
एजेंट गचनर जनरल की स्वीकृति से भूतपूर्व भहा- 
रावत दलपतलिंह की इच्छा के अचुसार शाह | 
जोधघकरणु पाडलिया और पंडित आपा की घत्राह । 

पिैज्ञालन-कार्व चलाने के लिए महारावत के नाम 

खरीता भेजा ओर उन दोनों फो भी वि० स० १६२११ आपाढ' रुदि ४७ 
( ईं० स० १८६४ ता० ६ जुलाई ) को पत्र भेज इसकी सूचना दी । 

(१ ) कनेल इंडन का शाह जोधकरण और पंडित झापा के नाम का बि० से० 
१६२१ आपाढ सुदि ४ ( हैं" स० १८६४ ता० ६ जुलाई ) का पत्र । 

शेप 


जन्म, गदीनशीनी और 
पुत्र-जन्म 


शासन-कार्य चलाने के संबंध 
में मद्वारावत के नाम पोलिटि- 
कल एजेंट का खरीता जाना 


शब्द - प्रतापगढ़ राज्य का. इतिद्दास 








इसके थोड़े समय वाद दी वि० सं० १६२२ पौष वदि १७ (इईं० ख० 
१८६५ ता० १७ दिखंवर ) को राजपूताना के एजेंट गवनर जेनरल कनेल 
ईडन ने मेवाड़ के पोलिडिकल पर्जेंट फनेल निक्सन 
के साथ प्रतापगढ़ ज्ञाकर अभ्रेज्ञ सरकार की ओर 
से महाराबत को गद्दीनशीनी की खिलअत दी 
ओर डसी अवसर पर सरकारी तौर से राज्या- 
घिकार सॉंपने की रसम भी अदा की गई । 
मद्दारावत ने राज्यासीन होते दी शाघरन-काय लगन के साथ करना 
आरंभ किया। सर्वप्रथम उसने भील, भीणों आदि का दमन करने का 
निश्चय किया, जो लूट-खसोट कर जनता को कष्ट 
पहुँचाते थे! ।-मदहाराबत जहां कद्दी अपने राज्य में 
-खसोट का समाचार झुनता, तत्काल घोड़े पर 
सवार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां जा पहुंचता और उनसे 
सुक़ाचला फर उनको ऐसा दंड देता कि वे फिर कभी ऐसा कार्य करने का 
साहस मन करते । उशस्तकी इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, 
मीणे आदि उसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लृट-खशोट करना 
चन्द्‌ कर दिया, जिससे राज्य में चारों तरफ़ शांति स्थापित हो गईं और 
शज्य की आवादी तथा आय घढ़ने लगी । 
व्यापार एवं गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए अंग्रेज 
सरकार ने मालवा फी ओर रेलवे लाइन निकालने का विचार किया और 
उस समय प्रतापगढ़ राज्य की फोई भूप्ति यदि 
ये कस जफ रेलवे के लिए आवश्यक दो तो देने के लिए मद्दा- 
से बातचीत रावत से प्रस्ताव किया। इसपर वि० से० १६२५२ 
(६० स० १८६४ ) में मद्वारावत ने कुछ शर्तों के 


एजेंट गवर्नर-जेनरल का गद्दी 
नशीनी की ख़िलअ्त लेकर 
जाना 


.,भील और मीणों को दंड 
देना 





( १ ) ज्वालासद्वाय; चक्काये राजपताना; जि० १, ए० ९५६4 
(२ ) पही; जि० १, ४० ९६०-। 
(४) घीरविनोद; द्वितीय भाग, घूृ० १०६६-७० 4 
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साथ अपने राज्य की भूमि विना मूल्य रेलवे लाइन निकालने के लिए 
झभ्नेज़ सरकार को देना स्वीकार किया; परंतु फिर प्रतापगढ़ राज्य में 
होकर अंग्रेज सरकार ने रेल्त्रे लाइन निकालने का विचार स्थगित कर 
दिया, इसलिए अतिम लिखा-पढ़ी नहीं हुई 
इसके दूसरे चषे वि० से० १६२३ ( नवंबर ईं० स० १८६६ ) में 
भारत के तत्फालीन वाइसरॉय ओर गवनेर-जनरल, लॉडे लारेंस का आगरे 
मद्दारावत का वाइसरॉय लॉडे में आगमन हुआ । उस अवसर पर मह्ारावत जद्य- 
लॉसेससे मुलाक़ात करने सिंह भी उक्त चाइसरॉय से मुलाक़ात करने के 
आर जानो लिए आगरे गया, जहां चाइसरॉय ने महारावत से 
मिल्लकर प्रसन्नता प्रकट की । इस सफ़र से उस( मदयरावत )को अंग्रेज़ी 
छामलदारी में होनेवाली उन्नति का दाल शात हुआ | आगरा से लौटने के 
चाद शुव॒क मद्दारावत ने भी अपने राज्य में लाभदायक काम करने चाहे 
परंतु कई बाधाएं उपस्थित द्वो गई, जिससे उसके विचार कार्यरूप में 
परिणत न हो सके । ह 
देवलिया का जल-चायु अस्वास्थ्यकर होने से महारावत ने प्रताप- 
गढ़ क़र्चे की, जो स्वास्थ्य-प्रद है, उन्नति फरने का विचार कर आवादी 
से एक मील दूर पूष की तरफ़ खुले मेदान में 
बि० सं० १६२४ ( ईं० स० १८६७ ) में अग्रज़ी तज़े 
का बंगला बनवाकर वहां रहना आरंभ किया, 
जिससे देवलिया की आवादी घटने लगी और वि० सल० १६३२ ( ई० ख० 
१८७४ ) में वद्ां के कई मद्दल खाली दो गये। फलस्वरूप उसके समय से 
ही प्रतापंगढ़ इस राज्य की राजधानी हुई और भूतपूर्व महारावत रघुनाथ 
सिंह, मद्दाराजकुमार मानसिद्द और घतेमान महाराजकुमार सर रामासेहजी 
ने वहां कई इमारतें बनवाकर उसकी बहुत कुछ उन्नति की हे । 


प्रतापगढ़ में राजधानी 
स्थिर होना 


( १) एचिसन; द्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज्ञ; जि० ३,.४० ४४३ ( पांचवां 
संस्करण )। 
(३ ) प्वालासहाय; पक्ाये राजपूताना; जि० ३, ए० ४४६ । 


७०. 
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उच्च सप्रय तक प्रतापगढ़ राज्य की अश्नेज़ सरकार की तरफ़ से 
सलामी की तोपों की रूुंख्या नियत न थी। बि० 
अंग्रेज सरकार की तरफ से से० १६२४ (ई० स० श्८ए७ ) में अंग्रेज्ञ सरकार ने 
पअतापगढ़ राज्य के स्वामी की ५ 
सलामी की तोपें नियत होना इस राज्य की सलामी की पन्द्रद तोपें स्थायी रूप 
से नियत की । 

घि० से० १६२४५ (इं० स० १८६८ ) में राजपूताना में भयज्ञर अकाल 
पड़ा, जिससे प्रतापगढ़ राज्य भी बचा न रहा। थोड़ी वर्षा होने के कारण 
वहां डस साल नाज तथा घास कम पेदा हुई और 
फिर मारवाड़ आदि अन्य स्थानों से दज़ारों मझु॒ष्य 
भूख-प्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को 
खेकर मालवा में चले गये । प्रतापगढ़ राज्य मालवा के निकट होने से वहां 
भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों के कुंड के कुंड जाने लगे । उस अवसर पर 
मद्दारावत ने अपने राज्य की प्रजा और पशुओं की रक्षा करने के अतिरिक्त 
बाहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रच्ता करना भी अपना कत्तेज्य 
समझा । इस कार्य के लिए वाहर से गुल्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने 
की व्यवस्था की गई; ग़्रीवों के लिए खरातखाने खोले गये, कई स्थानों 
पर सहं।यक कार्य जारी कर जागीरदारों को भी अ्रकाल-पीड़ित व्यक्तियों 
को काम में लगाने के लिए आश्षाएं जारी की गई, चाहर से आनेवाले 
गुल्ले आदि सामान पर सायर का मदखूल माफ़ किया गया तथा ता० १३ 
दिलेंवर ई० स० १८८८ ( वि० सल० १६२४५ पौष वदि्‌ ३० ) को इस सम्बन्ध 
में नीचे लिखा इश्तिहार जारी किया गया-- 

“चपषों न होने से मारबाड़ तथा अन्य स्थानों में घास और नाज 
उत्पन्न नहीं हुआ है । इस वास्ते वहां के लोग पशुओं को बड़ी संख्या में 
लेकर मालवा में आये दें। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव होना 
स्प्ट दे । ईश्वर उनकी रक्षा करे । अकाल वर्ष के आरंभ से ही है और 
आगामी वर्ष की फ़सल शुरू होने तक रद्देगा | अतएव आवश्यकता है कि 

(१ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, घ० ४४३ । 


वि० सं० १६२४ के अकाल 
में भमद्दारावत की उदारता 
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इस मुल्क के लिए प्रचुर अनाज मंगवाने का -प्रयत्तन फिया जाये । यह 
आज्ञा दी जाती है कि तमाम जागीरदार, अद्दलकार, पटेल, पटवारी आदि 
निम्नलिखित बातों की तामील करें तथा जब तक ज़माना ठीक न हो; 
यहां के निवासियों और बाहर के मनुष्यों को कष्ट न पहुचावें-- 

(१) भ्रावण झुदि १५ तक अनाज की निकासी तथा रवानगी पर 
मद्सूल माफ़ किया जाता है । 

(२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों वे इमारती काये में लगाये 
जायें, जैले कुएं खुदवाना, तक्लाब बनवाना आदि ताकि मुसिबत के समय 
घे अपना निर्वाह कर सके | 

(३) प्रतापगढ़ में राज्य का एक और खाहुकारों के कई 
सदात्रत दें । उनके कार्य-कर्ताओं को खूचित किया जाता है कि मारवाड़ी 
तथा अन्य लोग जो जैरात मांगें, उनको पूरे तौर से अथोत्‌ प्रत्येक आदमी 
को खेर भर आटे से कम न दें । 

(४ ) अनाज को 'राज्य में लाकर एकत्नित करने की रोक नहीं है, 
तथापि इश्तिद्दार जारी किया जाता है कि अनाज के व्यापार पर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध न होगा | इस मुल्क फे समस्त व्यापारी अनाज अपने 
तौर पर खरीद कर बेचें । यही नहीं, उनको राज्य से खद्दायता भी दी 
ज्ञायगी । यदि कोई परदेशी सौदागर प्रतापगढ़ इलाक़े में गन्ला लाना चाहे 
ओर रक्षा के लिए पहरा चाहे तो राज्य में सूचना करने पर पद्दरा मित्र 
जाबेगए । सारे रक्षित नर्द हे, जिससे इस अकाल के समय सावधानी और 
निगरानी की आवश्यकता है | 

(४) जो पशु भारवाड़ तथा अन्य स्थानों से आये हुए हैं, घे पहाड़ 
'के नज़दीक कटे हुए घास के बीड़ में बिना महल चरेंगे । यदि कोई 
शिकायत आचेगी कि किसी ने उनसे मदसूल लिया है, तो महखल लेने- 

चालों को सज़ा दी जावेगी । 

(६) रियासत के अददल्लकारों, जागीरदारों और मुत्सद्दियों को ज़रूरी 
है कि इस विषय में एजेंट गवनेर-जनरल, राजपूताना ने जो इश्तिहार भेजा 
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है, उसका पूरा लिद्दाज़ रखें' ।” 

उन दिनों मद्दारावत की प्रवृत्ति कुछ ऐयाशी पक्की ओर बढ़ने लगी 
थी, जिससे शासन-प्रवंध में अव्यवस्था होने लगी। इसपर पोलिटिकल 
पेंट मेवाड़ ने प्रतापगढ़ के वकील को, जो उसके 
पास नियत था, मद्दारावत को समझाने के लिए 
भेजा, जिसका मद्दारावत पर अच्छा प्रभाव पड़ा और 
उसने फिर रियासत के कार्य में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम 
से कामदार के पद्‌ पर ओंकारलाल व्यास को चुलाकर नियत किया । 

तदनन्तर मद्दाराबत ने अपने राज्य की न्याय-व्यवस्था ठीक करने 
के लिए दीवानी वथा फ़ौजदारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु अपराधियों के 

देन-लेन के विषय में क़ौल-क्रार न होने से उनकी 

अंग्रेज सरकार से अपराधियों जरफ़्तारी में चाधाएं उपस्थित होती थीं। अतएव 
के देन-लेन का इक्करारनामा है ५ 

जोतां वि० सें० १६२४ (ई० स० १८६८) में मद्दाराबत और 

अग्रज्ञ सरकार के चीच कनेल दचिन्सन, पोलिटिकल 

एजेंट, मेवाड़ के द्वारा नीचे लिखा अद्ृदूनामा हुआ-- 

अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के सम्बन्ध में अश्रेज्ञ सरकार 
तथा देवलिया प्रतापगढ़ के राजा द्विज्ञ दाइनेस उद्यसिंहद, उनके धाल-बच्चों, 
चारिसों तथा और उत्तराधिकारियों फे धीच का अ्रदददनामा, जिसको एक 
वरफ़ लेफ़्टेनेंट-कनल अलेक्ज्ेंडर रॉल इलियट दचिन्सन, स्थानापन्न पोलि- 
टिकल पजेन्ट, मेवाड़ ने लेक््टेनेंट कनल रिचर्ड हार्ट कीौटिहृ, सी० एस० 
आई० तथा वी० स्ी० एजेंट गवनेर-जेनरल राजपूताना के आदेश से, जिसे 
हिंदुस्तान के वाइसरॉय और गवनेर-जेनरल दि राइट आजुरेवल सर जॉन 
लॉड मेयर लारेंस चेरोनेट, जी० स्ती० वी० एवं जी० सी० एस० आई० सें 
तत्सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए थे और दूसरी तरफ़ राजा उद्यलिंद ने . 
तैयार किया-- 


शासन-व्यवस्था में गड़वड़ी 
होना 





(१ ) ज्वाज्नासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० ४६०-१ । 
(३ ) वह्दी; जि० 3, ४० €४६ | 
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शर्त पदली--कोई व्यक्ति चाहे वह अंग्रेज़ी इलाके फी प्रजा हो, या 
किसी और की, अंग्रेज़ी इलाके में फोई संगीन जुमे करे और प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर पनाद ले तो प्रतापगढ़ राज्य डसको गिरफ्तार 
करेगा और तलब फिये जाने पर साधारण नियम के अज्ञुसार अंग्रेज 
सरकार को सौंप देगा। 

शर्ते दूसरी--कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की प्रजा दो, प्रतापगढ़ राज्य 
की सीमा के भीतर कोई भारी अपराध कर आंग्रेज़ी इलाके में शरण ले तो 
श्रग्नेज़् सरकार उसको गिरफ़्तार करेगी और तलब करने पर रीति के 
अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सौंप देगी । 

शते तीसरी--कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रजा न हो, प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर फोई बड़ा अपराध कर अंग्रेज़ी इलाके में आश्रय 
ले तो वह गिरफ्तार किया जायगा और उसके मुकदमे का फ्रेसला घह 
अदालत करेगी, जिसको अग्रेज़ सरकार आज्ञा दे! साधारण नियम के 
असुसार ऐसे मुक्नद्मों का निशुय उस पोलिटिकल एजेंट के इजलासख में 
होगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो। 

शर्ते च्रौथी-किसी भी अवस्था में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, 
जिसपर किसी बड़े अपराध का अभियोग लगाया गया दो, तब तक सॉंपने 
की पाबन्द्‌ न द्ोगी, जब तक कि वह सरकार, जिसके इलाक़े में अपराध 
छुआ दो, अभियुक्त को कायदे के अछ्ुसार तलव न करे ओर जुमे की ऐशी 
शहादत पेश न दो, जिसके द्वारा जिस इलाक़े में वह (अपराधी) पाया जाय, 
उसके क़ानून फे अनुसार उसकी गिरफ्तारी वाजिव समझी जाय और यदि वही 
. अपराध बस इलाके में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त अपराधी ठद्दराया जाता। 

श्॒ते पांचवीं--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समभे जायैंगे-- 

(१ ) मनुष्य बध (४ ) ठगी 
(२ ) मलुष्य वध फरने का प्रयत्न ( ४ ) विष-प्रयोग 
(३ ) उत्तेजना की दशा में - किया .( ६ ) बलात्कार 

हुआ दंडनीय मनुष्य बध._ - ( ७ ) सख्त चोट पहुंचाना 
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( ८ ) वालक चुराना (१६) जाली सिक्के चनाना तथा खोटे 
( ६) औरतों को वेचना सिके चलाना 

(१० ) डाका डालना (१७) दंडनीय विश्वासघाते 

(११) लूट करना ( १८) माल-अस्वाब राचन ( दजञम ) 
(१२) सेंध लगाना करना, जो ज्ञमं समझा जाय 
(१३) पशुओं की चोरी (१६) ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
(१४) मकान जलाना सहायता देना 

(१५) जाललाज़ी 


शर्त छुठी--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अछुसार किसी अपराधी को 
गिरफ्तार करने, रोक रखने या छुदुदे करने में जो व्यय पड़ेगा, चर डस 
सरकार को देना पड़ेगा, ज्ञो उसको तलब करेगी। 

शर्ते सातचीं--ऊपर लिखा हुआ अद्ददनामा तब तक कायम रहेगा, 
जब तक अद्ददनामा करनेवाले दोनों पक्यों में से कोई उसको तोड़ने की 
अपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे । 

शर्ते आठवीं -इस अद्ददनामे में जो शर्तें दी गई दें, उनमें से किसी 
का भी असर ऐसे किसी अद्ददनामे पर न द्ोगा, जो दोनों पक्षों के बीच 
पहले हुआ है, लिवाय किसी अहृदनामे के डउल आअश के जो इसके 
विरुद्ध दो । 

आज र२श्वीं दिखंवर ई० स० १८८८ (वि० से० १६२४ पोष खुदि ८) 
को प्रतापगढ़ में तय हुआ । 

( द्स्तखत ) ए० आर० ई० द्चिसन्‌ 


| सुद्दर | लेफ्टेनेंट-कर्नल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट - 
मेवाड़ । 
| मुहर । घतापगढ़ देवलिया के राजा की मुद्दर तथा दस्तखत | 


( दस्तखत ) मेयो, 
भारत का वाइसरॉय और गवनर-जेनरल । 
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ईं० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी (वि० से० १६२४ फाल्शुन छुदि ८) 
को फ़ोर्ट विज्ञियम (कलकत्ता) में भारत के वाइसरॉय और गवनैर जनरल 
ने इस अहदनामे की तस्दीक़त की । 

( दस्तखत ) डबल्यू० एस० सेदनकर, 
सेक्रेटरी, भारत गवनमेंट, वेदेशिफ विभाग ! 
अट्टारहद वर्ष वाद इस अहदनामे की एक शर्तें में परिवर्तन हुआ, 
जो नीचे लिखे अज्ुसार है-- 

ईँ० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सौंपने के संबंध 
में अग्रेज़ सरकार पर्व प्रतापगढ़ राज्य के बीच जो अद्ददूनामा हुआ था, उसमें 
प््रेज़ी इलाक़े से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में शरण लेनवाले अपराधियों को 
सौंप देने के लिए ज्ञो तजवीज़ञ हुईं थी, वह अठुभव से बृटिश भारत में प्रच- 
लित फ़ानूनी अमल से कम आघ्तान और कम कारगर पाई गईं। इसलिए 
इस इक़रारनामे के द्वारा अग्रेज़-लर्कार तथा प्रतापगढ़ राज्य फे बीच 
स्थिर हुआ है कि भविष्य में अहदनामे की शर्तें, जिनमें अभियुक्तों की 
खुपुदेगी की बाबत तजवीज़ हुईं है, वह बटिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ 
राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की छुपुदेंगी के चिषय में लागू न 
होंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों को सौंपने के संबंध 
में इटिश भारत में जो क़ानूनी अमल जारी है, उसकी पार्बदी करनी दोगी। 

ईं० स० १८८७ ता० २६ अगर्त (चि० सं० १६४४ भाद्रपद खुदि ११) 
फो प्रतापगढ़ में द्र्तख्नत हुए । 

( द्स्तखत, हिन्दी भाषा में ) 





| खुददए । महारावत प्रतापगढ़ । 
' ( दस्तख्त ) ए० एफ० पिन्हे, लेफ़्टेनेन्ट, 
| मुद्दर अश्विस्टेन्ट पोलिटिकल परज्जेंट, 


वाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ । 
इं० स० १८८८ ता० रे८ मार्च (चि० से? १६४४ द्वितीय चेत्र बदि १) 
(१ ) पुचिसन; ट्रीशीज़, एंगेजमेंड्स एएड सनदूज़; जि० हे, ४० ४६३-४ | 
हे६ | 
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को फ़ोर्ट चिलियम में हिन्दुस्तान के चाइसरॉय और गवनेर जेनरल ने इस 
अद्ददनामें को मंज़र कर इसकी तसदीक़ की । 
( दस्तखत ) एचू० एम० ड्ूरंड, 
सेक्रेटरी, भारत गवर्नमेंट, फ़ॉरेन विभाग । 
भतापगढ़ और बांसवाड़ा राज्य की सीमाए मिली हुई होने से कभी- 
कभी इन दोनों राज्यों के वीच सीमा संचेधी झगड़े और उपद्रव द्ोकर 
विरोध द्वो जाया करदा था। उन दिनों (चांसवाड़ा के 
अंसगाा राय कै शाथ सीमा. पहारावल लच्मणसिंद के राज्य समय ) चांसवाड़ा- 
चालों ने प्रतापगढ़ राज्य के रायपुर ठिकाने के 
बोरी, रींछड़ी आदि गांवों का नवीन कगड़ा उठाया, जो प्रतापगढ़ राज्य के 
अधिकार में बहुत वर्षों से चले आते थे । इस झगड़े ने चड़ा भीषण रूप 
धारण किया और घि० सं० १६२३ आश्विन खुदि ६ (ई०स० १८४ ता० १४ 
अक्टोवर ) को राज्रि के समय चांसवाड़ाबालों ने एक घड़ी सेना फे साथ 
जाकर रायपुर के ठाकुर पर, जो उस समय वहां के थाने पर सीमा की 
रक्ता फे लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आक्रमण कर दिया। 
रायपुर के ठाकुर और उसके साथी ( प्रतापगढ़ फे सरदार ) उस समय 
असावधान थे, इसलिए वांसखवाड़ावालों का आक्रमण वे सद्द न सके और 
उनके आदमियों में से आंबीयमा के ठाकुर का पुत्र केसरीसिंदद, रायपुर का 
अज्ञीतर्सिह, हिम्मतर्सिह, चौहान लच्मणलिदद, हम्मीरसिंह आदि हे४ 
व्यक्ति मारे गये और ५६ घायल छुए तथा चांसवाड़ावाले चहां से कई 
हज़ार रुपयों का भाल भी लूट ले गये। इस मरगड में वांसवाड़ा राज्य के 
दो आदमी मारे गये और चार घायल हुप्ए । फिर पोलिटिकल अफ़सरों- 
द्वारा इस सुकदमे की तहक़ीक़ात होने पर वांसवाड़ा राज्य की ज्यादती 
प्रमाणित हुई और बांसवाड़ा राज्य के फामदार कोठारी चिमनलाल पर 
एक हज़ार रुपये जुरमाना होकर वह दस धर्ष के लिए वांसवाड़ा राज्य से 
निब्रोसित कर दिया गया एवं पांच दूसरे अद्लकार, जो इस भागड़े में 
(५ ) एचिसन; दीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज्ञ; जि० ३, ४० ४६५। 
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शामित्र थे, पांच-पांच वर्ष के लिए कैद कर उदयपुर के जेलखाने में रखे 
गये | अत में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट मेजर गरनिंग ने मौके पर ज्ञाकर 
वि० स० १६३१ (ईं० स० १८७४ ) में उचित फ़ैसला कर दोनों राज्यों की 
सीमा पर मीनारे खड़े करवा दिये । इस फ़ैसले से तनाज़े की १८ वर्ग 
मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार बदहाल रहा और इस मुकदमे 
में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार ओंकारलाल व्यास, मोतमिद्‌ असृतराव 
दक्षिणी तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विशनर्लिह की कारगुज़ारी अच्छी 
रदी, जिसकी मेंजर गर्निंग ने महाराबत के पास प्रशंसा लिख भेजी । 

इसी प्रकार एक दूसरा झगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के सांडनी गांव के 
नील के पठार नामक खेतों के सम्बन्ध में बांसवाड़ा राज्य: के- सेमलिया पट्ढे 
के सूरजपुर गांव के बीच वि० से०-१६२६ (ईं० स० १८७२ ) में उत्पन्न 
हुआ | उसमें सी बांसचाड़ावालों "में अपनी सेना सिजवाकर प्रतापगढ़ राज्य 
के दो आदमियों को मार डाला | उसका फैसला ई० स्० १८७७ ता० १६ 
सितम्बर (बि० से० १६३१ भाद्रपद सुदि ५) को मेवाड़ के असिस्टेन्ट पोलि- 
टिकल एजेंट पारसी फ्रामजी मीकाजी ने, जो बांसवाड़ा में नियत था, किया। 
उसके अनुसार नील के पठार के क्षेत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वीकार किया. गया और सांडनी'तथा खरजपुरा गांव कीः सीमाएं निधोरित 
कर मीनारे खड़े करवा दिये गये । इस मुफदमें में' मद्ठाराबत के फामदार 
आोंकारलाल व्यास, मोतमिंद्‌ शाद्र जोघऋरण और अुनसिंद की कार- 
गशज़ारी अच्छी रही-। ह 

बांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के अजदा गांव को चि० सं० 
१६१७ ( इं० सू० १८६० ) में. बलपृथक दबा लिया था, जिसका झुक़दसा 
मदारावत दल्पतसिंद के समय से ही चल रद्दा था। डसका-मी उन्हीं दिलों 








(१ ) ज्वालासद्ाय; वक़ाये राजपताना; जि० ३, ए2 £₹८ क्या ६७७ । उक्त 
पुस्तक. में प्रतापमढ़ राज्य की तरफ़ से इस रूगड़े में भारे जानेपाले. व्यक्तिय की संख्या 
२६ और घायलों की ४४ दी है। 'वीरपिनोद'” (द्वितीय भाय, २० १०३६) में बांसवादा 
के कासदार चिमनतलातल कोठारी पर दूस हज़ार रुपयें ज़ुरमाना होने का उद्लेख है । 
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फ़ैसला हुआ, जिसमें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ रांज्य का अधिकार कराया 
गया ओर वांसवाड़ा राज्य की ओर से खुंवूत में जो पत्र आदि पेश किये 
गये वे ज्ञाली मांने गये । इस घटना से अग्रज़् सरकार का बांसवाड़ा के 
मदारावल लक्ष्मणर्सिह के प्रति बिलकुल विश्वास उठ गया और उसकी 
यहुत बदनामी हुई | फलस्वरूप शअ्रेग्नेज़ सरकार ने छः वे तक के लिए 
उसकी सलामी की चार तोपें घटा दीं, जो पीछी इं० स० १८७६ ( बि० सं० 
१६३६ ) तक न बढ़ीं । 

वि० से० १६३२ ( इं० ल० १८७४ नवेबर ) में भारत का वाइसरॉय 
आर गधवनेर जेनरल लॉर्ड नॉर्थद्ुक वम्बई से मालवे की तरफ़ द्ोफर उदय- 
मद्दारावत का नीमच जाकर परे गया। उछ समय नीमच के मुक्ताम पर महा- 
वाइसरॉय लॉर्ड नॉप॑बुक से शवत उद्यसिंह ने जाकर उक्त वाइसरोॉय से मुल्ा- 
७७४४४ क्वात की और फ़रचरी ईं० स० १८७६ ( वि० से० 
१५३२ ) में उसने राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल 

सर ए० सी० लॉयल से भी नीमच जाकर मुलाक़ात की | 
मेवाड़ तथा टोंक राज्य के नींवाहेड़ा परगने में चसनेवाले मोधिये 
बड़े जरायम पेशा थे। उन दिनों थे अवसर पाकर प्रतापगढ़ राज्य में 
मोधियों को मद्दारावत का. ही छैंसे ओर वहां आवाद टोने का विचार कर 
अपने राज्य में न झदरने कुछ चोकीदारों में नौकर हो गये । इसकी इत्तला' 
ता महारावत को मिलने पर उसने ऐसे जरायम पेशा 
लोगों को अपने राज्य में आबाद करने में हानि समझ, वहां उनको न 

ठद्दरने दिया, जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का भय कम हो गया। 





( १ ) ज्वालासहाय; पक्ाये राजपूताना; जि० १, एृ० ४६०। चीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ४० ६०३६ । असेकिन; गैज़ेटियर ऑव्‌ वांसवाढ़ा स्टेट; ५० १६५ । पएचिसन; 
दीरीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज्ञ; जि० ३, ए० ४४१-६ | 

(२ ) ज्वालासहाय; पक्ाये राजपूताना; जि० १, णु० ४६४ । 

(३ ) चद्दी; जि० १, ४० ४६४ | 

(४) वही; जि० १, एइ० १६३-४ । 
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महारावत का कामदार आ्ॉकारलाल व्यास कारणुज़ार व्यक्ति था। 








वि० से० १६३२ ( ई० स० १८७४ ) में उसको एक वद्माश सिपाही ने तल- 
वार का प्रद्दार कर घायल कर दिया, जिससे वह 
कुछ दिनों पीछे मर गया । घातक उसी समय मार 
डाला गया और उसके शामिल रदनेवाले व्यक्तियों 
को क़ेद्‌ की सज़ा दी गईं। मद्दाराबठ ने उस( ऑंकारलाल )के पुत्र कोम- 
लराम के प्रति सहानुभूति प्रकट कर उसको अपने यहां ही रक्षा और 
उससे राज्य का काम लेने लगे, किन्तु वस्तुतः राज्य का सब कार्य 
भमद्दारावत की भआज्ञानुसार द्वी द्ोता था! । 

प्रतापगढ़ राज्य की अधिकांश ज़मीन पेदावार के लिए वहुत ही 
उपयोगी दै । बहा पढले अफीम की_काइत ऋषिकता से द्ोती थी, जो 
अच्छी ज्ञात की द्योती थी एवं अनाज की पेदा- 
बारी भी अच्छी थी । मद्दारावत के उदार विचार 
ओर प्रयत्न से वहां के ऊजड़ गांव फिर बस गये 
झौर काश्तकारों को रियायतें और तसल्नी देने से वद्दां की तमाम ज़मीन 
में खेती होने लगी तथा कृपि-योग्य भूमि में से कुछ भी स्नाली न बची । 
केवल एक गांव चांसवाड़ा के भीलों की ज़्यादुती से चीरान था । चांस- 
घाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे । ईं० 
स० १८७३ ( बि० ० १६३१ ) में मेवाड़ राज्य के धरियावद्‌ पट्टे की तरफ़ 
के गांगा की पाल के मीणों ने कप्तान चाह्से स्ट्रेटन पर हमला भी किया; 
किंतु मद्दाराबत के अच्छे प्रवन्ध से प्रतापगढ़ राज्य के निवासी भील-मीणे 


कामदार आऑकारलाल व्यास्त 
की मृत्यु 


मद्दारावत का अपने राज्य 
की शादवादी वढ़ाना 


( $ ) ज्वालासहाय; चक़ाये राजपूताना; जि० १, ४० ९६०, ४६२-४ । ओंकार- 
लाल व्यास जाति का औदीच्य ब्राह्यण था। उसने कई वर्षों तक रतलाम राज्य में 
काम किया था, जिससे उसको अच्छा अनुभव हो गया था। वि० सं० १६३२ चैशाख 
घदि ३ (६० स० १८७५ ता० २३ पअप्रेल ) को महारावत ने उसको' बांसलाही गांव 
प्रदान किया, जो अद्यावधि उसके वंशर्जो के पास विद्यमान है । * 


(२ ) वही; ज्ञि० १, ए० <६४। 
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किसी भी उपद्रव में सम्मिलित न हुए और बे शांतिप्रिय बने रहे । 

श्रीमती महाराणी विक्टोरिया ने भारत का राज्याधिकार अपने 
हाथ में लेने के पीछे “सम्राज्ली” ([2097685 ०६ 7079) पद्वी धारण की | 
दिल्ली दरवार के उपलब्ध | सस्वन्ध में इं० स० १८७७ ता० १ जनघरी 

में महारावत को कंडा ( बि०सं० १६३३ माघ वदि २) सोमवार को भारत 

शिशी के तत्कालीन गवनर जेनरल और बाइसरॉय लॉडें 
लिटन ने दिल्ली नगर में एक बृद्दत्‌ दरवारए करना निश्चित किया | इस 
श्रवसर पर भारत के नरेशों को भी द्रचार में सम्मिलित होने के लिए: 
मिमनन्‍्च्रण पन्न भेज्ञ गये | तदचुसार भारत के कई नरेश दिल्ली जाकर उक्त 
द्रवार में सम्मिलित हुए। कारण विशेष से मद्दारावत डदयसिंह द्रवार 
में सम्मिलित नद्दीं हुआ, अतएव उसके लिए वाइसरॉय लेंडे लिटन 
ने शाही ऊकंडा ( निशान) भेजना स्थिर किया, जो बवि० झलं० १६३६ 
( ईं० स० १८७६ ) में मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट मेजर टी० केडिल 
प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े द्रवचार में वह मद्दाराबत को दिया 
गया। 

वि० सं० १६३७ ( ईं० स० १८८१ ) के शीतकाल में इस राज्य में 
प्रथम बार मलुण्य-गणना हुई । इस अवसर पर उदयपुर राज्य में भीलों 
का उपद्रव दो गया था। प्रतापगढ़ राज्य, मेवाड़ 
राज्य से मिला हुआ दे और वहां के अधिकांश 
निवासी भील, भीणे हें, जिससे वहां भी उपद्रव दो 
जान की आशंका हुईं; परन्तु मद्दारावत के उत्तम प्रवन्ध से प्रतापगढ़ राज्य 
में ऐसा उपद्रव न हुआ और शांतिपूर्वक मनुष्य गणना का कार्य होकर 
वहां की जन संख्या में ७६५६८ व्यक्तियों की गणना हुई । 

इसके दो वर्ष पीछे वि० से० १६३६ ( ईं० सघ० १८८३ ) में महाराबत 
नीमच की छावनी गया, जहां उस समय इंदौर का भूतपूर्व महाराजा 


प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम 
बार मनुष्य-गणना होना 





(१ ) असेकिन; गैज़ेटियर झोँव प्रतापगढ़ स्टेट; पए० २०१ | 
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इंदौर नरेश से मुलाकात के तुकोजीराब होल्‍्कर ( छ्वितीय ) भी गया हुआ 
लिए मद्दारावत का नीमच. था । वहां उपयुक्त नरेश से उसकी कई मुलाकातें 
गा ई। फिर महाराज्ञा के वहां से लौटने पर मद्दा- 
रावत अपनी राजधानी में दाखिल हुआ । 
वि० सं० १६४३ (ईं० ० १८८६ ) में मद्दाराबत ने मन्‍्न्री पद पर 
पारसी फ़रानजी भीकाजी को नियत किया, जिसने कई वर्षों तक अंग्रेज | 
* आज सरकार के राजनैतिक विभाग में दायित्वपूर्ण पदों 
सीकाजी को कर] पर रहकर सेवाएं की थीं तथा मेवाड़ के पोलि- 
डिकल एजेंट के असिस्टेंट के पद्‌ पर रहकर 
चांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संचंधी भमगड़ों 
को निपटाया था। उसके और मद्दारावत के वनी नहीं, जिससे उसकी जगह, 
मिज़ों मुहम्मदी बेग वहां का कामदार वनाया गया। | 
उसी वर्ष फाल्युन सुदि ६ ( ई० स० १८८७ ता० १ मार्च) मंगलवार 
को सैलानेवाली मंभली मद्दाराणी जुहारकुंवरी के उद्र से महाराजकुमार 
, झअजुनसिह का जन्म हुआ। महाराबत के प्रथम 
023 ब />अक राजकुमार का परलोकवास दो ज्ञाते के पीछे १७ बर्षे 
सेना तक कोई संतान न होने से उत्तराधिकारी के विषय 
में बद्ां की प्रजा चिंतित थी। अतएव राजकुमार 
का जन्म होने से उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मद्दारावत ने उक्त 
राजकुमार के उत्पन्न दोने की प्रसन्नता में सहस्ों रुपये व्यय किये और 
अपने सगे संबंधी नरेशों में ले सेलाना और सीतामऊ के राजाओं तथा 
कानोड़, आसींद (मेवाड़ राज्य) और कुशलगढ़ के सरदारों को अपने यहां 
'निमेत्रित कर पुत्र-जन्मोत्सव मनाया; (किंतु बह राजकुमार केवल डेढ़ वर्ष 
की आयु में ही काल कवलित द्वो गया, जिसका उक्त मद्दाराबत के शरीर पर 
बहुत ही चुरा प्रभाव पड़ा और संसार से उसको एकबार ही विरक्ति हो गई। 
वि० सं० १६४४ में मद्ाराणी विक्टोरिया को शासन-सत्र दाथ में 
लिये पचास वे पूरे द्वो गये, जिसके उपलक्ष्य में इंग्लैंड. और भारत में 
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खराजयंती मनाना निश्चित हुआ। तद्सुसार महारावत 
ने भी अपने यहां दरवार कर खरा जयन्ती-मद्दोत्सव 
मनाया और इस शुभ दिवस के स्मर्णार्थ राजधानी 
प्रतापगढ़ में आबादी से पूवे की तरफ़ मंद्सोर जाने- 
चाले मार्ग में एक नाले पर पक्का पुल बनवाया । 
डसी वर्ष महाराणी विकटोरिया के तृतीय शाहज़ादे ड्यूकछ आदर 
महारावत का नीमच जाकर कनाट का नीमच में आगमन हुआ | डस अवसर 
डक 636 उलाड़ात (२ भहारावत ने नीमच जाकर उक्त शाहज़ादे से 
मुलाक़ात की । 
मद्दारावत उद्यलिंह के समय घि० से० १६२४ ( ईं० स० १८६७ ) 
में प्रतापगढ़ में रोगियों की चिक्रित्सा के लिए डिस्पेंलटरी खोली गई । 
शीतला रोग से बचने के लिप्प उक्त मद्दारावत के 
सहारावत 2२ प्रदुत्क अमय वि० सं० १६४७ ( ईं० स० १८७० ) में टीका 
लगवाने की व्यवस्था हुईं'। बालकों को शिक्षा के 
लिए वि० से० १६३२ ( ईं० स० १८७४५ ) में बहां पाठशाला की स्थापना की 
गई । स्टांप और कोर्ट फ़ीस का कायदा चनाया जाकर वि० सं० १६४० (ट्रे० 
स० १८८३) में चहां जारी किया गया । उसने अपने यहां सेना को वाकायदा 
कवायद लिखलाने की भी व्यवस्था की थी । वांसवाड़ा राज्य और प्रताप- 
गढ़ राज्य के सीमा संबंधी मुकदमे भी उसके सप्य में तय हुए, जिससे 
झगड़े मिट गये | पुलिस और गिराई की भी डसके समय में वहां कुछ-कुछ 
व्यवस्था हुईं ओर वि० स० १६४१ ( ईं० स० १८८४ ) में वहां अग्रज्ी डाक- 
' ख्ाना भी खोला गया | 


महाराणी विक्टोरिया की 
' स्वर जयन्ती का उत्सव 
मनाया जाना 


(१ ) असकिन; गेज़ेटियर ऑँव प्रतापगढ़ स्टेट; ए० २२१। 
(२ ) वही; ए० २२१ । 
(३ ) वही; ४० २२० । 
(४ ) ज्वालासहाय; चक्वाये राजपूताना; ज्ञि०ण १, ए० ४६४ । 
(२ ) असंकिन; गैज़ेटियर आँध प्रतापगढ़ स्टेट; प० २१२ ।. 
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केवल कुछ दिनों की दीमारी के पीछे बि० से० १६४६ फाल्गुन 
बदि ११ (ईं० स० १८६० ता० १४ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में 
मद्दारावव डउदयसिंदह का निःसंतान परलोकवास 
हो गया। उसकी असामयिक झुत्यु से प्रजा में 
गहरी उदासी छा गईं, क्योंकि वह प्रजञा-प्रिय राजा था। 

महारावत डद्यसिंह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से एक राणी 
नामली के ठाकुर तड़तालिद्द की पुत्री सरूपकुंवरी थी | गद्दी बैठने के वाद 
उसके दो विवाह सेलाना के राजा डुलहसिद की 
ऊुंचरियों--ुद्एएकुंचरी ओएए फूल्लकुंचरी-स्े झुपए 
थे । उनमें से एक विवाह बि० सं० १६३२ ( ईं० स० १८७५ ) में हुआ था । 

: महारावत के छुब्बीस वर्ष के शासन में प्रतापगढ़ राज्य में बहुत 
कुछ लोकोपयोगी कार्य हुए, जिनमें से प्रतापगढ़ की धममशाला 
बेतीदो पक सुच्य द्दे। उसके समय में प्रतापगढ़ के क्विले में 

कई मकान चने, जिनमें उदयविलास महल 
उल्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ के नवीन बंगले के निकट राम- 
चेद्रज्ी का मंदिर चनवाकर उसने उच्च मंद्रि के पूजन व्यय के लिए 
अमलावद और सींगपुस्या गांव में जागीर निकालकर अच्छी व्यवस्था 
कर दी थी। 

: डद्यसिंह बीर, प्रबंध-कुशल, प्रजा-प्रिय और डदार राजा था। वह 
शिकार का प्रेमी अवश्य था; परंतु उधर डसकी अधिक आलखसक्ति होना 
'. पाया नहीं जाता । राज्य के शासन-प्रवंध को वह्द 
अपना मुख्य कत्तेव्य मानता था। उसकी प्रजा उससे 
सदा प्रेम करती थी, जिसका परिचय तत्कालीन पोलिटिकल पर्जेटों को 
* भी उसके राज्य में दौरा करते समय प्रज्ञा से पूछ-ताछ करने पर 


महारावत का परलोकवास 


महारावत की राणियां 


महारावत्र 


महारावत का व्यक्तित्व 





(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; ४० ११ । सूवेनीर हिस्द्वी आदू ' 
सैलाना स्टेट; ए० इद७छ।.. पक 
(२ ) ज्वालासद्याय; वक्राये राजपूतानो; ज्ि० १, ४० ४६४ । 
ड० 
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हुआ था | प्रजा की प्राथनाओं को वह स्वयं खुनकर यथाशक्ति उनके 
कष्ठटों फो मिटाने का यत्न करता था। उसका चोर और डाकुओं पर भी 
आतडइ था, जिसले उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में डनके उपद्रव 
कम हो गये । जब कभी वह्द अपने राज्य में चोरी और डाकों की खबर 
छखुनता तो भोजन करता हुआ भी उठ खड़ा द्दोता था । इससे उसके इलाके 
का फ़ौज़दारी सीग्रे का इंतिज़ाम अच्छा रहा, जिसकी पोलिटिकल श्रफ़सरों 
ने भी सराहना की | उसकी अग्रेज़ अफ़सरों तथा आख-पास के राजाओं 
से सदा मेल की नीति रही ओर थोड़ी दी आयु में उसने काफ़ी प्रसिद्धि 
पाई। वह अपने कमंचारियों के कार्यों की पूरी देख-भाल करता और समय- 
समय पर उनकी सेवाओं की कुद्र कर उन्हें पुररक्तत करता था । विद्वान्‌ 
ओर कवि लोगों को चह संदा आश्रय देकर अपने पास रखता एवं 
उनको जागीरें आदि देकर उनका सम्मान बढ़ाता था । खरदारों का 
भी वह पूरा आदर और मान रखता था । उसने कितने ही खरदारों 
से वसूल द्ोनेवाले खिराज में कमी और कई सरदारों के सम्मान में बुद्धि 
की थी । न्याय की चह अवदेलना नहीं करता था। अपने कमचारियों को 
उसकी पूरी ताकीद थी कि वे प्रजा को प्रसन्न रखें तथा उनके साथ अन्याय 
न करें और न अजन्लुच्चित रूप से उनसे धन लें।धमोतर के ठाकुर दंमीरलिंद 
को जब जोधपुर के मद्दाराज्ा जसवंतर्सिद्द ने एक चंवर रखने का सम्मान 
दिया तो महारावत ने उसको अपनी तरफ़ से दूसरा चंवर रखने का 
सम्मान देकर अपनी नीति-कुशलता का परिचय दिया | उसकी काव्य- 
साहित्य की ओर रुचि थी, इसलिए अ्रयोध्या ( कनकभवन ) के 
मद्दंत जानकीप्रसाद ( रसिकविद्दारी ), प्रसिद्ध साहित्यसेवी स्वामी गरणेश- 
पुरी और बाठरडा ( मेवाड़ राज्य )के रावत इलेलालेह के लघु भ्राता 
गुमानलिंद को ( जो काव्य का शाता और योगी पुरुष था) आदर-पूर्वक 
अपने यदां रखकर ग़ुण-प्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारहट 
( १ ) ज्वालासहाय; वक्राये राजपृताना; जि० १, ए० ९६२१ 
(३ ) वह्दी; जि० १, ए० <६३। 
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महारावत सर सघुनाथसिह, के. सी- 
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ईसरदान और मेहड्ू चारण गुलावर्सिह को पैर में खर्णाभूषण पद्दनने 
का सम्म्रान देकर उसने उत्तकी प्रतिष्ठा-चुद्धि की थी | उसके राज्य -समय में 
प्रतापगढ़ राज्य ऋण-प्ंस्त दो गया, जिसका कारणु उसकी विलालिता की 
तरफ़ प्रईंत्ति. होना भी वतलाया जाता है। वि० से० १६२५-( ० सं० १८६६८) 
के-सयज्भर अकाल: में उसने ज्ञो. उदारता दिखलाई थी, उसकी सर्वृत्न प्रशसा 
हुई । बह पूर्ण आस्तिक और अथमे-प्रेमी राजा था। लोक्रोपकार की तरफ़ 
संदा इसकी भावना रहती थी। वि० से० १६२६ ( ईं० स० १८७२ ) में उसः 
(महाराबत-) ने पुष्कर-यात्रा भी की थी। मील और मीणों ले, जो गायों को 
मारकर खा जाते थें, उक्त महाराबत ने इक़्यर लिखवाकर उक्त पशु की 
हिंसा- बन्द करवाई और भविष्य में ऐसा कार्य करनेवालों को कठोर दंड 
देने. का शिलालेख ख़ुद्बाकर देवलिया में ज़ग॒वा दिया: | प्रतापगढ़ राज्य 
में सती-प्रथा और राजपूताने में दोनेवाली कन्या-वध की प्रथा उसके ही 
समय -से बंद होना. मानना चाहिये। उसका वर्ण गौर, बदन भरा हुआ, 
मंकेला, चेदरा गोल, आंखे बड़ी-बड़ी, भुजदंड विशात्र, वच्तस्थल चौड़ा और 
ललाट उन्नत था। उसके चेहरे से राजपूती, आभा टपकती थी । 





: रघुनाथसिंद 


...... महारावत रघुनाथसिंह, अरणोद के महाराज खुशहालसिध्द ( कुशल- 
सिंह ) का .पुत्र था । उसका जन्म घचि० सं०. १६१४ पोष बदि १० 
( ई० स० शृधश्८ ता० २६ दिखंबर ) को हुआ था। 
बह प्रारम्भ से ही पित्प्रेम से वेचित , दो गया था, 
जिंससे उसके वाल्यजीवन का अधिकांश भाग आपछींद ( मेवाड़ ) के रावत 
खुस्माणलिंद के यहां व्यतीत हुआ, - जहां उसकी माता की ननसार थी। 
इस कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और तत्कालीन शेली के 


(१ ) चंशसास्कर; तृतीय भाग, ए० ४४ ( भूमिका ) । 
(२ ) वि० सं० १६४१ भाद्रपद सुदि १५ (६० स० १८८४ ता० ३३ अग- 
स्‍त ) रविवार का देवलिया के बोहरे की दूकान के सामने का शिलालेख । 


- जन्म ओर गद्दीनशीनी 
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अनुसार द्वी उसने हिंदी भापा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया । वह कुछ 
घर तक महाराणा शेशुलिह के समय उद्यपुर भी रहा था और जब उक्त मद्दा- 
राणा वि० से० १६२७ ( ई० ल० १८७० ) में भारत के तत्कालीन दाइसरॉय 
आर गवर्नर जेनरल लॉड मेयो से मुलाकाव करने के लिए अजमेर गया, 
उस समय बढ ( रघुनाथलिंह ) भी उल्तके साथ विद्यमान था। महारावत 
उद्यसिंद का वि० स्तव० १६४६ ( ईं० स० १८६० ) में अपुत्र देहांत दोने से 
प्रतापगढ़ राज्य के सरदारों और राज-कर्मचारियों को बड़ी चिंता हुद्ढें; 
क्योंकि बिना किसी को उत्तराधिकारी निर्वाचित किये राज्य-प्रबन्ध में 
गड़वड़ी होने की संभावना थी और भूतपूर्व मद्दाराबत ने किसी को अपना 
उत्तराधिकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में मद्दारावत के 
देदावसान द्वोने पर गद्दी ख़ाली नहीं रहती और तत्काल नये मद्दारावत के नाम 
की डुद्दाई फेरी जाती है । इस बात को दृष्टिकोण में रखकर घमोतर के 
ठाकुर तथा अन्य सरदारों एवं कामदार शाद्व रललाल पाडलिया ने अरणोद॑ 
के महाराज रघुनाथलिंह को (जो समीपी वांधव था ) हकदार होने से 
गद्दी विठलाने की राय स्थिर की | तद्नन्‍्तर उन्होंने अन्तःपुर की ड्योढ़ी पर 
जाकर परलोकवासी महारावत की राणियों से यद्द वात निवेदन करवाई, 
ज्िस-पर उन्होंने शाह कपूरचंद ज्ासगीवाले तथा लच्मीराम नागर के-द्वारा 
महाराज रघुनाथर्सिंह को गद्दी विठलाने की स्वीकृति भेजी। फलस्वरूप 
उपस्थिव लरदारों और प्रतिष्ठित कमेचारियों ने महारावत उद्यसिदद. फी 
राणियों के आदेशाइुसार मद्दाराज रघुनाथलिंह को राजगद्दी पर बिठला 
कर, उसको अपना स्वामी घोषित किया और राज्य में भी उसके नाम की 
डुद्दाई फेर दी । 

तदनन्तर उसकी गद्दीनशीनी की खूचना वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 
असखिस्टेन्ट पोलिटिकल ऑफ़िसर को दी जाने पर कप्तान पिन्हे ने स्व 
प्रतापगढ़ जाकर भूतपृचे महाराबत की राणियों से दर्याफ़त कराया, तो 
उन्होंने रघुनाथलसिह को अपनी इच्छानुसार गद्दी विठल्लाना स्वीकार किया। 
इसके पीछे मेवाड़ के रेज़िडेंट कर्नल पिकॉक ने भी. प्रतापगढ़ जाकंर 
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परलोकचासी महारावत-की राणियों से पूछताछ कराई तो उन्होंने पूर्ववत्‌ . 
ही उत्तर दिया । अन्त में रेज़िडेंट मेवाड़ की तरफ़ से रघुनाथलिंद को 

भूतपूर्व मद्दारावत का दत्तक स्वीकार करने की मंज़री होने की बाबत 

खदर में रिपोर्ट की, तब महाराणियों की इच्छानुसार अंग्रज़् सरकार ने 

उस( रघुनाथलिद )की गद्दीनशीनी को स्वीकार कर प्रतापगढ़ सूचना 
दी। इसपर महारावत रघुनाथर्सिह ने वि० सं० १६४७ बैशाख सुदि १४५ 

(ई० स० १८६० ता० ४ भई ) को तत्कालीन वाइसरॉय लॉड लेंसडौन के 

पास महारावत उदयसिंद्ध के परलोकवास होने और अपनी गद्दीनशीनी का 

खरीता भेजा | 

राज्यारोहण के समय मद्दाराबत की आयु ३१ वे की थी और वह 
स्वयं समभदार था तथा उसके कार्यकतो अजुभवी थे | इसलिए उस समय 
'शीजेंसी कौंसिल निमीण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई और, 
मुख्य-मुख्य कार्यों में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलिटिकल 
एजेंट का परामशे लेना निश्चित दोकर बाकी सारा कार्य पूवेबत्‌ महारावत 
की आज्ञानुसार चलता रहा । 

बि० सं० १६४७ पौष वदि ३० (इईं० स० १८६१ ता० १० जनवरी ) 
को मद्दारयाबत के लिए गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में उपयुक्त बाइसरॉय का 

खरीता और अग्नेज्ञ सरक्रार की तरफ़ से गद्दीनशीनी 
2037 कक की खिलअत लेकर राजपूताने का एजेंट गवनेर 
पहुंचना जनरल कर्नल ट्रेवर प्रतापगढ़ गया और उसने एक 
बड़े द्रबार में महारावत को गद्दीवतशीनी की खिलअत देकर वाइसरॉय का 
ई० स० १८६० ता० २२ दिसम्बर ( वि० सं० १६४७ मागेशीषे खुदि ११). 
का खरीता पढ़कर झुनाया, जो नीचे लिखे अ्भुसार हे-- 

“मेरे मिच्, आपका ई० स०- १८६० ता० ४ मईं का लिखा हुआ 
कृपापत्न, जिसमें मद्दारावत उदयसिंद्द के देहांत का समाचार था, मुझको 
मिला । इस खबर के खुनने से मुझे बड़ा शोक हुआ। यह लिखकर अब 
मैं आपको सूचित करता हूं. कि मैंने आपकी गद्दीनशीनी .को स्वीकृत 
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किया है। विश्वास है कि आपकी हुकूमत का युग दीधेकाल तक उन्नति- 
शील बना रहेगा । आप मेरी मित्रता का पूरा भरोसा रखें । प्रत्येक समय 
मेरे राजपूताने के एजेंट तथा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलि- 
टिकल पजेंट आपका पथ-प्रदशन करते रहेंगे । में आपके उत्तम, स्वभाव 
ओर योग्यता की वात झुन चुका हूँ, इसलिए में राज्याभिषेकोत्सव के 
दिन से ही आपको शासन के पूरे अधिकार सॉपता हूँ । विश्वास दे कि 
आप हर कार्य में झुभ अशुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध 
करेंगे ।” 
मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पवित्र 
आर प्राचीन स्थान है। मद्दारावत डदयसिंह के पिछले समय में उसके 
किक हक लिए एक नया विवाद खड़ा द्वो गया और थजक्त 
आर 00 302 स्थान को मेवाड़ राज्य अपनी सीमा में तथा प्रता- 
पगढ़ राज्य अपनी हद्‌ के अन्दर बतलाने लगा। 
कप्तान पिन्दे (असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट चांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) 
भगड़े के फ़ैसले के लिए नियत हुआ । डभय पक्त की तरफ़ से उक्त स्थान 
अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये और वहां अपना 
स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चेष्टाएं की गई; परंतु उक्त कप्तान ने ईं० स० 
१८७८ (वि० सं० १६३५) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतमिद्‌ शाह रत्नलाल-द्वारा 
पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, ज्ञो पोलिटिकल एजेंट मंवाड़ की 
शोर से महाराणा सज्ञनसिह के उधर आगमन के अवसर पर सरवराह के 
प्रबंध के लिए लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तगेत होना 
मानकर ई० स॒० श्८६१ ता० २४ जून ( वि० सं० १६४८ आपाढ वदि ४ ) 
फो अपना फेसला दिया । डसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य के 
चीच के सीमा सम्बन्धी और भी कुछ फ़ेसले हुए, जिससे दोनों राज्यों के 
चीच का स्तीमा सम्बन्धी चिद्याद मिट गया। 
उन्हीं दिनों मद्दारावत से मथुरा के नागर ब्राह्मण पंडित मोहनलाल 
विष्सुलाल पंड्या को, ज्ञो उदयपुर में मदृद्राज सभा का सेक्रेटरी वथा 
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ता | दीवानी अदालत का द्वाकिम रह चुका था, अपना 
2680 कामदार नियत किया। वद्द नवीन शैली की कार्य- 
प्रणान्नी का अ्रच्छा परिचय रखता था, इसलिए 
शासन-शैली में बहुत कुछ फेर-फार होकर डसके कार्यकाल में कई 
लोकोपयोगी कार्यों की नींच दी गई । महारावत ने, जो स्वयं लोकोप- 
योगी कायों में अनुराग रखता था और व्यवस्थित रूप से शासन 
प्रणाली को चलाना चाहता था, ऐसे कार्यों में बड़ी रुचि दिखलाई, 
जिससे शीघ्र दी वहां कई आवश्यक कार्य हुए, जिनका उल्लेख नीचे 
किया गया दे । 
राजधानी प्रतापगढ़ में महारावत उद्यसिद्द के समय द्वी असुपताल 
की स्थापना द्वो गईं थी, परंतु उसका निजञ्ञी कोई भवन नहीं था; 
है अतणव मद्दारावत ने राजधानी प्रतापगढ़ में क्लिले 
गा का के बाहर अस्पताल के लिए वि० सं० १६४० ( ई० 
सत० १८६३ ) में नवीन भवन बनवाकर उसका 
उद्घाटन राजपूताना के पेंट गवर्नर-जेनरल कनेल ट्रेबर फे हाथ से कर- 
घाया और उसका नाम 'रघुनाथ द्ॉस्पिटल' रखा तथा रोगियों के इलाज 
की अच्छी व्यवस्था कर अशक्त रोगियों के लिए वहां ही रहकर चिकित्सा 
करवाने का यथोचित प्रबंध करवा दिया । देवलिया में चिकित्सा का कुछ 
भी साधन न था, जिससे वहां के निवासी बीमारी के समय पूर्ण कष्ट का 
अंचुभव करते थे। वि० सं० १६५२ ( ईं० स० १८६४ ) में महारावत ने वहां 
भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया । - 
प्रतापगढ़ में सफ़ाई, रोशनी आदि का कोई प्रबन्ध न होने से 
फल वि० सं० १६४५० (ईं० स० १८६८३ ) में वहां पर 
नितिन करती की . स्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुईं, जिससे वहां 
सफ़ाई, रोशंनी आदि का समुचित प्रबन्ध हो गया। 
सायर कौ लागत, पहले ठेके पंर दी जाकर ठेकेदारों-दारा घसूल 
द्ोंती थी, जिससे आय पूरी नहीं होती थी और व्यापारियों आदि को कष्ट 


३२० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








७०७/५.:९ ८९५५ ४५३६३९/३५.३५/९३५ 2९३९३५/५ ४७०५.३७-३६-३६३९३५ 


होता था । महारावत ने वि० सं० १६४१ ( ईं० स॒० 
१८६४ ) से सायर की आय ठेके पर देना बन्द कर 
दिया और एक अलग महक्मा स्थापित कर सायर 
के महरूल का क्रम भी एकसा निर्धारित कर दिया | 
उसी वर्ष व्यापारी-वर्ग को खुविधा पहुंचाने के लिए महारावत ने 
अतापगढ़ में तारघर और. “वपगढ़ में पोस्ट ऑफ़िस खुलवाने के विषय में 
देवलिया में डाकक़ाना. अंग्रेज़ सरकार से लिखा[-पढ़ीकर डाकख्ताने के 
५५७ शामिल तारघर भी खुलवा दिया। इसके दूसरे वर्ष 
( बि० स० १६४४ में ) देवलिया में भी डाकखाना खोल दिया गया । 
गमनागमन के प्रायः सारे मार्ग कच्चे थ और सबसे नज़दीकी रेलवे 
स्टेशन मंद्सोर राजधानी प्रतापगढ़ से २०मील दूर दोने से जनता को वहां 
पहुंचने में पूरी अछुबविधा द्योती थी। प्रतापगढ़ से 
५०७ 2 757. मंदसोर जाने के मार्ग की अधिकांश भूमि काली 
होने से वर्षा ऋतु में मागे दुर्गेम हो जाता था। इस- 
लिए महारावत ने अपने राज्य की सीमा में मंद्सोर के मार्ग में पक्की सड़क- 
बनाने कां विचार कर वि० सं० १६५१ (ईं० स० १८६४ ) में इस सड़क का 
कार्यौरम्म करा दिया, जिससे १३४ मील तक इस राज्य की स्तीमा में पक्की 
सड़क वचन गई और ७ मील वक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सड़क 
चनवा दी, जिससे प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक का मार्ग सरल दो गया। 
अपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक महारावत ने प्रतापगढ़ में 
दी अपना निवास रखा। तत्पश्चात्‌ उसने वहां की पुरानी राजधानी देवलिया 
में अपना निवास रखना पसन्द किया; परल्तु देव- 
देवलिया के राज-मदलों सय के बंका जीणे हो रदे थे। 
वा जीणीदार होना लेया के राज-मद्दल सब जीण हो रद्द थे। अतएच 
उसने उनके जीणॉड्धार का कार्य कराया | ये महल 
अब भी वहां की खोन्दर्य-ब्ृद्धि कर रद्दे हैं| देवलिया-निवास के समय राजकीय 
अदालत पतापगढ़ में ही रहीं। राज्य-शासन में किसी प्रकार की अव्यवस्था 
न दो, इस दृष्टि से बद्दां से प्रतापगढ़ तक टेलीफ़ोन लगा दिया गया। ४: 


सायर के महवमे की 
स्थापना 
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शासन-व्यवस्था को खुचारु रूप से चलाने के लिए ज़िलावंदी कर 
प्रतापगढ़, कनौरा, वजरंगगढ़, सागथली और मगरा नामक पांच ज़िले बनाये 
ज्ञाकर यहां के हाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी 
आवश्यक अधिकार दिये गये । इससे राज्य-प्रवंध 
में आसानी हुई और जनता के लिए भी, अपने साथ अन्याय द्ोने पर 
अपील का अधिकार प्राप्त द्वो हर, अपनी फ़रियाद्‌ क्रमशः उच्चाध्चिकारियों 
झोर महारावत तक पहुंचाने का मागे खुल गया। 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़े-बड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के 
दीवानी तथा फ़ौजदारी मुकुदमों के फ़ेलले करते थे, जिलकी ठीक व्यच- 
स्थान थी। ठिकानेदारों के किये हुए फ़ेसलों 
की अपील झखुनने का भी कोई साधन न था, जिससे 
वहां की प्रज्ञा बहुधा न्याय से वंचित रहती थी | 
वि० से० १६४१ ( ईं० स० १८६४ ) में महारावत ने न्याय-विभाग 
फा कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के प्रथम बगे-- 
घमोतर, भांतला, वरडिया, रायपुर, कल्याणपुर, आंबीरामा, अचलावदा, 
झरणोद और सालिमगढ़--के खरदारों के दीवानी तथा फ़ोजदारी अधि- 
कार निर्दिष्ठ कर निम्नलिखित शर्ते स्थिर की-- 

(१ ) अपने पट्टे के अन्दर आसाभियों के दीवानी सुक्तद्मों में तुमको 
श्रश्भितियार समाञ्रत तो तादाद्‌ बेहद्‌ तक का होगा, मगर अज्तियार एक 
दज़ार तक के दावे के फ़ेसले का ही होगा और इससे अधिक तादाद के 
छब मुकदमे, मिलल की तरतीब और तकमील होने के वाद मय अपनी 
राय के अदालत सदर दीवानी में आखिरी फ़ेसले के बास्ते तुमको बाज़ामति 
चालान करने होंगे। उनमें से जो मुक्तदमे अदालत खदर दीवानी के छारा 
फ़ैसला करने लायक़ होंगे, उनको तो अदालत मौख्‌फ़ खुद फ़ेसल करेगी 
आर जो उसके अस्तियार के वाहर दोंगे, डनक्नो थो अपनी तजवीज़ के 
साथ आखिरी फैसले के वास्ते राज़ेश्री महक्मा खास में भेजेगी | 


(२) दर- किस्म के -फ़ौजदारी मुकदमे के समाञ्रत करने का 
४१ 


ज़िलाबंदी होना 


सरदारों को न्याय सम्बन्धी 
अधिकार मिलना 
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अड्ितयार तो तुमको होगा, मगर फ़ैसला करने का अ्रस्तियार सिफ़े उन 
जुर्मों के मुक़दमों का ही होगा, जिनकी सज़ा छः मद्दीने क़ेद और तीन 
सौ रुपये जुस्माना तक है और इससे अधिक सज्ञा के सब मुकदमे वर- 
तीब और तकमील मिसल द्वोने के वाद मय अपनी राय के फ़ेसले के वास्ते 
तुमको वाज़ाप्ते अदालत खदर फ़ौजदारी में चालान करने होंगे। उनमें से 
जो मुक्तदमे अदालत सदर फ़ौजदारी-दारा फ़ैसला करने के होंगे, उनको 
तो अदालत मौसूफ़ खुद फ़ेसल करेगी और जो उसके अधिकार के बाहर 
होंगे, डनको वो अपनी तजवीज़ के साथ आखिरी फ़ैसले के वास्ते राजेश्री 
महकक्‍्मा खास में भेजेगी । 

(३) जिन फ़ौजदारी मुक्तदमों में मुदईं खालसे या किसी दूसरी 
जागीर अथवा किसी दूसरी रियासत का होगा और मुद्दालद्द तुम्हारे पढे 
का होगा या कोई मुजरिम खालसे या किसी दूसरी जागीर या किसी 
रियासत शेर का तुम्हारे पट्टे में कद्दीं पनाह लेगा तो ऐसे मुक़दमे ज़िले 
के दाकिम की अदालत में दायर होंगे और माल तथा मुजरिम तुमको 
अदालत मौसूफ़ के खुपुदे करने होंगे । 

(४ ) जिन दीवानी मुक़द्मों में मुद्दे तो खालले या किसी दूसरी 
जागीर अथवा किसी रियासत ग्नैर का होगा और मुद्दालद्द तुम्दारे पद्ढे का 
शासामी होगा वे ज़िला हाकिम की अदालत में दायर दोंगे। 

(४ ) जिन दीवानी व फ़ौजदारी मुकृदमों में मुद्दई तो तुम्हारे पट्टे का 
होगा ओर मुद्दालद खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत 
शैर का होगा थे ज़िले की अदालत में दायर दोंगे । 

(६) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक्तदमों में तुम ख़ुद मुददरई या 
मुद्दालह होंगे, उनके खुनने और फ़ेसला करने का अस्तियार तुमको न 
होगा, वल्कि ऐसे मुक्तदमे श्रीद्रवार की अदालत में दायर और फ्रेसल 
होंगे । - 

(७) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक्तदमों के फ़ेलल करने का 
अख्तियार तुमको क़ल्म्' एक व दो में दिया गया है, उनमें तुम्दारी 
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तज्ञवीज़ के खिलाफ़ अपील सदर दीवानी व फ़ौजदारी अदालत में दोगी 
आर उनके फ़ेसले की अपील राजेश्री महक्मा खास में होगी । 

(८ ) जो दीवानी व फौज़दारी मुकदमे तुम्दारे अश्तियार से वाहर 
हैं, उनकी जो तजवीज़ अदालत ज़िला करेगी उनके खिलाफ़ अपील 
अदालत सदर में होगी । उनकी तजबीज़ की अपील राजेश्री महक्मा खास 
में होगी । 

(६ ) ज्ञो दीवानी मुकदमे अपने पटद्टे के आसामियों के, दस्व मंशा 
फुलम एक तुम फ़ेसल करोगे, उनकी प्रारम्भिक कारंवाई अदालत श्री 
द्रबार ने तुमको वहशी है। तुम्दारे फ़ैसल किये इन मुक़्दमों की अपील 
की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरह बाकी और सब 
क्लिस्म के दीवानी मुक्तदमों की, जिनको फ़ैसल करने का तुमको दृक्त नहीं 
है, रखूम अदालत भी तुमको नहीं मिलेगी । * 

( १० ) जो फ़ौजदारी मुक्तद्म अपने पद्े के आसामियों के दृस्थ 
मंशा फुलम दो तुम फ़ैसल करोगे, उनका जुर्माना तो तुमको मिलेगा और 
जो क्लेद की सज़ा तजवीज़ दोगी बह यदि तुम्हारे यहां के जेलखाने का 
बन्दोवस्त रियासत हाज़ा के क़ायदे के मुताबिक होगा तो वहां भुगताई 
जावेगी, नहीं तो श्रीद्रवार के जलखातने में भुगताई जावेगी और ऐसे 
कैदियों की खुराक वग्नेरा का खर्चा तुमको देना होगा । तुम्हारे फ़ेसल 
किये हुएए इन मुक़दमों की अपील की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी 
आर उसी तरह बाक़ी अन्य सब क्िस्म के फ़ौजदारी मुकृदमों का, जिनके 
फ़ैसल फरने के तुम अधिकारी नहीं हो, ज़ुरमाना तुमको नहीं मिलेगा । 
ह (११ ) रखूम सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिए जो स्टांप 

के काग्रज़ तुम्हारे पट्े की रियाया ख़रींदेगी, उसकी क्रीमत .रियासत द्वाज़ा 
के ख़ज़ाने में जमा दोगी ! 

(१२ ) आखामियों की तलबी. के लिए किसी अदालत रियासत 
हवाज़ा से माक़ूल मियाद्‌ देकर तीन बार लिखे जाने पर भी. यदि हुक्म की 
तामील न होगी, तो आसाप्तियों को तलब करनेबाली अदालत को अधिकार 
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आती बल तल 


होगा कि उनको परभारी तलब या गिरफ़्तार कर लंबे | 

(१३ ) जो क़ानून क्ायदे श्रीद्रवार की आज्ञानुसार द्वाल में जारी 
हुए हैं या भविष्य में तमाम राज़ देवगढ़-प्रतापगढ़ के लिए बनाकर जारी किये 
जावेंगे, उनके मुताविक्‌ तुमको अपने पट्टे में वखूची अमल रखना होगा । 

(१४ ) तुमको अपने पट्े की रियाया को आराम देने और इंसाफ़ 
करने के लिए अदालत और जेलखाने वगेरः का, रियासत द्वाज्ा के जारी 
किये हुए कानून के मुताविक़, अच्छा इन्तज़ाम रखना द्ोगा । 

(१४ ) अगर तुम अपने पद्ट की रियाया को हर खूरत आराम 
पहुंचाओगे और इन्साफ के साथ कार्यवाही करोगे तथा श्रीद्रबार तुम्द्दारे 
चाल-चलन, व्यवहार और अच्छे इंतज़ाम से खुश होंगे, तो तुम्हारे अख्ति- 
यार और भी वढ़ाये जा सकेंगे | 

( १६ ) जो नक्शेज़ात तुम्हारे यहां राजेश्री महक्मा ख़ास से हमेशा 

भैज्ञे जावेंग, उनको सही-सद्दी भरकर निश्चित समय पर मह्फ्मा खास में 
भेजना द्वोगा। 
(१७) घिलायती, मकरानी, वल्लोचौ और अरव आदि कौम के 
लोगों को तुम अपने पट्टे में दरगिज्ञ नहीं रख सकोगे। अगर उनमें से कोई 
त॒म्दारे पट्टे में गिरफ्तार दोकर सरहद पर भेजा जावेगा, तो डखका खर्चा 
तुमको दना होगा | 

( १८ ) मोधिये आदि जरायम पेशा फौमें, जो तुम्दारे पह्े में द्वों, 
उनको मोधियों के क़ानून की मंशा के बसूजिबव तुमको अपने पट्टे में 
शावाद करना होगा और इंतज़ाम भी रखना. होगा । अगर तुम इंतज़ाम 
और आंबाद नं कर सकने की वजद्द से उनको भ्रीद्रवार की क्रायम की 
हुई आवादी में आवाद करने के लिए भेजोगे तो उसका खर्चा बगेर! 
तुमको देना होगा । 

.._ (१६) जो संगीन चारदात तुम्दारे पट्टे में कहीं होगी, उसकी इत्तिला 
अविलंम्ध राजैशी महक्ष्मा खास में तुमको देनो दोगी तथा डखकी तदकी- 
फात ऐन वक़्त और मौके पर करके राजेश्री महक््मा खास को 'परिणाम' 


भहाराषत्त रघुनाथसिंद: रै२५ 


से सूचित करना होगा और जो हुक्म मद्क्मा मौखूफ़ से उस वारे में दिया 
जावेगा उसकी तामील बखबी करनी होगी । 

(२० ) तुमको अपने ठिकाने की तरफ़ से एक वकील देवगढ़-प्रताप- 

गढ़ में हमेशा दाज़िर रखना दोगा, जो तुम्दारे ठिकाने के ताल्लुकु का कुल 
काम दर एक मदकक्‍मे और अदालत में दश्षिर रहकर किया करे। 

(२१ ) जो आज्ञाएं राजेश्री महकमा खास से समय-समय पर ज्ञारी 
होंगी या जो मुकदमे श्रीद्रथार की अदासतों से फ़ेसल द्ोकर तामील के 
लिए तुम्हारे यहां भेजे जायेंगे, उनकी तुमको पूरी-पुरी तामील करनी होगी। 

उसी वर्ष मदहाराबत ने अपने राज्य में स्टांप और कोट फ़ीस के 
फ़ायदे में संशोधन कर उसे जारी किया, जिससे ठिक्कानों में मनमानी बंद हो 
गई और ख़ालसे तथा ठिकानों में एक ही प्रकार के फायदे चालू हो गये। 

महाराचत ने अपने काम्दार पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 
का पूरा सम्मान किया | उसको गुरू की उपाधि, ताज़ीम का सम्मान और 
दो गांव भी प्रदान किये; किन्तु उसने थोड़े ही दिनों 
बाद महारावत की कृपा खो दी । फिर उस स्थान 
पर पारसी फ्रामजी भीकाजी नियत हुआ, जो पहले 
इस पद का कार्य कर चुका था। उन्हीं दिनों मद्दारावत ने अपने पुराने 
कामदार मिर्ज़ा मुद्दम्मदीबेग की, जिसने भूतपूर्व मद्दारावत उद्यासिद्द तथा 
उस( रघुनाथसिंह )के समय अच्छी सेवा की थी, एक हज़ार रुपये वार्षिक 
पेंशन नियत कर दी । 

गद्दीनशीनी के पूर्व महाराबत की राजकुमारी वल्लमकुंचरी का जन्म 
हुआ था| मद्दाराषत ने उसका संबंध दीकानेर फे वरतेमान महाराजा. सर 

अब बहस गंगालखिहजी के साथ स्थिर किया। वि० सं० १६४४ 
महाराजा वीकानेर के साथ. आपषाढ खुदि ६ (ई० स० श्८६७ ता०८ जुलाई ) 

-पिवाइ होना. को उक्त राज्कुमारी-का विवाद उपयुक्त महाराजा 
के साथ बड़ी घुमधाम से हुआ । इस विवाद्द का समझ व्यय . लगभग पांच 
कास रुपये के हुआ । : 





पारसी फ्रामजी भीकार्जी को 
पुनः कामदार मियत करना 


३२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


इसके एक वर्ष पीछे बि० सं० १६४५४ मागेशी्ष खुदि ५ (इं० स० 
श्८ध्८ ता० १८ दिखस्व॒र ) को महारावत का अपने जामाता महाराजा सर 
महारावत्र का वीकानेर जाना गंगासिहजी के आम्रहवश वीकानेर के ड्आ ४ 
तथा कामदार पद पर ठाकुर भहाराजा साहब के स्नेहपुर्ण व्यवदद्दार और सम्मान 
रघवीरतिंद का निवत होना (शा वहां के शासन में जिन खुधारों का आरंभ 
हुआ था, उनको देखकर मद्दाराबत को पूर्ण संतोष हुआ। इन्हीं दिनों उसने 
शासन-कार्य चलाने के लिए धीकानेर से ठाकुर रघुवीरसिंह को बुलाकर 
अपने यहां का कामदार नियत किया । 
उसी वर्ष ( बि० सं० १६४४८ ई० स० १८६८ में ) महारावत ने अपने 
राज्य की आर्थिक स्थिति खुधारने का निश्चय कर अजमेर के रायबहांदुर 
सेठ सोभागमल्न ढट्ठा की, जिसकी व्यापारी-जगत 
में अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत तथा देशी 
राज्यों में कई स्थानों पर वड़ी-बड़ी दुकानें थीं, अपने 
येद्ां दुकान खुलबाई तथा उसको प्रतापगढ़ राज्य का खज़ांची नियत 
किया । 
उन्द्दीं दिनों मदहारावत ने न्‍्याय-विभाग को छुचारु रूप से चलाने 
के लिए मद्क्‍्मा खास से उसका संबंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी 
न्याय-विभाग को प्थक्‌ कर ंिम निणय के लिए सर्वोच्च अदालत “राजसभा” 
राजसमा की स्थापना नियत की, जिसकी दो शाखाएं--एक इजलास 
५४४ कामिल और दूसरी इजलास मामूली--वनाई गई। 
इस राजसभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का 
विचारकर भद्दरावत-द्वारा नियुक्त दोते थे। इजलासख कामिल में उक्त सभा 
के सदस्यों के साथ मद्दारावत स्वयं बैठकर मुक्तदमों को खुनता और उन- 
पर उनकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। इजलास मामूली में पेश 
दोनेवाले मामलों का निर्णय स्वयं उक्त सभा के सदस्य कर मंजूरी के 
लिए उन्हें मद्दारावत के पास भेज देते थे। नीचे की अदालतों के फ़ैसले की 
अपील ख़ुनना और नीचे की अदालतों के फैसले की निगरानी की मंज़्री: 


)| सेठ सोमागमल ढट्ढा को 
ख़ज़ांची बनाना 
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देना एवं उनके अधिकार के बादर के मुकुद्मों को तय करना भी उक्त 
सभा के दी कार्य थे इस प्रकार न्याय-विभाग पृथक हो जाने से महकेमा 
ख़ास के सुपुदें शालन संबंधी आर्थिक और प्रबंध विभाग के कार्य ही रह 
गये। डस समय नीचे की अदालतों के न्याय संबंधी अधिकार निश्चित 
नहीं हुए थे । इसलिए न्याय संबंधी कायें को व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए महारावत ने वि० सं० १६४६ ( ईं० स० १८६६ ) में अपने कामदार 
' शघुवीरसिह' की सम्मति के अज्लुसार नीचे की अदालतों के निम्नलिखित 
झधिकार स्थिर किये-- 

(१) दाकिम अदालत फ़ौजदारी क्रिमिनल जज कहलावेगा और 
उसको मजिस्ट्रेट दुजों अव्चल के अधिकार द्वोंगे। बह दो साल क्रेद, एक 
हज़ार रुपये जुरमाना और एक दर्जन बेंत तक की सज़ा दे सकेगा | 

(२ ) दाकिम अदालत दीवानी सिविल जज कट्दलाबेगा । बह 
नकद रुपये के दावे एक हज़ार तक के खुन सकेगा। हक के मुक्तदमों में 
एक सौ रुपये के मूल्य के दावे सिविल जज के यहां दायर होंगे । फ़ेसला 
सिविल जज्ञ राजसभा की मंज़ूरी से जारी होगा। 

(३ ) हाकिम ज़िला केवल ढाईं सौ रुपये के दावे सुन सकेगा 
ओर हक़ के मुक़दमे पच्चीस रुपये तक के डसके पास दायर हो सकेंगे । 
वह अपने यहां के मुकदमे सिधिल जज्ञ के द्वारा राजसभा में भेजेगा और 
उनकी अपील का हक न दोगा | 

(४ ) हाकिम ज़िला को तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट का अम्तियार 
दिय। जाता दे । वद्द एक मास तक केद्‌ और पच्चास रुपये तक जुरमाने 
की सज़ा अपने अधिकार से दे सकेगा । 

उसी वर्ष वि० सं० १६५६ ( ईं० स० १८६६-१६०० ) में अल्प वर्षा होने 
से राजपूताने में सयज्ञुर अकाल पड़ा और प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या- 
रह इंच दी वर्षा हुईं, जिनसे अज्ञ और घास की- 
पेदावारी कम हुईं ।- इस अवसर पर मद्दारावत ने 
अपने राज्य में मदद्‌ के कई काये जारी किये, 


संवत्‌ १६५६ का भयकझ्ूकर 
अकाल 


श्य्द प्रतापगढ़ राब्य का इतिहास 


जिससे लोगों को वड़ा सद्दारा मिला । बच्चों और अशक्त छुधातुर 
व्यक्तियों के लिए जगह-जगह खेरातखाने खोले गये और वहां से उनको 
भोजन मिलने की व्यवस्था हुईं । अकाल के समय राज्य ने उदारतापूवेक 
लगान माफ़ कर दिया । बाहर से अन्न मंगवाया गया, ज्ञिससे लोगों को 
सस्ते भाव से अन्न मिलने लगा। फिर वर्ष समाप्त होने पर खुबषों 
हुईं तब जिन लोगों के पास वीज और बैल न थे, डनको बीज्ञ तथा बैल 
आदि राज्य से दिलाये जाकर कृषि-कम में लगाया गया। इस भयक्भर 
अकाल के समय मद्दारावत ने लगभग पौने दो लाख रुपये व्यय किये, 
ज्ञिसके लिए अंग्रेज सरकार से रुपये कज़े लेने पड़े । 

इसमें संदेह नहीं कि अकाल के समय मद्दारावत ने अ्रपती प्रजा 
की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु श्रीःम काल में देझे की 
भयानक व्याधि हुई और वर्षा ऋतु के पीछे ज्वर और पेचिश की व्या- 
धियां उत्पन्न दो गई, जिनसे सहस्तों मनुष्य मर गये | इसी प्रकार घास 
की कमी के कारण सहस्झ्ों पशु मर गये, जिससे राज्य की बड़ी ज्ञति 
हुई । 

गद्दी नशीनी के पूर्व महारावत के दो राजकुमार विद्यमान थे। उनमें से 
ज्येष्ठ प्रतापालिंद और छोटा मानसिदद था । भद्दाराबत के (सिद्दासनारोहण 
के समय प्रतापासिह उत्तराधिकारी माना गया और 
राजकुमार मानसिट्ट के नाम पर अरणोद का 
ठिक्राना रहा । महारावत की गद्दीनशीनी के थोड़े 
ही दिनों बाद्‌ (बि० सं० १६४७ द्वितीय भाद्वपद खुदि 
४०ई० स० १८६० ता० १६ लितम्बर को ) भ्रतापसिद परलोक सिधारा। इस्मू, 
लिए राज्य के उत्तराधिकारी पद्‌ पर मद्दाराजकुमार मानलिंह स्थिर हुआ > 
फिर वि० सं० १६५७ भाद्रपद्‌ वदि १४ (ईं० स० १६०० ता० २४ अगस्त ) 
शुक्रवार को मद्दारावत की खबास ठिकानेवाली तीघरी मद्दाराणी के उद्र से 
छोटे महाराजकुमार गोवधेनसिद्द का जन्म हुआ | त्रि० सं० १६४८ भाद्रपद 
यदि ७ ( ई० स० १६०१ ता० ४ लितम्बर ) को मद्ारावत ने गोवर्घनर्सिह 





कुबर गोवर्षनतिह का जन्म 
और उसप्तको अरणोद की 
जागीर प्रिलना 
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को अझरणोद की ज्ञागीर प्रदान की और डसकी उपाधि “महाराज” हुईं । 
प्रतापगढ़ राज्य का वि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६६-१६०० ) के 
अकाल से तो छुटकारा ही नहीं हुआ था कि थि० स्े० १६४५८ (इईं० ख० 
१६०१) में पुन: अकाल के लक्षण दिखाई पड़े | उस 
चर्ष बषों औसत से आधी ही हुईं, जिससे पेदावार 
थोड़ी हुई । राज्य ऋणुग्रस्त था तथापि महारावत ने डस समय अपनी 
स्वाभाविक उदारता में अन्तर न आने दिया। प्रज्ञा के निवोह के लिए 
इमदादी काम और निर्धन तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए अन्नक्षेत्र खोले 
गये, जिसले पका-पक्राया भोजन डनको मिलने लगा । वाइस हज़ार रुपये 
तक्ावी में बांटे गये और वर्षा होने पर बैल खरीदने तथा वीज बांटने में भी 
बहुत कुछ सहायता दी गई । 
उसी वर्ष महाराजा वीकानेर-द्वार बुलाये जाने पर ठाकुर रघुवीर- 
सिद्द ने अपने पद से इस्तीफ़ा पेश फिया । तब 
महारावत ने उसके स्थान में अजमेर के बाबू गौरी- 
शंकर वमो, वार-एट-लो को, जो महाराजकुमार 
मानलिद का शिक्षक रह चुका था, कामदार नियत किया। 
उन दिनों महाराज़कुमार मानखिह की आयु सतच्नद् व्षे के ऊपर हो 
गई थी। उसका विवाह-संवंध खेतड़ी ( जयपुर ) के विद्याप्रेमी नरेश राजा 
अजीतसिद शेखाबत की विदुषी राजकुमारी चांद- 
है: 30९26 सह कुंचरी (चद्रकुमारी) के साथ होना स्थिर हुआ था। 
तदनुसार वि० से० १६४६ ( हँ० सख० १६०३ ) में 
उक्त राजकुमारी का पाणिग्रदण संस्कार महाराजकुमार मानलिह के सांथ 
बड़े: समारोहपूर्वंक हुआ । इस अवसर पर वहां के स्वामी जयासिंह की 
आयु केवल १० वर्ष थी तथापि बरोत की अभ्यर्थना में किसी प्रकार की 
कमी नहीं हुई । न्‍ 
: महाराजकुमारी और महाराजकुमार के विवाह तथा वि० सं० १६४६ 
ओर .१६४८.( ई० स० १८६६-१६०० एवं १६०१-२ ) के अ्रकालों के कारण 
४२ 





अकाल का पुन; आक्रमण 


ठाकुर रघुवीरसिंद का काम- 
दार-पद से प्रथक्‌ होना 
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राज्य ऋषणुमग्मस्त हो गया था, जिसकी महारावत 


मद्दारावत का भंग्रेज सरकार 


च्द् स्स ने राऊ को ४ 
से ऋण लेकर कूजज चुकाना को बड़ी चिता थी । महारावत ने राज्य को ऋण 


मुक्त करने का संकल्प कर सारे अनावश्यक व्यय 

रोक दिये और अग्रेज़ सरकार ले चार लाख रुपये क़ज़ लेकर फुटकर 

लेनदारों के फ़ैसले छुविधानुसार करवा दिये, जिससे उनको भी विशेष 
हानि नहीं हुई और राज्य क़ज़दारों के तक्ाजुं से मुक्त हो गया। 

सालिमशाही रुपये का भाव वि० सं० १६५६ ( ईं० स० १८६६ ) के 

पीछे वहुत गिर गया था। इसके पूर्व उसके तेरह आने कलदार मिल जाते 

थे। अकाल के समय ग्रल्ला आदि खरीदने के लिए 

कलदार रुपयों की ज़रूरत रहने से सालिमशाही 

रुपये का भाव गिरता गया । यही नहीं, पड़ोसी 


साहलिमशएदी के खएन मे 
कलद्वार का चलन होना 


राज्यों में भी जहां-जहां इस सिक्के का चलन था, वहां इसके स्थान में कल- _ 


दार रुपयों का चलन हो गया, जिससे सालिमशाददी का मूल्य साढ़े सात 
आने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ 
राज्य की प्रजा को प्रत्येक वस्तु महंगी मिलने लगी । निदान महारावत ने 
भी अपने राज्य में सालिमशाद्दी सिक्के के स्थान में कलदार सिक्का चलाने 
का विचार कर अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की । फलस्वरूप 
दो सौ रुपये सालिमशाही के सो रुपये कलदार मिलना तय हुआ ओर 
डूंगरपुर, वांसवाड़ा आदि राज्यों ने भी इस भाव को स्वीकार किया | 
वि० सं० १६६० (ईं० स० १६०४ ) में सर्वेताधारण को छः मास के 
भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खजाने में दाखिल कर उपयुक्त भाव 


से कलदार रुपये लेने की आगाद्दी कर दी गई। ईं० स० १६०४ (बि०_ 


से० १६६१ ) के मई मास तक जब सालिमशाददी रुपये दाखिल द्वो गये 
तब ता० ३० जून (आपाढ' बदि ३) से उसका चलन बंद्‌ कर दिया गया 
आर लेन-देन में कलदार रुपयों का चलन जारी डुआ । उसी समय से 
प्रतापगढ़ की टकसाल से सालिमशाही रुपये का वनना चंद्‌ हुआ और 
सिक्के बनाने के स्व॒त्व से राज्य को वंचित होना पढ़ा । सिक्के के परिवत्तैन 


जप 


महारावत रघुनाथरसिंह ३३.१ 





से काश्तकारों को जो हानि हुई, डसकी पूर्ति के लिए लगान में उचित 
कमी कर दी गई। 
कलदार का चलन जारी करने में प्रजा को जो क्षति हुईं, उसकी पूर्ति 
करने के लिए राज्य फो लगान आदि में बहुत कुछ कमी करनी पड़ी, जिससे 
| जि आ आधी रह गई। आंग्रेज़ सरकार को प्रताप- 
रक़म मे 35 
“कप गढ़ राज्य से खिराज के वार्षिक ७२७०० सालिम- 
होकर कलदार रक्तम नियत थे मिलते थ हूँ ० 
| बीना शाही रुपये मिलसे थे । उसके स्थान में चि० 
से० १६६१ (ईं० स० १६०४ ) से वार्षिक ३६३५० 
रे कप ०० 
कलदार रुपये देना स्थिर हुआ, जो नियमित रुप से प्रतापगढ़ राज्य अंग्रेज 
सरकार को देता है। 
राज्य में पहले नाज-बंटाई के ह्विसाव से ज़मीन का लगान .लिया 
जाता था, परंतु इसमें अखुविधा अधिक होने से महारावत बदय- 


० 


सिंह के समय ख़ालसे के गांवों की साधारण 


32500 44079/% 3 रूप से चकवंदी होकर वि० से० १६३४२ (ई० स० 


१८७४ ) में ठेके बांध दिये गये और हासिल्ल में 
नक़द रकम लेने की प्रणाली स्थिर हुई; परंतु यह व्यचस्था बहुत दिनों 
तक न चली । जब खालिमशाद्दी रुपये का भाव बहुत गिर गया और 
फलदार का चलन आरंभ हुआ तो राज्य ने लगान की रकम में ४ कमी 
कर दी | वि० सं० १६४६ ( ई० स० १६०३ ) में ख़ालसे के गांवों की प्रेमा- 
इश करना स्थिर हुआ | उस समय राज्य के खालसे में. कुल २३३ गांव 
थे, जिनमें से केबल ११४ की पैमाइश हुई । उनमें से दो गांव वीरान थे । 
- शेष ११२ गांवों में से २४ दस वर्ष के लिए ठेके पर दिये गये और एक. 
' गांव इस्तमरारदारी के तरीके पर कर दिया गया। वि० सं० १६६३ ( ई०- 
स० १६०६ ) में लगान में संशोधन दोकर आय. के अनुसार ८७ गांवों की 
ठेके की रक़म पन्‍्द्रद्द वर्ष के लिए नियत कर दी गई । मगरे ज़िले के 
११६ गांवों में भीलों की आबादी थी-जिनकी' स्थिति खराब थी; इसलिए 
'बहां की पैमाइश न होकर दस वर्ष के लिए आय की औसत खे उनका 
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ठेका भी बांध दिया गया। इससे राज्य को अनाज के वजाय लगान में नक्तद्‌ 
रक्तम मिलने लगी और कृपकों को खुविधा भी हो गई। यहं सच कार्य- 
घाददी वि० सं० १६६३ ( ईं० स० १६०७ ) तक समाप्त हो गईं । उसी समय 
शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक जाना प्रति रुपया ख़ालसा 
के काश्तकारों तथा इस्तमरारदारों से प्राप्त द्वोनेवाली रक़्म पर वसूल 
होना स्थिर हुआ ओर जागीरदारों तथा पावादारों से वसूल दोनेवाली 
रक़तम पर भी शिक्षा प्रचार के लिए आध आना प्रति रुपया नियत कर दिया 
गया । | 
अकाल कौ आपत्ति से प्रतापगढ़ राज्य ने छुटकारा पाया द्वी नहीं 
था कि वि० से० १६६० और १६६१ (ईं० स० १६०३-४ ) में वहां प्लेग 
का भयद्कुर प्रकोप हुआ, जिसमें सेकड़ों घर जन- 
शून्य हो गये | इससे राज्य को बड़ी क्षति हुई, जो 
कई वर्षों तक पूरी न दो सकी । 
उन दिनों मद्दाराजकुमार मानसिंह शासन-कार्य चलाने के योग्य दो 
गया था। इसलिए वि० स० १६६२ ( ईं० स० १६०४५) में महारावत ने 
हे शासन के मुख्य-मुख्य अधिकार उक्त महाराजकुमार 
8२502 सांप दिये | महाराजकुमार मानसिंह ने अपने 
पिता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में 
वहुत कुछ खुधार किये, जिससे आर्थिक स्थिति खंतोषप्रद्‌ द्वोकर राज्य 
ऋणमुक्त दो गया। उक्त मद्दाराजकुमार के जीवन-संघंधी संक्षिप्त वृत्तांत 
फे साथ उसके द्वारा द्योनेवाले कायों का संक्षेप से उल्लेख करना यहां 
शआवश्यक दै-- 


प्लेग की मयद्वर वीमारी होना 


महाराजकुमार मानसिह का जन्म, मद्दारावत रघुनाथसिंद के प्रताप- 
गढ़ का स्वामी द्वोने के पूरे, जब वह अरणोद का स्वामी था, उसकी खबास 
ठिकाने (अजमेर ज़िला) की राठोड़ राणी उगमकुंचरी के उद्र से बि० ख० १६४३ 
चेन्न खुदि १० (ईं० स० १८८६ ता० १३ अप्रेल) को हुआ था। महारावत रघु- 
नाथलिंद की गद्दीनशीनी के समय उसका ज्येष्ठ कुंबर प्रतापसिह विद्यमान 
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था, इसलिए मानसिद्द अरणोद का मद्दाराज माना गया, किन्तु थोड़े ही दिनों 
बाद प्रतापसिंह काल कवलित हो गया। अतण्व मानसिद्द भावी उत्तरा- 
घिकारी के पद पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनों तक अरणोद की जागीर 
डसके नाम पर बनी रही | 

शिशुकाल समाप्त द्दोने पर महारावत स्घुनाथलिंद्द ने महाराजकुमार 
मानसिंहद की शिक्षा की उचित व्यवस्था की । प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के 
अनुसार उसने मद्दाराजकुमार की शिक्षा के लिए अच्छे-अच्छे पंडित और 
योग्य विद्वानों को रख उसे हिंदी और संस्क्तत की प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। 
फिर अग्रज्ी भाषा की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। महाराजकुमार 
के साथ कुछ सरदारों के लड़के भी रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, अतणव 
महारावत ने उनमें विद्याठुराग उत्पन्न करने के लिए 'पिन्हे नोबत्स स्कूल” 
की स्थापना की । तदनन्तर बि० सं० १६४१ ( ईं० स० १८६४ ) में वहां से 
चह( महाराजकुमार ) अजमेर भेज्ञा गया, जहां डसने मेयो कॉलेज में विद्या- 
ध्ययन कर डिप्लोमा तक की अंग्रेज़ी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की । अपने 
अध्यनकाल में वह बड़ा दोनहार विद्यार्थी माना जाता था। 

जैसा ऊपर लिखा गया है, दि० स० १६५६ माघ घदि ५ (ई० 
स० १६०३ ता० १८ जनवरी )को उक्त मद्दाराजकुमार का विवाह खेतड़ी के 
विद्याप्रेमी राजा अ्रजीतसिद्द की विदुषी राजकुमारी और जयसिंह की 
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(१) खेतड़ी का स्वर्गीय राजा अजीत्सिंह राजपूताने के तत्कालीन नरेशों में 
बढ़ा ही विद्याप्रेमी ओर गुणग्राहक था। हिंदू धर्म की उच्चता को ध्यान में रखते हुए 
चह सदा उसकी उच्चति में दत्त-चित्त रहता था । उसने असिद्ध स्वामी विवेकानंद के 
सत्संग से ज्ञाम उठाकर बहुत कुछ ज्ञान-वृद्धि की थी। जैसा पह विद्वान था, बेसी 
ही उसकी संतति हुईं और उसका पुत्र राजा जयसिंह भी बढ़ा सुशील तथा होनहार 
था | जयसिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिक्ता प्राप्त की थी। 
शिक्षण-काल में ही दुभोग्य से उसको राजयक््मा रोग हो गया और उससे ही वि० 
सं० १६६६ (६० स० १६१० ) में वह उठती हुईं जवानी में स्वर्गवासी हुआ। 
राजा अ्रजीतर्सिह की ज्येष्ठ राजकुमारी सूर्यकुंचरी शाहपुरा के स्वर्गीय राजाधिरान सर 
नाहरपिंह के ज्येष्ठ कुंधर उम्मेद्सिहजी ( वर्तमान शाहपुराधीश ) को व्याही गई, पर 
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हि मलि म अर ली तक अल कील ड मर इस पल मटम लि कभी अल कल चर लड़ 0 कम किट व किक 
वद्दिन चंद्रकुंवरी के साथ संपन्न हुआ। वि० से० १६६१ माघ बदि ३० (इईं० 
खस० १६०४ ता० ४ फ़रवरी) को कुंवराणी शेखावत के उद्र से पुत्र भी उत्पन्न 
हुआ; किन्तु वह थोड़े दी समय पीछे कालकवलित हो गया। फिर मद्दा- 
शवत ने महाराजकुमार की शिक्षा समाप्त द्वोने के पीछे डससे शासन-फाये 
में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, म्युनिसिपलिटी, माफी 
तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निणेय के कार्य उसको सोंपे गये, जिनका उसने 
योग्यतापूर्वक सम्पादन किया । 

शांसन संबंधी उपयुक्त अधिकार पाकर महाराज्ञकुमार ने मनोयोग- 

पूर्वक उत्तरदायित्व का पालन किया और प्रत्येक कार्य में तत्परता दिख- 
लाईं, जिससे मद्दाराबत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर 
मदहारावत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर 
राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने द्ाथ में रखकर वाक़ी सारा राज्य- 
कार्य वि० से० १६६२ ( ईं० स्त० १६०४५ ) में महाराजकुमार को 
सोॉप दिया | उस समय राज्य ऋण-प्रस्त था। महाराबत के पुराने 
विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति छुधरने न पाई, इस- 
लिए मद्दाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त 
करने और पश्लालिमशाद्दी सिक्के के परिवत्तंन से आर्थिक स्थिति गिर 
रही थी, उसको खुधारने का दृढ़ संकल्प किया । खालसा के गांवों की 
पैमाइश का कार्य पूरा द्वो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया। इस 
ठेकेवंदी की योजना में शिक्षा-त्रुद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गईं थी, इस- 





उसका भी अ्रसमय देहांत हो गया । उसका अमर स्मारक “'सूर्यकुमारी अंथमाला” है, 
जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। भ्रजीतर्सिह की दूसरी 
राजकुमारी चांदकुंवरी विदुपी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धर्मपरायण महिला 
हैं। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके वात्सल्य प्रेम की सराहना करती है । उसकी कोख 
से वर्तमान महारावत सर रामलिंदजी वहादुर का जन्म हुआ है, जो अपनी पूजनीय 
माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन-कार्य चलाते हैं और गंभीर विपयों 
में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं । 
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लिए गांवों में कई जगह शिक्षणालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला 
में अग्रेज़ी भाषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्हे 
नोबल्स स्कूल का भी कार्य बढ़ाया जाकर उसके लिए छात्रावास बनाते 
की व्यवस्था हुईं | ज्ञनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में 
सरकारी बाग के भीतर कनेल ए० टी० होम की रुछति में 'होम लाइब्ररी' 
स्थापित की गई । स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी उस समय 
समयानुसार उन्नति की गईं एवं गमनागमन के मागे भी ठीक किये गये । 
पुलिस के महकमे का संगठन द्दोकर उसमें दोनेवाली ख़राबियों को रोका 
गया और आय-व्यय का बजट प्रतिव्षे बनाने का सिलसिला भी आरंभ 
हुआ। 

वि० सं० १६६५ चैत्र खुद ११ (ई० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल) रविवार 
को खेतड़ीवाली शेखावत कुंवराणी के उद्र से भद्दाराजकुमार के पुत्र राम- 
सिंदज्जी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के बतेमान महाराचत हैं । 
लंगमग १०० वर्ष के पश्चात्‌ प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पौन्न उत्पन्न 
होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फ़ूली न॒ समाई । मद्दारवत और 
महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता में कमी न 
की। फिर उसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्का- 
लीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिह ने उसका वड़ा सस्सान किया और 
डखसे उसकी कई मुलाक़ाते हुईं | तदनन्‍्तर बह वां की- मनोहर छुटा 
आर दर्शनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लोटा। इस यात्रा में 
उक्त महाराजकुमार ने वहां दो शेरों का शिकार भी किया था। 

' इसके एक वर्ष पीछे वि० से० १६६६ (ई० स॒० .१६०६ ) में महा- 
रावत की दूसरी. राजकुमारी राजकुंबरी का विवाद. सैलाना ( मध्य भारत ) 
के स्वर्गीय राजा जसवन्तस्खिंह के ज्येष्ठ राजकुमार द्लीपासिददजी ( वर्तेमान 
सैलाना नरेश ) के साथ बड़े समारोहपूवेंक हुआ । उस समय तक राज्य 
ऋषचण-मुक्त नहीं इआ था तो भी इस विवाह-काये में किसी प्रकार.की चुटि 
पैदा न हुई । । 
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वि० से० १६६७ आश्यविन खुदि ४ (ईं० स० १६१० ता० ७ अक्टोवर) 
फो महाराजकुमार की शेखाबत कुंवराणी के उदर से मह्ायावत के द्वितीय 
पीच्र का जन्म हुआ | उस अवसर पर मह[राजकुमार की वनाई योजन/ के 
अनुसार मद्दारावत ने अपने राज्य के चारण-भाटों, ब्राह्मणों तथा साधुओं 
से नज़राना लेने की प्रथा उठा दी, परंतु थोड़े ही दिनों वाद उक्त शिशु का 
देहांत दो गया । 
डसी बपे आश्विन खुदि ६ ( ता० १३ अक्टोवर ) को मद्दाराजकुमार 
मानसिह का दूसरा विवाह टेहरी गढ़वाल के पंचार (परमार ) राजा कीर्ति- 
शाह की राजकुमारी भुवनेश्वरीदेवी से हुआ, जिसके उदर से वि० सल० 
१६८६८ श्रावण वदि १४ ( ई० स० १६११ ता० २४ जुलाई ) को राजकुमारी 
मोहनकुंवरी का जन्म हुआ | 
वि० से० १६६७ (ईं० स० १६१० ) में सन्नाट्‌ एडवर्डे सप्तम का 
लंदन में देहावसान द्वो जाने पर प्रिंस जॉज, सम्नाट जॉज पत्चम के नाम 
'से सिहासनारूढ़ हुआ | इस उपलक्ष्य में उक्त सम्नाट्‌ ने सम्नाक्षी-सहित 
:चि० सं० १६६८( ईं० स० १६११ ) में भारत आकर दिल्ली नगर में राज्या- 
भिषेक्रोत्सव का ता० १२ द्सिंवर (पौष वदि ७) को बृद्दत्‌ दरवार करना निश्चित 
किया। इस अवसर पर उक्त द्रवार में सम्मिलित दोने के लिए भारत 
के समस्त देशी नरेशों और प्रतिष्ठित पुरुषों के नाम तत्कालीन वाइसरॉय 
लॉड द्ार्डिज की तरफ़ से निमन्त्रण पत्र भेज गये। प्रतापगढ़ में भी वाइस- 
'रॉय फा निमन्‍्च्र॒ण पत्र पहुंचने पर महारावत की तरफ़ से महाराजकुमार 
मानसिंह ने कुछ सरदारों-सहित दिल्ली जाकर दर्वार में सम्मित्रित होने और 
सप्नाट्‌ से साक्षात्कार करने का सस्मान प्राप्त किया तथा बाइसरॉय 
लॉर्ड हार्डिज से भी उसकी मुलाक़ात हुईं। दिल्ली दरवार में महारावत 
सम्मिलित नहीं हुआ, तो भी सप्नाटू्‌ की तरफ़ से इसके उपलक्ष्य में 
उसको के० स्री० आई० ई० ( नाइट कमांडर ऑबव दि इंडियन एस्पायर ) 
की सम्माननीय उपाधि दिये जाने की भारत सरकार की झोर से रूचना 
प्रकाशित हुई । 
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इसके पीछे वि० से० १६६६ (ई० ख० १६१२) के नवंबर में भारत 
का वाइसरॉय और गवनेर-जेनरल लॉडे हार्डेज् राजपूताने के राज्यों में 
भ्रमण करता हुआ अजमेर पहुंचा । उसने महारावत को भी वहां आने 
के लिए निमेत्रित किया । इसपर भमहाराजकुमार मानसिद्द और कुछ 
सरदारों तथा राज्कमंचारियों के साथ महारावत अजमेर गया । रेलवे 
स्टेशन पर अजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 
उसका स्वागत किया। फिर बाइसरॉय के आगमन के समय महारावत 
रेलवे स्टेशन पर सरकारी अफ़सरों और रईसों के साथ स्वागत-समारोह 
में शरीक हुआ । अनन्तर वह मद्दाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ 
रेज़िडेंसी द्ाउस में घाइसरॉय से मुलाक़ात करने गया । वाइसरॉय ने भी 
चापसी की मुलाक़ात के लिए मद्दारावत के निवास-स्थान बीकानेर टद्वाउस 
( मेयो कॉलेज, अजमेर ) में जाकर मद्दारावत को के० स्ली० आईं० ईं० के 
तमग्रे से विभूषित क्रिया। अजमेर में रहते समय महारावत की छूंगरपुर 
के स्वर्गीय मद्दारावत विजयसिंह और शाहपुरा के राजाधिराज सर नाहरः 
सिंद्द से भी मुलाक़ातें हुईं। इस अवसर पर महाराबत भेयो कॉलेज के 
पारितोषिक-वितरणोत्सव, किंग एडवर्ड मेमोस्यिल के शिलान्यासोत्सव, 
गाउन पार्टी आदि में सी सम्मिलित हुआ था। 

उसी वर्ष महाराजकुमार मानखिह का तृतीय विवाह भांगधरा- 
( काठियावाडं ) के स्वर्गॉंय महाराजराणा अजीतसिह की राजकुमारी 
आर वतेमान महाराजराणा घनश्यामसिद्दजी की बद्धिन मयाकुंवरीबा सें 
छुआ । ह ' 

मंद्वारावत को राज्यासन पर बेठे हुए बि० सू० १६७१ ( ईं० स० 
१६१४ ) के मई मास में चौबीस बंषे समाप्त होकर पत्चीखवां आरंभ हुआ। 
मद्दाराजकुमतार के आग्रह से इस अवसर पंर वहां रौष्य जयंती मनाना 
स्थिर होकर ता० १२ मई (वि० सं० १६७१ ज्यष्ठ चदि ३) को द्रबार हुआ, 
जिसमें मदहारावंत के समय के उल्लेलनीय कार्यों का वर्णन किया गया । डस 
समय भद्दारावत ने कितने द्वी व्यक्तियों की तनख़्वाहों तथा जागीरों में दुद्धि 
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की । वोड़ी-सागथली के ठाकुर वलवंतर्सिह के खिराज में कमी की गई तथा 
नागदी के ठाकुर वऱतावरसिंह, देवद्‌ के ठाकुर भोमसिंह और सेलारपुरा 
के ठाकुर गंभीरसिंह को ताज़ीम तथा पैर में स्व का कड़ा पहनने का 
सम्मान दिया गया | राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की आज्ञा होकर प्रजा 
से ली जानेवाली छोटी-छोटी लागतें माफ़ कर दी गई । काश्तकारों के 
चक्ताया साठ हज़ार रुपये माफ़ कर दिये गये । ब्राह्मणों तथा अन्य व्य- 
क्तियों को, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की थी, ज़मीन आदि दी 
जाकर कई व्यक्तियों को खिरोपाव आदि दिये गये। इस अवसर पर 
उसने अपने छोटे राजकुमार अरणोद के महाराज गोवर्धनलिद फो चेंवर 
रखने का सम्मान प्रदान किया १ 

उन्हीं दिनों वि० से० १६७१ (ईं० स०:१६१४ ) में यूरोप में मद्दा- 
समर छिड़ गया। अंग्रेज्र-लतरकार ने अपने मित्र बेल्जियम ओर फ्रांस की 
सरकारों का पक्त लेकर जमेनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की | चार चर्ष तक 
युद्ध चलता रहा। अत में जमेनी की ओर से संधि का प्रस्ताव होने 
पर युद्ध वन्‍द्‌ दो गया और विजयी होने का श्रेय ब्रिटेन आदि मिन्र राज्यों 
को मिला। इस युद्ध के समय महारावत और मद्दाराजकुमार ने अंग्रेज 
सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए अपने राज्य के समस्त 
साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की और युद्ध के 
फ़रंडों तथा युद्ध-ऋण में भी राज्य की ओर घे समयाञुसार सहायताएं 
दी गई । 

वि० से० १६७४५ (ईं० स० १६१८) में भारत में इन्मलुएंज़ा का 
ध्रवल आक्रमण हुआ, जिसमें सहस्त्रों मनुष्य काल के श्रास हो गये। 
यों तो इस राज्य में वि० सं० १६६०-६१ (ई० स० १६०३-५ ) में प्लेग 
की वीमासी का वेग रहा था; परंतु उससे भी भयावद्द इन्फ्लुएंज़ा का 
प्रकोप रहा, जिससे सेकड़ों व्यक्तियों का प्रायान्‍्त हुआ | तीन सप्ताद 
वक इस रोग का आक्रमण रहा और स्वय॑े महाराजकुमार भानसिद 
इस रोग से पीड़ित द्वो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भी 
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डसको कोई लाभ नहीं हुआ ओर केवल देर वे की आयु में वह 
कार्तिक वदि १० (ई० स० १६१८ ता० २६ अक्टोबर ) को परलोक 
सिधारा | 

महाराजकुमार मानलिंह, खुशिक्षित, विनम्र, दयालु और ग्रुणभ्राद्दी 
राजकुमार था । कुल-परंपरागत उदारता का भी उसमें पूरो रूप से 
समावेश था। राज्य-प्रबंध को चद्द अपना मुख्य कत्तेव्य समझकर अपने 
उत्तरदायित्व का पूर रूप से पालन करता था । प्रवंध-कुशल होने के 
कारण उसने तेरह वर्ष के थोड़े समय में दी:प्रवापगढ़ राज्य की वहुत कुछ 
उन्नति कर राज्य को ऋणु-म्ुक्त कर दिया और बहां की आर्थिक दशा भी 
खुधार दी | प्रजा के साथ उसका व्यवद्दार प्रशंसनीय था, जिसले राज्य 
की आय में वृद्धि दोकर आर्थिक दशा डढ़ दो गई | उसकी कार्य-शेली 
खुलंगठित थी | वह अपना कार्य नियमित रूप से पूरा करता था। 
उसकी शासन-प्रणाली से प्रजा को पूरा खलतोष था और समय पर न्याय 
मिलने में कठिनाई न होती थी । अलवर, किशनगढ़, छूंगरपुर, वांसवाड़ा, 
नरासिहगढ़, जामनगर, शाद्वपुरा, धांगधरा, धौलपुर, फाश्मीर आदि के 
नरेशों के साथ उसका मिन्नता का व्यवहार था । प्रतापगढ़ के नरेशों का 
डूंगरपुर और वांसवाड़ा के नरेशों सेवैयक्तिक विरोध होने के कारण वेमन- 
स्प चला आता था, वद्द उस( मद्दाराजकुमार )ने दूर कर दिया। हूंगरपुर 
के मद्दारावल विजयसिंद ( स्वर्गीय ) का प्रथम विवाह वि० से० १६६३ (ईं० 
स० १६०७ ) में सैलाना के राजा जसवंतर्सिद्द की राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी 
के साथ द्वोने पर वह उक्त मद्दारावल की चारात में लम्मिलित होकर 
सैलाने गया और इसी प्रकार वांसवाड़ा के वर्तमान मद्दारावल सर पृथ्वी- 
सिंदज्ी को बि० से० १९७० (ई० स० १६१३) में राज्याधिकार मिलने 
के अवसर पर जो द्रबार हुआ उसमें सम्मिलित द्योकर उसने उक्त दोनों 
नरेशों के साथ अपनी मंत्री प्रकट की। उसका स्वभाव सरल ओर 
अभिमान-रद्धित था। अंग्रेज़ सरकार के प्रति उसका आचरण राज-भक्ति 
का रद्दा, जिससे बड़े-बड़े अश्रेज्ञ अफ़सरं उससे मिलकर प्रसन्न होते थे। 
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प्राय: देखा गया दे कि राज्याधिकार पिल जागे पर परस्पर पिता-पुत्रों 
में भी. वेमनस्प दो जाया करता है, परंतु मद्दाराजकुमार मानलिद्द बड़ा 
पिठ-भक्त रद्दा और अपने जीवन-काल में उसने इस सम्बन्ध में कभी 
अन्तर नहीं आने दिया । प्रतापगढ़ राज्य में इस समय जो शास्तन-व्यव- 
स्था है उसका अधिकांश श्रेय उक्त मद्दाराजकुमार को दी है. और अब 
तक भी वद्द उसकी निर्दिप्ट शेत्री पर स्थिर दै। वद यथासाध्य दीन- 
'डुखियों के कष्टों को दूर करता, उनकी प्रार्थनाएं ध्यानपुृवंक खुनता 
ओर उन्हें दर तरद्द से आराम पहुंचाने की चेष्टा कंरता था। विद्या- 
व्यसनी टोने से उसने कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे अध्ययन 
के लिए बाहर भेज़्कर सदा उनको प्रोत्लाहन दिया । उसकी मेधा- 
शक्ति अच्छी थी. जिससे राज्य-संबंधी प्रत्येक बात को वद्द सरलता से 
प्रदण करता और जटिल से जटिल समस्या को भी थोड़े समय में 
खुलभा देता था। उल्का अधिकांश समय राज्य-कार्य में दी व्यतीत द्योता 
था ओर पूर्ण परिश्रमपूर्वक राज-कार्ये में योग देता था । प्रतापगढ़ राज्य 
को इस होनहार राजकुमार से बढ़ी-बड़ी आशाएं -थीं और उसके द्वारा. 
इस राज्य की अधिक से अधिक उन्नति की संभावना थी; परंतु उसका 
असमय ही स्वर्गंवःस हो गया । उसके विचार उदार और गंभीर थे। बह 
चन्दूक्त का निशाना लगाने में चतुर, अच्छा घुड़सवार और आखेट 
पर्व घुड़यौड़ का शौक्रीन था। खसनातन धर्म के प्रति उसकी असीम 
श्रद्धा थी और देहावलान के पूर्व उसकी शेच धरम की ओर प्रवृत्ति 
चढ़ गई. थी । उसको अपने पूर्वजों का वड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध 
सीसोदिया वेश के गौरव को अज्षुएण रखने का वह सदा प्रयत्न करता 
था । वह व्यवह्यर-कुशल ओर टदढ़-प्रतिज्ञष था। डसका क़द मभकला, 
घरणण गेहुआ, शरीर चलिए और मुखाकृति झुन्दर तथा प्रभावोत्पादक 
थी। कोई भी व्यक्ति उससे यदि एक बार मिल लेता तो वह उसको न 
'भूलता था और मिलनेवाल्ते व्यक्ति पर उसके सौजन्य का अचशय प्रभाव 
पड़ता था। 
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मद्दाराज़कुमार के तीन विवाह और दो संतति हुई, जिनका 
उल्लेख ऊपर आ गया है। उसकी दूसरी कुंबराणी भुवनेश्वरीदेवी का 
डसके जीवनकाल में ही वि० सं० १९७० श्रावण रुदि ८ ( ईं० स० १६१३ 
ता० ६ अगस्त ) को देहांत हो गया | उसकी स्म्ति में प्रतापगढ़ राजधानी 
में किले के बादर “श्रीस्रुवनेश्वरी देवी ज़नाना हास्पिटल” नामक झुन्द्र 
अस्पताल वर्तमान महारावतजी ने बनवा दिया हे, जो बड़ा उपयोगी है और 
जिसके द्वारा उक्त कुंवराणी की कीर्ति दीघ काल तक बनी रहेगी। इस 
समय महाराजकुमार की ज्येष्ठ और तीसरी कुंवराणियां ( शेखाबत चांद- 
कुंवरी और भाली मयाकुंवरीबरा ) विद्यमान हें । उपयुक्त दोनों महिलाएं 
अपने पति के समान द्वी विद्याज्ल॒रागिनी हैं । उनके द्वारा दीन-दुखियों श्रौर 
असद्दाय व्यक्तियों का सदा पोषण द्ोता है । कुंचराणी शेखावत ( वर्तमान 
, शाज़पाता ) ने अपने छोटे भाई खेतड़ी के राजा जयलिंह के शिक्षा-गुरु 
प्रसिद्ध विद्यान्‌ पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी० एर का असमय देद्दान्त 
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(१ ) पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी० ए० सारस्वत ब्राह्मण था। पंजाब की तरफ़ 
से उसके पूर्वज राजपूताना में जयपुर चल्े गये और वहां के नरेशों के आश्रय में रहकर 
संस्कृत भाषा की सेवा करने लगे। उसका पिता शिवराम संस्कृत का योग्य विद्वान्‌ 
था | वह घहां संस्कृत भाषा का श्रवत्तक साना जाता है | वि० सं० १६४० ( ६० स० 
१८८४ ) में पंडित शिवराम के पुन्न पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म हुआ। अपने वंश- 
गौरव के अनुरूप वह अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत आदि का उत्कृष्ट विद्वान्‌ था | बि० सँ० 
१६४६ ( ६० स० १८६६ ) में मैट्रिक और वि० सं १६४६० (६० स० १६०३ ) में 
उसने बी० एु० की परीक्षा सम्मान के साथ पास की । उसकी असाधारण योग्यता, 
कार्य-दत्तता, सच्चरित्रता एवं शोध की प्रनत्ति से जयपुर राज्य के उच्चाधिंकारियों का 
उसकी भर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उसको खेत्तढ़ी के अल्प्वयस्क राजा 
जयसिंह ( स्वर्गीय ) का शिक्षक नियत किया । उसने उक्क प्रतिभाचान्‌ राजा का जीवन 

सुन्दर सांचे में ढाला, जिसकी सर्वेश्न अ्रशंसा हुईं । अनन्तर वह मेयो कॉलेज ( अजमेर ) 
के जयपुर हाउस में रहनेत्राले छात्रों का निरीक्षक और मोतमिद नियत हुआ। 
उन्हीं दिनों उसकी योग्यता का अनुभव पाकर मेंयो कॉलेज के अधिकारियों ने उसको 
पहां का हेड पंडित नियत किया । उसकी पाठनशैली; विद्वत्ता, सरलता. और 
सौजन्यता का परिचय पाकर मद्दामना पंडित सदन सोद्दन सातक्षवीय; ने उससे 
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हो जाने पर उसकी खस््री के भरणु-पोषण की उचित व्यवस्था कर 
अपने निजी व्यय से उसके पुत्रों को कई वे तक छात्रवृत्ति प्रदान कर 
विद्याप्प्रेम और गुर्णुप्राइकता का परिचय दिया दे । इसी प्रकार वह 
झौर भी कई व्यक्तियों का पोषण अपने निजञ्ञी व्यय से करती है। घट्द 
बड़ी चुद्धिमती और उदार विचारयुक्त महिला है। उसके द्वारा ही प्रतापगढ़ 
राज्य में प्राचीन परिपाटियों और राज-रीति का संरक्षण हो रहा दे तथा 
चह सदा महारावतज्ञी को उत्तम सलाह देकर अपना कर्त्तव्य पालन 


धर 


फरती है | कुंवराणी काली मयाकुंवरीवा ने अपने पति की स्मृति को 
चिर-स्थायी बनाने के लिए प्रतापगढ़ में “मानलिद फन्‍्या पाठशाला” 
स्थापित की है और प्रतापगढ़ के क्लिल्ले में ढउसके नाम पर विष्णु का “मान 
मुरलीधर मंदिर” भी बनवाया दै। उक्त मंद्रि के व्यय फे लिए वर्तमान 
मद्ारावतजी ने कटकडी गांव भेंट किया है । 
मदाराजकुमार मानरसिंह का परलोकवास दोने के पीछे राज-कार्य 
पीछा मद्दाराबत को अपने द्वाथ में लेना पड़ा । उसने मद्दाराजकुमार की 
दर के लगे के शासन-नीति में फेर-फार न कर उसी शेली से 
पिछले उल्लेखनीय शासन-व्यवस्था को स्थिर रखा | डस (मद्दारावत)- 
काये के पिछले दस वर्षों में शिक्षा का क्षेत्र विस्तीण 
किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे आदमी नियत कर घहांकी चुटियां 
दूर की गई; माल दाखिल और आवपाशी के साथन बढ़ाये गये, जिससे 
आय में वृद्धि हुई; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े कगड़े तय हुए; तमाम 
इलाक़े की पट्टेवंदी दोकर ज़मीन के लगान में संशोधन किया गया और 
वि० सं० १६८२ ( ईं० स० १६२५ ) में लगान की द्र निश्चित हुईं, जिससे 
काश्तकारों के असंतोष में चुद्धि न हुई । 


निर्मम न्द नकद की कक की बे के के जम यो आज अनबन नकल कक कक क पर परियलि परत शलर ममता मर आरा कमल 











हिन्दू विश्वविधालय, बनारस की सेवा स्वीकार करने का आग्रह कर उसे चहां 
घुलवा लिया | वि० सं० १६७६ (हं० स० १६२२ ) में कुछ दिन ज्वर-प्रस्त रहकर 
उसकी ३६ वर्ष की श्रायु में वहीं झत्यु हुईं। उसके असामयिक निधन से जो हानि 
हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है । 
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मद्दाराजकुमार को अधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के 
कामदार पद से मन्नालाल माचाबत दृठ गया। तब वह पद तोड़ा ज्ञाकर 
सुज्ञानमल वांठिया मद्दाराजकुमार का सेक्रेटरी 
शक मकर के बनाया गया, जिसको केवल तामीली कार्यवाही 
नियुक्ष करना करने का अधिकार था | महाराजकुमार की योजना 
के अनुसार उसके देदांत के पीछे कुछ वर्ष तक 
तो इसी प्रकार काम चला, परंतु सेक्रेटरी का पद्‌ उत्तरदायित्वपूर् न द्ोने 
से शासन-कार्य को चलाने के लिए पुनः कामदार की नियुक्ति की आब- 
श्यकता ज्ञान पड़ी । निदान वि० सं० १६७८ आपाढ बदि ११ (ईं० स० 
१६२१ ता० १ जुलाई ) को पारसी धनजीशाह कामदार नियत हुआ। 
उसके साथ द्वी इस पद के नाम में परिवत्तेन होकर उक्त पदाधिकारी दीवान 
कदहलाने लगा । उसके कार्यकाल में सालिमगढ़ गांव के संचंध में बांस- 
वाड़ा राज्य के साथ जो सीमा का कगढड़ा चल रहा था, उसका संतोष- 
जनक निपटारा हो गया । 
वि० से० १६८१ घेशाख खुदि १० (ईं० स० १६२४ ता० १४ भई ) 
को महारावत ने अपने पौच रामालह ( वत्तेमान महाराबत ) का विवाह 
सीकर के भूतपू्वे रावराज़ा माधवालह की 
राजकुमारी से बड़े समारोहपुर्वके फिया | इस 
अवसर पर वीकानेर-नरेश महाराजा सर गेंगा- 
सिद्दजी, सेलाना के राजा दिलीपासहजी आदि भी सम्मिलित हुए । उन्हीं 
दिनों ग्वालियर फा परलोकवासी मद्दाराजा सर माधवराव सिंधिया भी 
देवलिया गया । 
इसके दो वर्ष पीछे मदारावत ने अग्नेज़् सरकार के साथ वि० सं० 
१६८४३ ( ईं० स० १६२६ ) में एक अहदनामा किया, 
झा खरीद के बारे में. (सके अलज्चुसार प्रतिवर्ष अश्रज्जी तोल की ५४८० मन 
अग्रेज़ सरकार से वात- ३३ ४ 
अत होना अफ़ीम दस और ग्यारह रुपये प्रति सर के भाव से 
लेना अग्रज़् सरकार ने तय किया । 


भहारावत के भंवर रामसिंह 
का विवाह 
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मद्दारावत रघुनाथलिंद का ३६ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ चि० से० 
१६८५ पौष खुद ८ ( ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी ) को ७० वर्ष की 
आयु में निमोनिया की बीमारी से स्वर्गवास हुआ | 
वर्तमान मदहारावत सर रामसिहजी ने सर जेम्स 
रॉबर्ट्स ( देवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान 
मनन्‍्न्नी और लिधिल सजेन ) जैसे प्रसिद्ध और बड़े-बड़े योग्य डाक्टर तथा 
चचधों को चुलवाकर मद्ाारावत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ॑ न 
हुआ और देवलिया के राज-महलों में भगवान रामचंद्र के चित्न की तरफ़ 
दृष्टि रखते हुए डसका जीवन-दीप बुर गया । 
मद्दारावत रघुनाथसिह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से दो अरणोद के 
मद्दाराज की अवस्था में और एक गद्दीनशीनी के बाद वि० सं० १६९४८फाह्गुन 
- वदि ७ ( ईं० स० १८६२ ता० ४: मार्चे ) को हुआ | 
30080 लक उसकी इन तीन राणियों में से ज्येष्ठ उगमकुंवरी 
खबास ठिकाने ( अजमेर ज़िला ) के राठोड़ ठाकुर 
मद्दीपालसिंह की पुत्री ओर शादंलसखिंह की पौन्नी थी, जिसका वि० सं० 
१६४८ मार्गशीर्ष खुदि ५ ( ईं० स० १८६१ ता० ६ दिसंबर ) को देद्ावसान 
हुआ | उक्त महाराणी के उद्र से कमशः महाराजकुमार प्रतापलिह, राजकुमारी 
चल्लमकुंबरी और महाराजकुमार मानसिद अरणोद में ही उत्पन्न हुए । राज- 
कुमारी वल्लमकंवरी का विवाद वर्तमान मद्दाराजा साहब बीकानेर से हुआ, 
जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उक्त राजकुमारी के उद्र से महाराकुमार 
शादूलर्सिह का जन्म हुआ, जो वीकानेर का युवराज है और बहुत शांत- 


मद्दारावव की वीमारी और 
परलोकवास 


चित, गंभीर ओर द्वोनहार पुरुष दे । उक्त राजकुमारी का बि० सं० १६६३' 


भाद्रपद्‌ वदि २० (ईं० स० १६०६ ता० १६ अगस्त ) को परलोकचास हो गया। 
दूसरी मद्दाराणी केसरकुंचरी सेमलिया ( मध्य भारत का सैलाना राज्य ) 
के महाराज भवानीलिंद की पुत्री और नाहरसिंद की पौन्ी थी । इस राणी 
का दरद्दांत भी महारावत की विद्यमानता में घि० सं० १६६४ वैशाख चढि १३ 
(ई० छ० १६०८ ता० रे८ अप्रेल ) मंगलवार को हो गया। उक्त राणी ने 


रु 
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देवलिया के राजमहलों के अन्त:पुर में रसिकविद्दारी का मंद्रि बनवाया । 
तीखरी राणी वजऊंवरी (ज्येष्ठ राणी उगमऊकुंचरी की बहिन) से मद्यारावत का 
विवाह थि० सं० १६४८ फाल्युन वदि ७ (६० स० १८६२५ ता० २० फ़रवरी) 
को हुआ, जो अभी विद्यमान दे और अपने पति महारावत रघुनाथलिह 
' के देदावसान के बाद से ही अपने पुत्र महाराज गोवरधचर्सिह के साथ अर- 
णोद में रहती है । उश्चके उद्र से राजकुमारी याजकुंबरी और गोवधैनलिह 
का जन्म हुआ। विवाद से थोड़े समय बाद दी वि० सं० १६६८ ( ० स० 
१६११ ) में राजकंबरी का देहांत दो गया। 
मदाराबत रघुनाथसिंह के समय में वहुत ले लोकोपयोगी कार्य हुए। 
डसके समय में मौखिक कार्यवाहियों का अन्त दोकर व्यवस्थित रूप से 
ु शासन-प्रणाली स्थिर हुईं । डलके समय में दी वहां 
असर शिक्षा का विकास हुआ और राजधानी प्रतापगढ़ में 
अग्रेज़ी भाषा की मैट्रिक तक शिक्षा दी जाने लगी। 
गांवों में भी उसके समय में ही शिक्षणालय खुले । राजधानी में वालिकाशओं 
फो शिक्षा देने की भी उसके समय में व्यवस्था हुईं। संस्क्रत भाषा के प्रति 
अनुराग दोने से उसमे वबि० से० १६८२ (६० ख० १६२५४ ) में “रघुनाथ 
सेसक्रव पाठशाला” की स्थापना करवाई, ज्ञो अब भी ठीक-ठीक चल रही 
है । इस पाठशाला में बेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकांड 
की शिक्षा दी जाती है और साद्वित्य तथा ज्योतिष में आचाये तक की उच्च 
परीक्षा वहां से दिलाई ज्ञाती है । क्षत्रिय जाति के उत्थान के लिए उनमें 
शिक्षा का प्रसार करने का सप्तुचित प्रयत्त किया गया और क्षत्रिय कुमारों 
_ के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावास बना दिया 
गया एवं राज्य में निःशुरक शिक्षा देने की पद्धति जारी हुईं। उसके राज्य 
के धारंभिक समय में वहां बि० स० १६४० ( ईं० ख० १८६३ ) के लगभग 
क्षत्रिय आति में सामाजिक कुप्रथाओं में सुधार करने के लिए कनेल ली० 
के० एम्० वाल्टर (एजेंट गवनर जेनरल, राजपूताना) के नाम पर “वाह्टर- 


कृत राजपुत्र-दिवकारिणयी-सभा” की एक शास्रा स्थापित हुई, जिससे 
४४ 
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क्षत्रिय जांति का हित द्ोकर विवाह तथा ग़मी के अवसर पर होनेवाला 
अपव्यय रुक गया। फिर भी अभी इंस विषय में बुत कुछ खुधार 
'की गशुज्ञाइश है । प्रतापगढ़ राज्य में चिकित्सालयों का भी उसके 
समय में दी विस्तार हुआ ओर प्रतापगढ़ तथा देवलिया में अंग्रेज्ञी 
पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए वहां चिकित्सालय के भवन 
निर्माण किये गये । अग्रज़ी औषध अहण न करनेवाले व्यक्तियों की 
आयुर्वेदोक्त रीति से चिकित्सा कराने के लिए मद्दारावत के नाम 
पर महाराजकुमार मानसिंद ने “रघुनाथ औषधालय” स्थापित किया। 
उक्त महाराजकुमार फे परलोकवास के पीछे वहां अव्यवस्था होने लगी, 
इसपर मद्दाराबत ने उधर ध्यान देकर उसको खझुब्यवस्थित बनाया। 
उसके समय में रजिस्ट्री, स्टाम्प आदि के क़ामून जारी हुए । गांबों में 
डाक पहुँचाने की भी उसके समय में खुव्यचस्था हुई। प्रतापगढ़ से मंद- - 
सोर तक सड़क बनवाने के अंतिरिक्त गांवों में भी कई जगह के मार्ग 
टीक चनवाये गये | पुलिस का भी उसके समय में अच्छा प्रयंध रहा और 
कई वड़े-बड़े उपद्रवी भील पकड़े गये, जिससे अँग्रेज्-सरकार की उसपर 
प्रसन्नता रही । मद्दारावत ने देवलिया के पुराने महलों का, जीर्णोद्धार 
करवाकर वहां कुछ नये महल वनवाये । कई स्थानों पर तालाब, कुएं. 
आदि चनवाने के अतिरिक्त कितने दी नये भवन भी वनवाये गये। भिक्ुकों 
के लिप मद्दाराबत ने अपने यहां सद॒त्बत भी जारी किया। डसके समय में 
प्रतापगढ़ में एक छापाखाना भी खोला गया, जो “रघुनाथ यंत्रालय” के 
नाम से प्रसिद्ध है । 
महारावत रघुनाथसिद्द शांत, खदाचारी और उदार शासक था।... 

वह अपनी प्रजा से प्रेम करता और प्रजा भी उसको पित्‌-तल्य मानती थी। 
उसकी शासन-शेली प्राचीन दोने पर भी उसके 
विचार उदार थे । बह प्रज्ञा की भार्थनाओं को 
खुनकर उनको सनन्‍्तुष्ट करने का सदा प्रयत्न करता था । चद्द सदुभाषी, 
पूरे इंश्वर-भक्त, घेयेवान और कए्ट-सहिष्यु था । सखघ भर्मों के प्रति 


गद्रावत का व्यक्तित्व 
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डसका समान व्यवद्दार था। उस्चका आचरण शुद्ध और चित्त-बृत्ति 
निष्कपट थी । वह. विद्वानों की क़द्र करता तथा उन्हें समय-समय 
पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित कस्ता था | बह पुराने: 
कमेचारियों की सलाहों. का सदा आदर करता और श्रपनें राज्य केः 
उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-वासियों को द्वी नियुक्त करता था। 
उन्तकी सेवाओं को- स्मरण. कर वह उन्हें सदा प्रोत्साहन देता रहता था; 
जिससे वे अपने कर्तव्य से-विमुख न होते- थे. अनाथ विधवाञओं और 
बालकों की. रक्ता का उसे सदेव ध्यान रहता था। मितव्ययी होने पर भी: 
वद ऐसे. कार्यों: में अपने राज्य.की स्थिति के अनुसार दान देने में संकोच. 
नहीं करता था। उसके उत्तम आचरण से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर 
उसकी सज्नता की. छाप जम जादी थी । सामान्य पढ़ा-लिखा होने. पर 
भी विद्या के प्रति उसको अच्लुराग था.। भाषा-काव्य का कुछ ज्ञान होने से 
वह कभी-कभी स्वये भी काव्य-रचना किया करता था। चारण और भाट 
कवियों की कविता खुनने का उसको:अज्नुराग था और वह उनको अपना 
आश्रय देने में गौरव समझता था । डसको अपने घंश की उच्चता का 
पूर्ण अभिप्तान था। निय्मिमानी होने से वद्द किसी से बातचीत करने 
में संकोच नहीं करता था। राजकीय गंभीर विषयों पर उसको सदा अपने 
कमचारियों, पर निर्भर रददना पड़ता था। उसके श्रधीनस्थ-सरदार संतुष्ट 
थे; क्‍योंकि वद्द उनकी. प्रतिष्ठा के अनुसार उनका आदर करता था । वह 
पुराने ठिकानों को वनाये रखनें की परिपाटी को पसंद्‌ करता था। इसलिए 
रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नसिंद के बि० सं० १६७२:( ईं० स० 
“१६१५ ) में निःसतान देहांत. दोने के पीछे ज़प्ती के लायक़ होने पर भी महा- 
रावत ने डुलदर्लिह्द के पुत्र प्रतापालेद को उस(रत्नालिह)का उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर अपनी डदारता का परिचय दिया। उसने कई राज़पूत 
खरदारों को ज्ञागीर में नये गांव, भूमि आदि देकर, कई को ताज़ीम और 
स्वर्ण के पाद-भूषण से भी राम्मानित किया पर्व कुछ सरदारों का 
खिएज भी कम कर दियां, जिससे उसके दीधघे शासन-काल में सरदारों 
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फो विरोध करने का अवसर नद्दींमिला। थि० से० १६८० ( इं० स० 
१६२३ ) में मद्दाराबत के रुग्ण होने पर अजमेर के खुप्रसिंद्ध राजबेय पंडित 
रामदयालुं शमो और उसके द्तक-पुत्र लोकप्रिय डाक्टर अचालाल 
(दाधीच ) आयुर्वेद्शात्ली ने छुचार रूप. सें चिकित्सा कर मद्दाशावत 
को रोग्-मुक्त कर दिया। इसपर महारावत ने उक्त राजबैद्य को पेर में 
स्थरी-भूपण पहिनने का घंशपरंपरा के लिए सम्मान प्रंदांन किया। इसके 
कुछ दिनों वाद महारावत के पौन्च संवर रामसिंह ( वर्तमान महारावत ) के 
भी राजयदमा रोग से पीड़ित द्ोने के आसार दृष्टिगोचर होने पर उसकी 
चिकित्सा भी उपयुक्त पिता-पुत्र ने बड़ी लगन के साथ की, जिससे वह 
सर्वथा रोग-मुक्त द्यो गया। इसपर प्रसन्न होकर मद्ाराबत ने डनको सदा 
फे लिए अपना चिकित्सक नियत कर “राज्वैद्य” की पदवी के साथ 
जागीर में चार्षिक एक खद॒सत्र रुपये कलदार की आय का फकौटखेड़ी गांव 
चंशपरंपरा क लिए वि० से० १६८२ ( ई० स्व० १६२६ ) में अदान किया । 
उसने राजपूत सरदारों के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी उनकी 
लेवाओं के एवज़ में भूमि तथा गांव पुएय एवं जागीर में दिये । सेमलखेड़ी 
गांव उसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलकिशोर और भ्रीनाथजी कै मंदिरों को 
भेंट किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोद्दित आमेठा ज्ञातिं के ब्राह्मण दें और 
वहां इस जाति में दीधेकाल से सस्क्षत भाषा का ज्ञान चला आता दै। मद्दा- 
रावत ने पुरोद्धित-पद्‌ का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने पुरोहित रेवाशंकर 
को ताज़ीम का सम्मान दिया और आदित्यगिरि नामक गोसांई को, जो 
चारण जाति का था और भापा-काव्य में अच्छी रचना करता था, अपने यहां 
रखकर आश्रय प्रदान किया | अजमेर में मोशाला चनाने के लिए एक बड़ी 








( १ ) प्रतापगढ़ के नरेशों के झधिकतर दानपतन्न उपयुक्त पुरोहित रेवाशझूर के 
यहां से ही प्राप्त हुए हैं, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से उसके घर में पुरोहिताई का 
पृद्‌ चला भाता है | असिद्ध है कि सहारावत विक्रमसिंदद के मेवाढ़ की बढ़ी सादड़ी की 
जागीर छोड़कर देवंलिया में निवास करने पर उसके साथ उस रेचाशद्डर )के पूवेज चल्े 
गये थे और तथ से ऋब तक वरावर पुरोहिताई का पद उसके कुटुम्म में ही विद्यमान है। 
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रक़तम देकर उसके कुंवर मानलिंह ने भी अच्छी उदारता प्रकट की। भगवान्‌ 
रामचंद्र का उपासक होने से वि० सं० १६६५ ( ईं० स० १६०८) में डसने 
राममंत्र का अनुष्ठान करवाकर एक यज्ञ भी करवाया था। उसके शासन 
के कुछ वर्षों में राजकुमार और राजकुमारियों के विधाह, सालिमशाही 
सिक्के का परिवत्तन, अकाल तथा व्यापार में कमी होने से प्रतापगढ़ राज्य 
की आर्थिक स्थिति खराब द्वो गई थी, किंतु मद्दाराजकुमार ने स्थिति को 
संभाल लिया | भोले स्वभाव का होने से वह कभी-कभी स्वार्थी पुरुषों 
के चक्कर में भी पड़ जाया करता था । प्रतापगढ़ राज्य में स्री-शिक्षा का 
प्रचार उसके समय में ही हुआ। संस्क्तत भाषा की उन्नति का अभिलाषी होने 
से अपनी राजकुमारी राजकुंवरी को डसने संस्क्तत की शिक्षा दिलवाई तथा 
इस कार्य के लिए वैष्णव कृष्णदास' ( आमेटा ब्राह्मण ) को नियत किया, 
जो पूर्ण सदाचारी और निःस्पृद्द व्यक्ति था। उसका अंग्नेज़-सरकार 
तथा अंग्रेज़ अफ़सरों के साथ सदा अच्छा व्यवहार रहा। भारत के कई 
प्रमुख नरेशों से डसकी मित्रता थी, जो डसका आद्र-करते थे । विशाल- 
हृदय होने से अपने खसेचकों का अपराध अक्षम्य होने पर भी वह उनको 
क्षमा कर देता और उनके द्वारा हानि होने पर भी वह उनपर कभी कुछ न 
द्ोता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छुता स पेश नहीं आता था। 
उसका कद ठिंगना, शरीर पुष्ट, आंखें छोटी, सुंह गोल और उसपर चेचक 
के कुछ दाग थे। 





' (१ ) वेष्णव कृष्णदास संस्क्ृत भाषा का अच्छा विद्वान्‌ था। उसने ““मयूरेश- 
संदार” नासंक काव्य की रचना कर उसमें प्रतापगढ़ के नरेशों का बहुत कुछ वर्णान 
किया है । उसका पुंन्र पंडित जगन्नाथ शाख्ी है, जो संस्कृत भाषा और ज्योतिष 
का उत्कृष्ट विद्वान है। उसने “हरिभूषणमदहाकाज्य” और प्रतापगढ़ के महारावत 
जसवंतसिंद तथा प्रतापसिंह-रचित दोहों का संग्रह कर अलग-अलग संपादन किया है, 
जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है! प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास के लिखने में 
उक्त राज्य की तरफ़ से जो सामग्री भेजी गई, उसको एकत्रित करने का श्रेय भी 
जगन्नाथ शास्त्री को ही है । 
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महाराबत सर रामसिंहजी 


महारावत सर रामसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० आईं० का जन्म 
वि० सं० १६६४ चैत्र छुदि १९ (६० स० १६०८ ता० १४ अप्रेल ) रविवार 
: 'को महाराजकुमार मानसिंहद की छुंवराणी शेखावत, 
चांदकुंवरी के उद्र से खतड़ी में हुआ झोर वि० से०- 
१६८५ पौप खुदि ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामह : 
महारावत रघुनाथर्सिद्द का देदाचसान होने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी. हुए: 
चाल्यक्राल समाप्त द्वोने. पर योग्य पुरुषों के निरीक्षण में, इनकी. 
प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में दी हुईं | इसी चीच इनके पिता मद्दायुजकुमार 
मानसिद का परलोकवास हो. गया तथापि इनके: 
शिक्षण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा और ये; 
बि० से० १६७६ के मागैशीर्ष (६० स० १६१६ नवंबर) मास, में उच्च शिक्षा-के: 
लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेज. गये। उस समय इनका शिक्षक मौलवी: 
सय्यद्‌ ग़फ़्फार और अभिभावक सी० सी० एच० ठुइस नामक अंग्रेज़ बनाये 
गये, जिनकी देख-रेख में इनंको अपनी चुद्धि के विकास का अच्छा अ्रवसरः 
मिला । वि० सं० १६७६ से १६८५ ( ई० स० १६१६ से १६२८ ) तक इन्होंने: 
घद्दां विद्याध्यपन किया ओर वंद्ाां की संवोच्च परीक्षा पोस्ट-डिप्लोमा को 
पास करने की भी इनकी इच्छा। थी, परन्ठु अपने पितामद्द महारावतः 
रघुनाथसिंद का शरीर अस्वस्थ रहने और फिर उसका स्वर्गवास द्वो जाने 
के कास्ण राज़कार्य का वोभ आ पड़ने से इन्दें अपना वह विचार छोड़ना 
पड़ा। प्रखर-चुद्धि और प्रतिभाशाली द्ोने के कारण अपने अध्ययनकाल- 
में ये प्रत्येक कक्षा में सदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई 
पुरस्कार भी मिले, जिंखका श्रेय इनके शिक्षक मिस्टर एफ़० ए० लेस्ली 
ओन्‍स आदि को है। 
सिंद्ासवासीन होने के समय इनकी आयु इक्कीस वर्ष के ऊपर हो 
गई थी, अतएव शअ्ेश्रेज़ सरकार को उस समय च॒ह्दां रीजेंसी कौंखिल बनाने 


जन्म और गद्दीनशीनी 
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। 


श्रीमान्‌ महारावतजी श्री सर रामसिंहजी बहादुर, 


के. सी. एस- आईं. 
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कग्रेज सरकार की तरफ़से मी आवश्यकता नहीं हुई। फिर अंग्रेज सरकार 

गद्दीनशीनी की खूलअत की तरफ़ से राजपूताने का स्थानापन्न एजेंट गवनेर- 

५608 जैनरल मिस्टर ए० एन० एल० केटर तथा दक्षिणी 

राजपूताने का पोलिटिकल एजन्द लेफ़्टनेंट कमल डी० एम्‌० फ़ील्ड 

आदि प्रतापगढ़ गये और वि० सं० १६८८ वैशाख खुद ६( इं० स० १६२६ 

ता० १७४ मई ) को एक बड़े द्रबार में उन्होंने महारावत के सम्मुख चाइल- 

रॉय लॉडे इर्विन का ता० २० मार्च ( बिं० से० १६८५ फाल्युन खुदि १० ) 
का खरीता पढ़ खुनाय एवं उसे गद्दीवशीनी की खिलअत प्रदान की । 

तदनंतर मदारावत ने शासन-कार्य चलाने के लिए मिस्टर एफ० 

लि स्री० केवेन्टरी नामक अंग्रेज़ मंत्री नियत किया 

हर स्दि ओर उसके परामश के अनुसार शासन-कार्ये चलाने 
लगे, परन्तु शासन-शेली पू्े निर्दिष्ट ही रखी । 

डसी वर्ष मागशीर्ष खुदि १ (६० स० १६२६ ता० २ दिखिस्वर) को इन्होंने 

अपनी छोटी बहिन राजकुमारी मोहनकुंवरी का विवाद्द सीतामऊ-नरेश 

| इबतीका न सर रामसिंद्दजी के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ० 

322 रे 7 रघुवीरालिह, एम्‌० ए०, पल-एल० बी०, डी० 

लिटू० के साथ किया। 





( ३ ) राजपूताना तथा सेंटुल इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सीतामऊ के 
झुयोग्य महाराजकुमार डॉ० रघुवीरलिंह का विद्यामिरुचि के कारण सर्वोच्च स्थान है। 
खोज और अन्‍न्वेपण के कार्यो से उसको अत्यन्त अनुराग है ओर वह निरन्तर इन कार्यों में 
व्यस्त रहता है। उसने थोढ़े ही समय में अ्रपने गंभीर अ्रध्ययन-द्वारा साक्षर वर्ग में पूर्ण | 
ख्याति प्राप्त की है। समय-समय पर उसके कई निवन्ध सासयिक पत्र-पत्निकाओं में प्रका- 
शित होते रहते हैं । इतिहास उसका प्रिय विषय है ओर उसकी रचनाओं में मालवा 
में युगान्तर' नामक पुस्तक धहां के इतिहास पर नूतन प्रकाश डालती है । उसके 
बृहत्‌ पुस्तकालय में अनेक अग्राप्य ऐतिहासिक ग्रन्थ, मुशलकाल के हिंदी, फ़ारसी और 
उ्ूँ भाषा के पत्र-पत्रादि विद्यमान हैं, जिनका उसने पू्ण परिश्रम से और श्रगाघ द्रच्य 
व्यय कर संग्रद्ट किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मुग़ल-काल के अख़बारों का बृहत्‌ 
संग्रह भी उसने अपने यहां एकन्रित कर लिया है, जो उस सम्रम के हृतिहास के ,लिए 
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शासन-सूत्र द्ाथ में लेने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके छारा 
कई लोक-द्वितकारी काये हुए । राज्य में शिक्षा की चुद्धि के लिए. प्रताप- 
गढ़ के “पिन्हे नोवल्स स्कूल” को दवाई स्कूल के 
रुप में परिवर्तित कर सबवे साधारण की उच्च शिक्षा- 
प्राप्ति का सुलम साधन कर दिया गया है. और हाई स्कूल में विज्ञान की 
शिक्षा देने की व्यवस्था कर उसमें दो नवीन भवन वनवाकर इमारत: 
भी बढ़ा दी गई हे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वहां पृथक प्राइमरी स्कूल 
स्थापित हो गया दै। गांवों में कई स्थलों पर नवीन पाठशालाएं खोली 
जाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया 
गया है । राजधानी प्रतागढ़ में अपनी विमाता मयाकुंंवरी-हारा निर्मित 
“मानलिंह कन्या पाठशाला” की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुई है। 
प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करनेवाली राजपूत बालि- 
काओं के लिए उसके पिछले भाग में एक बोरिंग हाउस भी चना दिया 
गया है। स्त्रियों की चिकित्सा के लिए .बदां पर कोई खास प्रबन्ध न द्ोचे 
से इन्द्रोंने अपनी विमाता भुवनेशखरीदेवी के नाम पर “श्रीक्षुवनेश्वरीदेवी 
ज़नाना अस्पताल” बनवा दिया दे । आमीण प्रज्ञा की चिकित्सा के लिए 
टेवेलिंग वैध नियत कर दिये गये हैं, जो गांव-गांव जाकर पीड़ितों को 
मुफ़्त ओऔपध बांटते हैं। गांवों की जनता फे हित की दृष्टि से वहां पंचायतों. 
की स्थापना कर झ्राम-खुधार का काये आरंभ किया गया है। कृषि की 
उन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थापित कर मुफ़्त वीज देने फी व्यवस्था 


लोक-हितकारी कार्य 





उपयोगी है शोर उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पड़ेगा । 
वह बढ़ा सरल और निरमिमानी पुरुष है। साक्षर वर्ग के लिए उसके यहाँ .जाकर 
अध्ययन करने का मार्ग खुला हुआ है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास की रचना के 
समय मुझे उक्त महाराजकुमार से मुग़ल-काल के कुछ अ्रख़वारों का खुलासा प्राप्त हुआ 
है। आशा है कि उसकी सर्वतोघुखी प्रतिमा और लगन से भविष्य में ऐतिहासिक जगत्‌ 
को यहुत कुछ लाभ होगा। उसके उपयुक्त प्रतापगढ़ की राजकुमारी मोहनकुंचरी के उद्र 
से एक पुत्र और दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं । 





कक ७० 3» > +म. 
व 
हे 
+ 


डे «5 इक बड बअऑलिओओ-े 5“ हडाख अलओन 5 ४ जी ..ह.0.............बलल..०..०००००-००-००--- टेट डलवि खिल ेि 


च्म्ज्ख्््य्स्स्च्स्स्ल्स्न्स्सस्5 


) 
ब-+ अजकजन्ज 


न अडण- जअजणब लिन ता ००8० 








8000: 40 0 जा हर 
3०55 0० ८ चप लक स्नाफित्प८+८ २2575 7 ०८६२०------० + २२००: 
[]॥॥], न अल 32283 कं पा 
2. पा 22007 ले पंपा> मत 


नर अपोजनननकनपित4+० 





न्ग्गभाकता रीता ्््___्पष 


सपा 32&< >> माल 2 ॑-++-+-न-+ न साकार पथ ५ पर परम. ३०९७०७४- +५- अल ड़ छ७+८८े 
बल 
है ५ ध्प्प्र है 
ः काल 
न्‍ 
[३ 





00053 


भद्दाराबंत रामसिहजी ३५३ 





की गई है। कई वर्षों से किसानों पर माल दासिल का ऋण चढ़ा हुआ था, 
जिसे चुकाने में वे असमर्थ थे। वि० सं० १६६४ ( ईं०स० १६३७ ) में इन्होंने 
सब पुराना चक़ाया माफ़ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने 
के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिलिपेलिटी में छुने हुए मेंवर लेने की भी महा- 
रावत के राज्य-काल में व्यवस्था हो गई है। वेगार लेना इन्होंने अपने राज्य 
में बंद कर दिया है । गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए महा- 
रावतजी ने अपने राज्य में मोटरें चलने लायक़ मार्म बनवा दिये हैं, जिससे 
ग्रामीण जनता को अकाल के समय खाद्य पदार्थ सुगमतापूर्वक मिलने का 
साधन द्वो गया हे। व्यापार की दृद्धि के लिए इन्होंने अपने राज्य से वागड़ 
में जानेवाले माल का दाणु ( चुगी, कर ) लौटाने की आज्ञा दे दी है। मद्दा- 
रावत को उद्योग और धंधों की बृद्धि करने का चाव है । प्रतापगढ़ में 
जिनिंग फ़ैक्टरी स्थापित द्वो गई है और बिजली की रोशनी पहुँचाने का 
भी आयोजन दो गया दे । 
न्‍्याय-विभाग में राजसभा के अतिरिक्त हाई कोदे और बना दिया 
गया है, जिसमें सेशन जञ्न के ऊपर के तमाम मुकदमे खुनें ज्ञाते हैं और 
नीचे की अदालतों की अपील भी वहीं होती है। राज्य के पुराने मुलाज़िमों 
को पेंशन देने का नियम न था, परेतु मद्दाराववजी ने उनकी सेबाओं आदि 
को देख योग्यता के अज्भुसार पेंशन देने का भी सिलसिला जारी किया है। 
शिक्षा-विभाग में शिक्षकों के लिए प्रॉविडेन्ड फ़ेंड क्रायम कर दिया गया 
है। इन्होंने नवरात्रि पर होनेवाली जीव-दिंखा और द्ोली के अवसर पर 
दोनेवाले अहेड़े के शिकार को रोककर शअ्रहिंसा-प्रेम का परिचय दिया 
. है। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम द्वोने ले मद्ारावत ने राज-साषा हिंदी ही 
रक्खी हे । 
- अ्रग्नेज़् सरकार के साथ मद्दारावत का अच्छा व्यवद्यार है । इस 
राज्य की ओर से अंग्रेज़-सरकार को खिराज की जो रकम दी जाती थी, वह 
अधिक होने से उक्त सरकार ने उसमें पांच प्रति- 


खिराज में कमी होना सु लक ३ 
शत कमी कर दी है और केश कंद्विब्यूशन के 
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नाम से २७४०० रुपये कलदार प्रतिवर्ष ई० स० १६३७ से लेना स्थिर 
किया है । 

बि० स० १६६१ ( इं० स० १६३४ ) में वमोतर में समस्त भारत- 
घर्पाय जैन दिगम्बर सपुदाय का एक घृहत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमें लग- 
दिगंवर जैन सम्मेलन की. गे बीख सदस्ल आदमी एकत्र हुए । उस समय 
ओर से महारावत को. महारावतज्ञी ने उक्त सम्मेलन में भाग लेकर 
अमिनेदन पत्र मिलना. अहखा के कार्यों को प्रोत्साहन दिया। इनके उत्तम 
व्यवद्वार और डदार विचारों से प्रेरित दोकर उक्त सम्मेलन में इनका दिग- 
म्वर समुदाय की तरफ़ से बड़ा स्वागत किया गया और उन्होंने स्वर के 
चौखटे में जड़ा हुआ अभिनेद्न पत्र भेंट कर इनकी प्रजा-प्रियता पर हृषे 
प्रकट करते हुए राजभक्ति प्रकट फ्ी। इसपर महाराबत ने अपनी प्रज्ञा 
की इच्छा को ध्यान में रखते हुए फाल्गुन छुदि ८ और १४ को अपने 
राज्य में जीव-दिसा बंद रखने की आज्ञा निकाल दी है । 
इनके मिन्नतापूर्ण व्यवद्वार और अंग्रेज़-सरकार के प्रति उत्तम 
आचरण की पोलिटिकल अफ़्सरों ने समय-समय पर प्रशंसा की दे । 
सम्राद जॉन की भोर से... त्रोद् जॉज षष्ठ ने बि०स० १६६४ (हं० स० १६३८) 
महारावत को खिताव. में नवीन वर्ष के उपाधिचितरणोत्सच पर इनको के० 
३2५ सी० एस० आईं० ( नाइट कमांडर ऑब दि स्टार 
ऑँब इंडिया ) का उच्च ख़िताव दिया । इसकी खचना प्राप्त डोने पर बि० 
स० १६६५ (ई० स० १६३८ ) में ये दिल्ली गये, जद्दां भारत के चॉइसराय 
लॉड लिनलिथगो ने इनको उक्त खिताव के तमग्रे से विभूषित किया। 
प्रधान मंत्री एफ़० सी० केवेन्टरी के पद-त्याग करने पर इन्होंने 
राघ साहव शाह चुन्नीलाल एम० शरोफ़ को वि० सें० १६६० ( ईं० स्०* 
अंत्री पद पर महारावत का २ +रेरे ) में दीवान के पद्‌ पर नियत किया था।' 
राजा विमुवनदाल को. उसके प्रथक्‌ होने पर इन्दोंने अपने पुश्तैनी 
कर्मचारी शाह मायकलाल पाडलिया, बी० ए०, 
एल-एल० बी० से अस्थायी रुप से लगभग दो बर्ष तक यह कार्य लिया। 
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डसकी कार्यशेली और सरलता से वहां के निधासी संतुष्ट रहे | बि० संे० 
१६६६ ( ईं० स० १६४० ) से इस पद्‌ पर राजा तब्रिशुवनदास, एुम० पु० 
नियत किया गया है, जो अनुभवी, कार्यकुशल तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति 
है और गुजरात की तरफ़ की देशी रियासतों में ऐसे दायित्वपूर्ण पढें पर 
काम कर चुका है । 

मदारावत सर रामसिंहजी के तीन विवाह हुए हैँ। उनमें से ज्येष्ठ 
शेखावत मद्दाराणी सीकर के रावराजा माधवर्सिद्द की पुत्री थी। उक्त 
महाराणी के उद्र से महाराजकुमारी देवेन्द्रकंंचरी 
का वि० से० १६८१ फाल्युन चदि ८ (ई० स॒० 
१६२४ ता० १६ फ़रवरी ) को जन्म हुआ और उसके पश्चात्‌ क्रमश! उसके 
तीन कुंवरियां और उत्पन्न हुई; किन्तु वे तीनों दी कालकबलित हो गई 
तथा उक्त महाराणी का भी वि० सं० १६८७ पौष खुद १४ ( ईं० स० १६३० 
ता० १६ दिसम्बर) को देहांत हो गया । इसपर मद्दाराबतज्जी का छवितीय 
विवाद डुमरांव ( बिहार ) के महाराजा सर केशवप्रसादर्लिह, सी० वी० इं० 
की राजकुमारी मेघराजऊंवरी से वि० सं० १६८६ चेत्र खुदि १५ ( ई० स॒० 
१६३२ ता० २० अप्रेल ) को हुआ, जिसके डउद्र से मह्ााराजकुमारी इंद्र- 
कुंचरी का बि० से० १६६० बैशाख वदि ७ (इं० ख० १६३४३ ता० १६ अप्रेल), 
उर्मिलाकुबरी का वि० सं० १६६४ श्रावण घदिं १३ (ई० स० १६३७ 
ता० ४ अगस्त ) और कुसुमकुंवरी एवं कुम्तुदुझुंवरी दोनों का वि० से० 
१६६६ प्रथम श्रावण झुदि १ ( ई० स० १६३६ ता० १७ जुलाई ) सोमवार 
को जन्म हुआ दे । उपयुक्त दोनों विवादों से एक भी राजकुमार का 
जन्म न होने के कारण महाराघतज्ञी ने अपना तीसरा विवाद्द काठियावाड़ 
के अन्तर्गत भांगधरा के मेजर मद्दाराजा सर घनश्यामासिहजी, जी० स्ती० 
आईं० ई०, के० सी० एस० आई० की पुत्री मद्देंद्रकुंचरी से वि० से० १६६१ 
द्वितीय बैशाख खुदि ३ (ई० स० १६३५४ ता० १६ मई) को किया, जिससे भी 
प्रथम एक राजकुमारी यशवंतकुंचरी का वि० सं० १६६४ फाल्गुन ददि १० 
(६० स० १६३८ ता० २४ फ़रवरी ) को जन्म हुआ। 


विवाद भौर संतति 
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इस प्रकार मंहारावत के अन्‍्तःपुर में निरन्तर राजकुमारियां दी 
उत्पन्न द्वोने से वहां की प्रजा चिंतित थी; किन्तु ईश्वर की कृपा से वि० से० 
१६६६ फाह्मुन खुदि ८ (ई० स० १६४० ता० १७ मार्च) को महारावत 
की ध्रांगधरावाली ठुतीय मद्दाराणी के डदर से महाराजकुमार का जन्म 
हुआ, जिसका समाचार पाते दी राज्य के द्वितचिन्तकों का चित्त 
प्रफुन्नित द्वो गया। मद्दारावव ने इस समाचार के मिलने पर समयोचित 
उदंग्ताएं प्रकट कीं | प्रतापगढ़ के समस्त ब्राह्मण को राज्य की तरफ़ 
से भोजन फराया गया और विजयराघवबजी आदि के मन्दिरों में अपनी 
तरफ़ से भेंट-पूजा कराने के उपरान्त राज्य के समग्न कर्मचारियों को एक 
मास का बेतन पुरस्कार में प्रदान किया गया | 

मद्दारावत सर रामलिंहजी उदार-प्रकति और नये विचारों के नरेश 
हैं। स्वभाव इनका सरल छह । दयालुता के साथ विनय-शीलता की मात्रा 
भी इनमें विद्यमान है, जिससे सहज में ही ये लोगों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । 
भावनाएं इनकी विशुद्ध दें । प्रजा के स्वास्थ्य की 
उन्नति और विद्या के मसार की ओर इनका पूरा ध्यान है। संगीत और 
शिल्प तथा चित्रकला से इन्हें अनुराग है | जन्तु-शास्त्र में ये स्वयं बहुत 
कुछ गति रखते हैं| प्रतापगढ़ के बंगले में, जहां महारावतजी और राजपरिवार 
का निवास दे, इन्होंने एक जन्तुशाला वना रखी दे । दिंसक जंतुओं में 
शेर, चीते एवं सुअर आदि के शिकार की तरफ़ इनकी अधिक रुचि दै । 
कई शेरों को अब तक ये अपनी बंदूक का निशाना वना चुके हैं। हिंदू 
धर्म तथा संस्कृति पर इनकी पूरी आस्था हे और ये तदसुसार आचरण 
करने का सदा प्रयत्न करते हैं । इनकी प्रजा का इनपर पूरा विश्वास है 
ओर उनके प्रति इनका अच्छा व्यवद्दार द्वोने से उन्हें: इनसे भविष्य में बड़ी- 
चड़ी आशाएं दें। उपर्युक्त प्रतापगढ़ के चंगले में इन्दोंने बहुत कुछ खुधार 
कराकर उसका विस्तार बढ़ाने के अतिरिक्ति वहां एक रमणीय उद्यान 
छगया दिया दे। डयोग भन्‍थों की चुद्धि फी ओर भी इनकी अधिक झज्ि 





मद्दारावतजी की जीवन- 
सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें 
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है। साथ ही समयानुसार शासन-व्यवस्था को उन्नत बनाकर प्रज्ञा का दित- 
साधन करने की सी इनकी अभिलाषा रहती है । भारत के कई बड़े-बड़े 
नरेशों और अपग्रेज़ अफ़सरों के साथ -इनका मित्रता का व्यवहार हे । 
विद्वानों और ग़ुणक्षों से ये प्रसन्नतापू्वक मिलते हैँ और उनका उचित 
सम्मान भी करत हैं। ये बड़े मात-भक्त हैं और सदा अपनी माता शेखावत 
के सत्परामशे को श्रदण करते द। राज्य में डाकेज़नी अब बहुत कुछ 
बन्द हो गई है और राज्य ऋशजप्नस्त नहीं है । 

ये चेम्बर ऑब प्रिंसेज़ ( नरेन्द्र मरडल ) के सदस्य हैं और प्राय: 
वहां के अधिवेशनों में भी सम्मिलित होकर भाग लेते हैँ । इसके अतिरिक्त 
ये मेयोकॉलेज अजमेर की प्रबन्धकारिणी समिति के भमेम्बर और बाहर 
की कई अन्य संस्थाओं के सहायक दैं। बतमान यूरोप के युद्ध के आरे- 
मिक्र समय में इन्होंने अंग्ेज्ञ सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए 
दस सदस्त्र रुपये और बाद में ५०० पाउण्ड दिये हैं। अपने सामन्तवरे, 
राज्ज-करमंचारियों आदि के साथ इनका अच्छा व्यवद्दार है। पारसी सेठ 
फ़ीरोज़शाद् को उसकी सेवाओं से प्रसन्न द्ोकर इन्होंने वरखेड़ा गांव जागीर 
में दिया है और इसी प्रकार अन्य कई व्यक्तियों को भी समय-समय पर 
गांव, भूमि, मकान ओआदि जागीर तथा पुण्य में दिये हें। महारावतजी की 
माता शेखावत चांदरकुबरी ने अपने पति स्वर्गीय मद्दाराजकुमार मानसिंह 
की स्एति स्थाई रखने के लिए डसके नाम पर “युवराज मानसिंह 
अनाथालय” का शिलान्यास बीकानेर के महाराजकुमार शादूंल्सिह-छारा 
ता० १४ दिसम्बर ई० सन्‌ १६४० को करवाया है। 

इनका क़द्‌ मसला, वर्ण गेहुआ और शरीर की गठन खुडौल है। 
द्विंसक-जंतुओं के शिकार के समय ये कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए 
भी नहीं थकते हैं । 


सांतवाँ अध्याय 


प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिछित कमेचारी 


सरदार 


राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ राज्य की. अधिकांश 
भूमि भी सरदारों में वंटी हुई है । उनके अतिरिक्त कुछ कमचारियों को 
भी राज्य की तरफ़ से जागीरें दी गई हैं । देवमंदिरों, त्राह्यणों, चारयों 
और रावों को भी कई गांव और भूमि नरेशों की ओर से दी गई हे, 
जिसकी गणना माफ़ी में होती है । राजपूत-सरदारों को ज्ञागीर के एवज़ में 
खुद और सवार तथा पैदलों से राज्य की सेवा करनी पड़ती है. एवं उनसे 
कुछ रक्तम “टांका” अथोव्‌ खिराज के नाम से ली जाती द्दे। सरदारों की 
नौकरी का कोई समय ओर सवार-सिपादियों की संख्या का यहां पर 
कोई ऋम नहों दे ! जितने सवार-सिपाही राज्य से मांगे ज्ञावें, उनके साथ 
हाज़िर दोकर जब तक उनको रुखसत न दी जाबे तव तक नौकरी देने के 
लिए वे प्रत्येक समय तैयार रद्दते हैं । 

राजपूत जागीरदारों के वहां तीन दज हैं । पहले दर्जे के जागीरदार 
नगारवंद अथोत्‌ उमराव कहलाते हैं, दूसरे दर्ज के जागीदार ताज़ीमी और 
तीखरे दर्ज के जागीरदार ग्रेरताज़ीमी कद्दलाते हैं । 

इस राज्य में जागीरदारों को जो जागीरें आदि दी गई हैं, थे घंश- 
परंपरागत उनके डत्तराधिकारियों के अधिकार में रद्दती है । राजपूत 
जागीरदारों में से अधिकांश को भाईवंट में एवं कितनेक को उनकी अच्छी 
सेघाओं के उपलक्त में तथा बाहर से आकर रहने पर निर्वाद के लिए 
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ज्ञामीरें दी गई दें। वहां के अधिकांश सरदार मद्दाराबवत के सगोत्री 
सीसोदिया राजपूत हैं और दूखरे थोड़े । प्रथम बे के सरदारों को ताज़ीम 
के अतिरिक्त नकारा, निशान और पैर में स्वण-भूषण पहिनने आदि का 
सम्मान प्राप्त है। उनकी संख्या इस समय ११ है। उनमें महारावत के 
निकट संबंधियें में अरणोद का ठिकाना भी है। दूसरे दे के जागीरदारों 
में कई पुराने और कुछ नये ठिकाने हैं । महारावत दुलपतर्लिद्द से चतेमान 
मद्दारावत सर रामसिंदज्ी तक उन्तमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है । 

ठिकानेदार अपनी जागीर किसी को रेहन अथवा बै नहीं कर 
सकते और न अपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते 
हैं। उत्तराधिकारी के अभाव में वे बिना राज्य की आज्ञा के दत्तक पुत्र 
नहीं रख सकते हैं । प्रथम वगे के सब सरदार सीसोदिया देँ । उनकी 
प्रतिष्ठा भाइयों के समान है एवं; उनको दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक्तदमों. 
के खुनने का भी अधिकार दिया गया दे । जब नवीन सरदार ठिकाने पर 
नियत होता है, तब राज्य में डससे तलवारबंदी का नज़राना-लिया जाता है। 
इसके अतिरिक्त मद्दाराबत की गद्दीनशीनी, विवाह आदि के अवसरों पर भी 
सरदारों के नज़राना बग्गेरा दाखिल करने का प्राचीन रिवाज दे | 
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महारावत के निकट सम्बन्धी 





अरणोद 
अरणोद के स्वामी मद्ारावबत सालिमलिंद के छोटे पुत्र लाललिद के 
घेशधर हैं? | उनकी उपाधि “महाराज” है । 
लाललिदद का वि० सं० १८२४ ( ई० स० १७६७) में जन्म हुआ था । 


फिर महाराषत सामन्तलिद्द ने उस[लालसिंद)फ़ो अपने छोटे भाई के तयीक्े 
आर 2 मी कल, मत अमल अजब दर पलक पल कक शत लकी 


(१ ) वेशक्रम--_ $ ] लालसिंद [२] अझ्ठनलिंद [ ३ ] खुशहालसिंह 
[४ ] रघुनाथसिंह भोर [ ४ ] योवर्धनसिंद । 
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पर अरणोद की जागीर दी । उसने अरणोद्‌ के पट्टे में अपने नाम पर लाल- 
पुरा गांव चस्लाकर वहां गढ़ वनचाया, जो लालगढ़ कहलाता है. । बि० से० 
शृ८८५ (६० ख० १८२६) में लालसिंद की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अज्जैन- 
सिंह वहां का स्वामी हुआ, जिसका जन्म बि० सं० १८४६ (ईं० स० १८६१६) 
में हुआ था | अज्जुनलिंद का ति० स० १६११ (ई० स० १८५४ ) में देद्दांत 
हुआ | तव उस्तका पुत्र खुशहालासह वहां का महाराज हुआ, परंतु बह 
कुछ वर्ष दी जीवित रद्दा और वि० सं० १६१४ चेत्र चदि ११ (ई० स० १८५८ 
ता० ११ मार्च ) को परलोक सिधारा । तदनंतर उसके स्थान पर उसका 
चालक पुत्र रघुनाथसिद्द अरणोद्‌ का स्वामी वना | 

वि० सं० १६४६ (ईं० स्र० १८६० ) में प्रतापगढ़ के स्वामी मद्दा- 
रावत उद्यलिंद का निःसंतान देदांत द्ोने पर अरणोद से मद्दाराज रघु-. 
नाथर्सिंद गोद जाकर प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठा | उस समय उसके 
दो कुंचर प्रतापसिंह और मानसिद विद्यमान थे। रघुनाथसिंह के गद्दी 
बैठने पर प्रतापाछिह पाटवी राजकुमार माना गया और अरणोद की जागीर 
मानसिद्द के नाम पर रखी गई | इसके थोड़े ही समय घाद्‌ प्रतापलिदद को 
सत्यु दो गईं। तब मानसिद युवराज बनाया गया। वि० से० १६४७ भाद्रपद्‌ 
चदि द्वितीय १४ (ईइं० स० १६०० ता० २४ अगस्त) को महारावत रघुनाथसिदद 
के छोटे कुंचर गोवर्धनलिंद का जन्म दोने पर महारावत ने वि० से० १६४८ 
भाद्रपद्‌ वदि ७ (ई० स० १६०१ ता० ४ लितवर ) को गोवध्नसिदद 
को अरणोद की ज्ञागीर प्रदान की और डस( गोवर्धनलिंद )की डवाथि 
“प्रह्मराज” हुईं। मद्दाराज गोवर्धनसिह ने अजमेर के मेयो कॉलेज में 
डिप्लोमा तक अ्रग्रेज़ी भाषा की शिक्षा प्राप्त की है । वह व्यवद्ार-कुशल 
व्यक्ति दै। महारावत रघुनाथलिंद के समय उसको चंवर रखने का सम्मान 
प्राप्त हुआ। डस( गोव्थनसिद्द )के दो पुच--गोपालसिह और भीमसिंद-- 
हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे दें । 
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प्रथम वर्ग के सरदार 


धमोतर 


घमोतर के सरदार महाराघत खरञ्ममल के छोटे पुत्र सेंसमल- 
( सदसमल ) के वंशधर हैं' और वे लिद्यावत ( सहसावत ) कहलाते 
हैं। उनकी उपाधि “ठाकुर” है। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा 
सर्वोपरि है और आय में भी इस ठिकाने के बराबर दूसरा कोई ठिकाना 
नहीं है । 

ख्यातों में लिखा हे कि सैंसमल उदयपुर के मद्दाराणाओं की सेवा 
में रदता था, इसलिए वहां से उसको नींबाहेंडा और खोडीप की जागीर 
मिली और वह मद्दाराणा की तरफ़ से युद्ध करता हुआ काम आया.। 
तद्नंतर उसका पुत्र कांधल वहां का स्वामी हुआ, जो मेवाड़ छोड़- 
कर भमहारावत विक्रमलिंह( बीका ) के साथ कांठल में गया और वहां 
डसका प्रभुत्व स्थिर करने में सदा उस विक्रमसिद्द )का साथी रहा। 
इसपर उसको वहां से धमोतर का पद्या जागीर में मिला । बादशाह 
अकबर के समय आंबेर[ जयपुर राज्य ) के कछुवाद्दा कुंवर मानसिह ने 
डद्यपुर के मद्दाराणा प्रतापसिह ( प्रथम ) पर चढ़ाई की, डस समय देव- 
लिया से मद्दाराणा की सहायता जो सेना गई, उसमें ठाकुर कांधल भी 
था और वद्द हल्दीघाटी के युद्ध-क्षेत्र में शाही सेना से वीरतापूर्वक लड़क़र 
काम आया। कांधल का पुत्रन.गोपालदास था, जो बांखवाड़ा के .महारावल 
की सद्ययताथ किसी युद्ध में लड़कर स्त्यु फो प्राप्त हुआ। गोपालदास के 
पु ($ ) चंशक्रम--[ $ ] सैंसमल. [२] कांधल [ ३ ] गोपालदास [४ ] 
जोधसिंद [ ४ ] जोगीदास [ ६ ] जसकरण [ ७ ] एथ्वीराज ( प्रथ्वीसिंह ) [८] 
फ़तदलिंद [ £ ] कुबेरलिंह [ १० ] कल्यायसिंह ' [ ११ ] नाथूराम ( नाथूसिंह ) 
[१९ ] हरीसिंद [ १३ ] मोहकमर्सिंह [ १४ ] रोड़सिंह [ १४ ] हंमीरलिंह [ १६ ] 
केसरीलिंह [ १७ ] हिंदूिंद और [ १८ ] दयालसिंह । 

द्द्‌ 


2६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 











पुत्र जोधलिंद और पूरा हुए। उदयपुर के महाराणा जगतरलिंद ( प्रथम ) 
के समय देवलिया के महारावत जलवन्तरलिद् को कुंचर मद्दार्सिह-सह्दित 
उक्त महाराणा ने अपनी सेना भेज चेपा वाद्य में मरवा डाला और देवलिया 
पर भी सेना भेज अधिक्रार कर लिया ! डस समय जोघसिह . मदह्ाराबत 
जसवेतर्सिद्द के दूसरे पुत्र हरिलिंह को लकर वादंशाद शाहजहां के द्रबार 
में गया और मसहारावत का देवलिया आदि पर अधिकार कर्राने में प्रयत्म- 
शील रहा । फिर बादशाह ने सना भ्रेज़कर महारावत दरिसिद्द का 
देवलिया पर अधिकार करा दिया। जोधसिंह की वि० से० १७०३ (६० 
स० १६४६ ) में सत्यु हुई । तद्वंतर उसका पुत्र जोगीदास घमोतर का 
स्वामी हुआं। उसने घमोतर में लच्मीनारायण का मेद्रि ओर गढ़ में महत् 
आदि वनवाये । उसका छोटा भाई भोगीदाल था, जिसने देचलिया में एक 
बावड़ी वर्चाई, जो भोगीदास की वाबेड़ी के नाम से धसिद्ध है । | 

जोगीदास का पुत्र जसकरण और पोौन्र पृथ्वीराज हुंआ । पृथ्वी 





(१ ) पद के नाम से प्रावत शाखा चल्नी.। प्रतापगढ़ राज्य में इस समय 
पूरावतों का ज़ाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में और चरखेड़ी द्वितीय वर्ग में है, जिनका 
उल्लेख आगे किया जायगा | 


. (२ ) धमोतर में तालाव के किनारे ठाकुर जोधलिंह का स्मारक चवबूतरा बना 
हुआ है, जिसपर वि? सं० १७०३ शाके ३६६८ मसार्गेशीर्ष सुदि २ (ई० स० ३६४६ 
ठा० २६ नवम्बर ) को उसका देहान्त होने और उसके साथ उसकी राठोड़ पल्ली के सती 
होने का उछ्ेख है । 


..._ (३ ) कल्याण कवि-रचित “प्रताप-प्रशस्ति” नामक खंडित काव्य से ठाकुर 
जोगीदास का मंहारावत हरितिंह का समकालीन -होना प्रकट है। उक्त प्रशल्वि में उस- 
( जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता आदि का वर्णन है. हेवलिया से 
भोगीडास की बनवाई हुईं बावढ़ी के समीप उसका स्मारक चद्ट 
जिसपर उस ( भोगीदास )की वि० सें० १७३६ आपाढ वरि 
ता० १६ जून ) को रूव्यु होने का उल्लेख है । 

(४ ) ठाकुर जसकरण का सी उपयुक्क (एड और उस 
उसको मद्दारावत प्रतापसिंह का सामन्‍्त बच री  “.पापअश्ास्ति” मे बदन है भौर उस 
नह इत्े हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की गई हैं 


प्रा बना 'हुआ है 
दु३ ६ हैं? स० १६७४ 
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राज़ की वि० स० १७७७ (६० स० १७२० ) में स्॒त्यु हुईं । उसने वहां 
तालाब की-पाल ब्नवाई । उसके पीछे फ़तद्सिददं और फिए उसका पुरे 





धंमोत्तर के ठाकुरों के दुग्ध-स्थान' में ठाकुर जसकरण की स्मारक छन्नी बनी हुई है, जिसमें 

“उसका वि० से० १७७१ आाद्रपंद सुंदि १४ ( हैं" स० १७१४ ता० १२ सितम्बर ) को 
द्ेद्वान्त होने, उसके साथ उसकी पत्ती राठोढ़ आसझुंवरी के सती होने और उस ( जस- 
करण-)के पुन्न . प्थ्वीराज़ द्वारा. ६२४१ रुपये लगाकर उस छन्नी के बनवाये जाने का 
उल्लेख है । 


($ ) ख्यातों“में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह का-ज्येष्ट पुत्र 
भगवतरसिंद_ महारावत ग्रोपालसिंह का बढ़ा कपापान्न था । डस( भगवतसिंह )ने 
धसोतर के ठाकुर फ़तहर्सिह के विरुद्ध महारावत को बहकाया, जिससे धम्रोतरवालों से 
मंहारावत अप्रसन्न रेहने लगा | इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ्रंतहरलिंह ने 
भमंगंवतलिंह को मेरचा डाला, जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराज़गी हो गई | 
विं० सं० १७७६ ( हैं? स० १७२२) में घमोतर का ठाकुर फ़तंहंसिंह सर-गया और 
डसके पीछे उसका पुत्र कुबेरलिंह वहां का स्वामी बना, जिससे उसके चाचा कल्याण सिंह 
ने धमोतर छीन लिया । परस्पर के ह्वेप का यह भ्रच्छा- अवसर देख महारावत ने धसोतर 
के ठिकाने को राज्यांध्रिकार में कर लिया। इसपर वहाँ के हक़दार होलकर की सेना को 
मंददंगार' बनाकर चढ़ा लाये। महारावत की तरफ़ से भी सुक्ताबला हुआ और यह 
बंखेईी-चंलता रहा। उन्हीं दिनों महारावत गोपाललिंह को देहान्त हो गया और उसका 
छुंतर सांलिसलिंद लिंहसनारूढ़ हुआ; उस समय उपयुक्त भगवतलसिद के- छोटे भाई 
द्ौलतसिंह ने उस( .सालिसलिंह )ले निवेदन .किया कि. इस पारस्परिक संघर्ष में व्यर्थ 
ही शक्कि का दास होगा, इसलिए होलकर की सेना-को धमोतर से व्यय दिलाकर बिदा 
कर दिया जावे और धमोतर पीछा वहांवालों को दे दिया जाय । महारावत-द्वारा 
स्वीकृति मिलते पंर दौलत सिंह दूसरे पक और होलकर ' के सेनापति से मिला तथा 
बातं तये हो जांने पर तीन लाख: रुपये “दिलवाकर उसने डक्ल सेना को लौथ दिया। 
उस समय एंक लाख रुपये तो प्षमोत्तरवांज्ों ते नकद दे दिये ओर दो लाख का रुका 

-लिखने -पर -राज्य ने -दिये, जिसकी वसूली तक घमोतर पर भहारावत का श्रधिकार रहा 
झौर जब सत्र रुपये:वसूल हो गये तो उक्त ठिकाना वहांवालों को महारावत्र ने दे दिया। 
हौल्लतलिंह की :इस सेवा के बदलते में महारावत ने अस॒न्न होकर देवद की जागीर उसे 
प्रदान-की; परन्तु भग्वतसिंदह को भरवा डालने का धस्तोतर ओर कल्याणपुरावालों के 
शीच' दर बना ही रहा, :जिसकी सफ़ाई धस्रोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याणपुरा के 

'डाकुर तख़्तलिंद से कर पुराना वेसनस्थ मिटा दिया 4 - 


३६४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





कुचेरासिह वि० सं० १७८६ ( ईं० स० १७३२ ) में धमोतर का स्वामी हुआ; 
किंतु कुबेरसिंह के हाथ से धमोतर निकल गया और वहां उसका 
पिठ॒व्य कल्याण्सिंद ( फ़दहलिंह का छोटा भाई ) अ्रधिकार कर बैठा, 
जिसकी वि० सं० १८०० ( ईं० स० १७४३) में रूत्यु हुईं | तद्नंतर नाथूरा.म, 
इरिसिंह, मोहकमलिंद और रोडालिह क्रशः धमोतर के ठाकुर हुए। 
रोड़ालिंह का वि० से० १६०४ ( ईं० स० १८४८) में देहांत हुआ। उसके तीन 
पुत्र हंमीरालिह, गंभीरलिंह, और भवानीलिद हुए | 

ठाकुर हंमीरलिंद की वहिन ग्रुलावकुंवरी का विवाद्द अद्दमद्नगर- 
( ईंडर राज्य ) के स्वामी मद्ाराज तम्तसिंह के साथ हुआ था, जिसके 
उदर से जसवतर्सिह का जन्म हुआ । इस वैवाहिक सम्बन्ध के कारण 
तख़्त्सिह ने मद्वाराजा मानसिद्द की झुृत्यु दो जाने पर (वि० सले० १६०० ८ 
ईं० स० १८४३ में) जोधपुर की गद्दी पर बैठने के बाद इंमीरसिद के 
छोटे भाई गंभीरलिंद को चुला लिया और जागीर में फालामंड का ठिकाना 
दिया । जोघपुर का स्वामी होने के पीछे भी वि० ले० १६०३ (इईं० स० १८४६) 
में तख़्तलिंद्ध का एक विवाह ठाकुर हंमीरसिंद के कुडुंची लच्मणलिददा 
की पुत्री उद्यकुंवरी के साथ हुआ था । फिर तख़्तसिद्द की झत्यु के पश्चात्‌ 
उसके कुंवर जसवन्तलिद्द ने जोधपुर राज्य का स्वामी होने पर अपने मामा 
इंमीरासिंद को जोधपुर चुलाकर ताज़ीम, चांइपसाव, एक चंचर और पालकी- 
( पीनल ) में बैठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पाश्वे में बेठने का सम्मान 
दिया । हंमीररलह निःसतान था, इसलिए उसके छोटे भाई गंभीरालिंह का | 
पुत्र केसरीलिंद उसका उत्तराधिकारी हुआ । केसरीलिंद के दो पुत्र 
दिंदु[लिद ओर पृथ्वीसिंद हुए, जिनमें से हिंदूलिंह चि० से० १६४० 





(१ ) लकष्मणतिंद धमोतर के ठाकुर हरिसिंह के छोटे पुत्र॒वीरमदेव का बेटा 
था। उस( लच्मणसिंह )की पौन्री और दलेलसिंह की पुन्नी अ्तापकुंवरी का विवाह 
जोधपुर के महाराजा तम़्तसिंह के पुत्र बहादुरसिंह के साथ वि० सं० १६२४ ( हैं०. स० 
१८६७ ) में हुआ था | इस प्रसद्ग से महाराजा जसवन्तरसंह ने वि० सं० १६ ३३ (० 
स० १८०६ ) में उसको भी पैर में स्वण्योभूषण पहिनने की प्रतिष्ठा दीथी। ः 





* क्लल्याणपुरा ३६४ 








(ई० स० १८६३) में धमोतर का ठाकुर हुआ। उस( हिन्दूसिह )की वि० सं० 
१६८४ (ई० स० १६२७ ) में स॒त्यु डोने पर उसका पुत्र दयालसिद्द वड्ां 
का स्वामी हुआ, जो धमोतर का चतेमान सरदार द्वै। उसने अजमेर के मेयोः 
कॉलिज में डिप्लोमा तक की शिक्षा प्राप्त की दे । 


कन्याणपुरा 


इस ठिकाने के स्वामी महाराबत सूरजमल के छोटे पुत्र रणमल के 
चंशधर दें' और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

रणमल को उदयपुर के मदाराणाओं की तरफ़ से मेवाड़ में भेरवी 
की जागीर मिली थी और वद्द डनकी सेवा में रहता हुआ दूंदी की सीमा 
पर मारा गया। फिर उसके पुत्रों में से सुरतानलिंह उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । खुरतानसिदद की जागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का. 
पट्टा भी रद्दा था। वद्द मद्ारावत विक्रमासह( बीका ) के मेवाड़ त्याग करने 
पर उसके साथ चला गया और कांठल के मीणों का दमन कर उधर का 
प्रदेश विजय करने में डसने उक्त महारावत को अच्छी सद्दायता दी। इस- 
पर मद्दारावत विक्रमसिंह ने उसको ढोढरिया आदि २२ गांव अपनी ओर 
से ज्ञागीर में दिये। खुरतानसिंद के पीछे चंद्रभाण तथा अक्षयराज क्रमश, 
पंहक संपत्ति के अधिकारी हुए और वे देवलिया में जागीर मिल जाने पर 
मेवाड़ में न रहकर वहां रहने लगे । इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां की 
दी हुई जागीर ज़ब्त कर ली। अक्षयराज़ञ का पुत्र राघवदास और उसका 
कल्याणंदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा बसाकर अपने 
ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा। फिर रणछोड़दास वहां का ठाकुर 





(१ ) चंशक्रम--[ १ ] रणसल [ २ ] सुरतानसिंदह [३ ] चन्द्रभाय [ ४] 
अच्यराज-[ ९ ] राघवदास [-६ ] कल्याणदास [ ७ ] रणछोड़दास [ ८] फ़तहर्सिह 
[.६ ].भगवतसिंह [ १० ] इरिसिंह [ ११ ] चिमनसिंह [१२ ] पहाइ़सिंद [ १३ हि 
कालसेंद [ १४ ] तप़्तासेंद [ १४ ] देवीसिंह और [ १६ ] संम्रामसिंद। 
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4 2९०५३५:६//५//५/९/४५/५ /५//५ ८५३६ :९/२५३७:५:९३५/६:०९:६/६०५०६०५/९१९१७ 





#3४५२३५./१६ ४२९ /५ “/९५/४५.३७४३९/०९./४९-३९:३. 


छुआ, .जो महारावत पतापसिंद का समकालीन था । उस्रका पुत्र 
केसरीलिंह पिता की विद्यमानता में ही मर गया, इसलिए फेसरीसिंह का 
पुत्र फ़तदलिंद अपने दादा ( रणछोड़दास ) का उत्तराधिकारी हुआ। फिर 
उसका पौन्न दरिखिंद (सगवतर्सिद्द का. पुत्र) कल्याण॒परुरा, को ठाकुर छुआ ॥ 
हरिलिंद के चिमनर्सखिद्द तथा पद्दाड़लिंह नामक दो पुत्र थे, जो ऋमशः 
कल्याण॒पुरा के स्वामी हुए | पह्ाइलिंह .का पुत्र लालखिंह और उस- 
( ज्ञाललिंद ) का तह़तर्सिह हुआ | तत्पश्चात्‌ देवीसिंद. वहां का स्वामी 
हुआ, जिसकी वि० स० १६८१ चेनत्न खुदि १४ (ईं० स० १६२४ ता० श्ट 
अप्रेल ) को रुत्यु द्ोने पर उसका पुत्र सेम्रामलिद्द कल्याणपुरा का स्वामी: 
हुआ, जो वहां का व॒र्तमांन ठाकुर हे | 





' आंबीरामा 


 आंबीरासा-के ठाकुर, मद्दारावत वा्घासेद्द के छोट़े पुत्र खान के. 
चेशधर हें” और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

.... खान का पुत्र ढुगोंदास ओर उस डुर्गादास )का सबललिंह हुआ, 
जिसको महारावत सिंद्दा के समय आंवीरामा जागीर .में द्विया गया । 
सबलसिद का पुत्र गोपीनाथ हुआ, जिसके पीछे चंद्रसिदद, पृथ्वीसिंद; 
खुम्माणसिंद.एवं .अखेयज ऋमशः आंत्रीणमा के स्वामी हुए | अखैराज का 
पुत्र कुशलांसद्द हुआ, जिसका पुन्न केसरीसिंद प्रिता की विद्यमानता में 
मसद्दारावत उदयसिद्द के लय वोरी-रछुड़ी के स्ीमा-संबंधी कगड़े में 
वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से आक्रमेण -द्ोने पर लड़कर मारा गया। 
तब उस( केलरीसहइ )का पुत्र विभूतिलिह अपने दादा का. उत्तराधिकारी: 


हुआ। विभूतिसिद्द का पुत्न शंभुसिह आंवीरामा का वर्तमान सरदार है। 








(१ ) चंशक्रम--[ १ ] ज़ान [ २ ] दुर्गोदास:[ ३ ] सवलसिंह [४ |गोपी- 
नाथ [< |] चन्द्रसिंद [-३ ] एथ्वीसिंह [७ ] खुम्माणलिंह [ ८] अखैराज -[ ६ ] 
छुशंललिंह [ १० ] विभूतिर्सिह- और [१३ ] शंभुसिंदद । 





रायपुर 3६७ 


रायपुर 


' : रायपुर के सरदार मद्दारावत विक्रमसिह के पुत्र खुंजनदास के चेटे 
रामदास के वंशधर दे और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। बहां के सरदार 
को मंहारावत के द्रवार में बाई ओर की प्रथम .बेठक तथा ताज़ीम: आदि 
का सम्मान प्राप्त हे.। ही. “४ 
“' . रामदास' ने वि० खं० १६६५ (१६9 स० १६०८) के लैयंभर्ग महां- 
शत सिंद्दा के राज्यकाल में नीनोर-बोरदिया के. निवाश्ती जलखेंड़िया राठोंडों 
फो पेरास्तकर रायपुर बंसाया । रामदांस का पुत्र द्वारिकादास वि०-सं० 
१६६२ (इं० स० १६३५) में अपने पिता कं उत्तरोधिकांरी हुआ। उसके छोटे 
भाई मानसिंह ने मानपुरा और कानसिद्द ने कानंगढ़ बसायां, जो अब तक 
उसके वंशजों के अधिकार में दे । द्वारिकादांस का पुत्र दुल्लपंतंसिंह और 
उंस(चलपतसिंह )का पौन्न गोपांलसिह था, जिंसने वोरी-रींछुड़ी पर अधिकार 
किया। उश्लका पुंत्र. ग़रुमानसिह रायपुर का ठाकुर बना, जिसको देवलिंया 
के राज-्महलों में पूराबंत अच्षयसिह और दइरिसिंह ने मारकर रायपुर पर 
घि० से० १८४५ (ईं० स० १७८८) के लगभग अपना अधिकार कर लिया-। 
फिर ग्ुमानासह के पुत्र दुलसिंह ने वि० से० १८५१ (ईं० स० १७६४ ) के 


( १.) वंशक्रम--|[ १ -] सुजेनदास [ २ ] रामदास [ ३ ] द्वारिकादास [४] 
चइलपतसिंह [५ ] नगसिंह [ ६ ] गोपालसिंह [७ ] रतनसिंह [८ ] गुसानलिंह' 
[ &£ ] दलसिंह [ १० ] केसरीसिंह [ ११ ] हिंदूसिंह [ १३ | रत्नसिंह ( दूसरा ) 
और [ १३ ] मंतापसिंद । 


( २ ) रामदास के समंय का एक ताम्रपन्न वि० सं० १६८४ माघ सुदि & 

(३० से० १६२४६ ता० १६ जनवरी ) सोमवार का मिला है, जिसमें उसकी उपाधि 
“महारांज”- लिखी है एवं उसके पुत्र का नाम कुंवर द्वारिकादास देकर देराश्री जगन्नाथ 
-शुक्न को पचास बीघा ज़मीन रायपुर में पुर्य देने का उल्लेख है। ' 
। (.३ ). 'प्रतापंप्रशस्ति”- खंडित काव्य में" कवि कल्याण ने दुलपतसिंद का भी 
उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह महारावत प्रतापसिंह का समकालीन था : ! 





श्ध्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्वास 


“दगभग मदाबत सामन्‍तर्लिद की आह्षा से पूराबतों को बदां से निकालकर 
रायपुर पर पीछा अपना क़ब्ज़ा स्थिर किया | दललिंह की वि० से० १८८८ 
(ईं० स० १८३१ ) में सत्यु दोने पर डसका पुत्र फेसरीसिदह रायपुर का 
स्वामी हुआ, पर डसके कोई संतान नहीं हुई, अतएव उसके लघु आता रघु- 
नाथसिंद का पुत्र हिंदूलिंह, केसरीसिद्द के दत्तक गया। उस( ईिंदूलिद )- 
का पुत्र रत्नर्सिंद ( दूसरा ) हुआ, किंठु उसके भी संतति न थी, इसलिए 
डसने उपयुक्त ग़ुमानलिंद के भाई ( बदनलिह ) के बवंशधर दुलद्लिद- 
( पद्दाइलिंद का पुत्र ) को वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०६ ) में गोद 
लिया, जिसको महारावत ने स्वीकार नहीं किया। चि० से० १६७२ ( ईं० 
स० १६१५४ ) में रत्नसिंह का देहांत होने पर रायपुर ठिकाना राज्याधिकार 
में ले लिया गया, परन्तु फिर महारावत रघुनाथसिह ने अपनी विशेष कृपा 
प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को बनाये रखना स्थिर किया और 
दुलदलिद्द के पुत्र प्रतापलिंह को रायपुर का ठाकुर बनाकर नज़राने 
के २५००१ रुपये बखल दोने तथा वार्षिक खिराज में ५०० रुपये की 
वृद्धि करने की आज्ञा दी। वद ३२७५ रुपये धार्षेक खिराज राज्य को 
देता | । 
भाँतला 
भांतला के ठाकुर, मदारावत जसवंतर्लिद्र के पुत्र केसरीसिंद के 
वंशज दें! ओर उनकी उपाधि “ठाकुर” है । ह 
मदहारावत दरिलिह ने केसरीलिद को निवोह के लिए. भांवला 
की जागीर दी -थी। केसरीसिंद के चतुर्थ बंशधर श्रमानर्िद्द का पुत्र 
चिमनलिद ओर पौन्न दलेलसिंद था | दलेल्सिंद के पीछे डसका पुत्र 
अजीतसिद हुआ। वह निःखंतान था, इसलिए मद्दाराबत दरिसिंह के 
कि पाए काना न ३ नननन नमन त- 53 -++ ८-८ नमन न 
(१ ) वंशक्रम--[ १ ] केसरीसिंह 
हर [४] अननकष [ ९] विमनकर | ४] पर ] व 
[६ ] प्रतापसेंह [ १० ] ल्ालसिंह [ ११ ] तब़्तसिंद और [ १२ ] उम्मेदर्सिं । 





सालिमसगढ़ ३६७ 








छोटे पुञ्ञ अमरसिंद् के बेशध* बैरिशाल बगड़ावदवाले के पुत्र चुघलिंद 
को उसने अपना दत्तक वनाया, परंतु डसकी झृत्यु के बाद उसकी गर्भबती 
स्त्री से उसके पुत्र प्रतापलिंद का जन्म हो गया, जिससे बुधलिंद भांतला 
के ठिकाने से वेचित रहा और प्रतापरसिदह् का वहां अधिकार हुआ । 
अतापसिंद का पुत्र लालसिंह, रतलाम इलाके के अमरेठा के महाराज 
: शामंतसिद के द्वाथ की गोली लगने से मारा गया। तब डस( लालसिंद )- 
का पुत्र तख़्तसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसकी बि० से० १६६३- 
( ईं० स० १६०६ ) में सत्यु दोते पए उसका पौत्र उस्मेदर्सिह ( परवेतलिह 
का पुत्र ) फांवला ठिकाने का स्वामी हुआ, जो चहां का वतमान सरदार 
है। उसने मेयो कॉलिज, अजमेर में शिक्षा प्रात्त की हे। उसकी उपाधि 
“ठाकुर है । 


सालिमगढ़ 


सालिमगढ़ के सस्दार मद्वारावत दरिसिंद के छोटे एुत्र मोहकमलिंह 

के बेशधर हे और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 
मोहकमसिंह को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से ज्ञागीर मिली, जिसमें 
उसके पुत्र मोहनसिंह ने अपने नाम से मोहनगढ़ं गांव चसाकर वहां अपन 
ठिकाना नियत किया, जो सालिमगढ़ के पास एक वीरान गांव है । कई 
धर्ष तक इस ठिकाने का मुख्य स्थान मोहनगढ़ रद्या। मोहनसिंद का पुत्र , 
जोराचरखिद और पौत्न द्िम्मतर्सिह हुआ, जिसके दो चेटे उदयसिंह ओर 
खसरदारालिंद थे, परंतु थे पिता की विद्यमानता में दी रत्यु को प्राप्त हुए 
५ अतणब मोहकमलिंद के भाई अमरलिहद के बंशधर, बड़ी-लाखथली के 
१ ठाकुर दलसिंदद का पुत्र मोहबतसिंद सोद्‌ ज्ञाकर सालिमगढ़ का स्वामी 
हुआ किन्तु उसके भी संतान' नहीं हुईं, इसंलिए उसने अपने चचेरे 





(१ ) चंशकस--[ ३ ] सोहकमलिंदह [ २] मोहनसिंह [ ३ ] जोरावरसिंद 

[४ | हिस्मतसिंह [ £ ] मोहबतसिंह [६ ] सरदारासेंह [७] शिवलिंद [८] . 

खुशद्दालालिंद और [ £ ] हिंदूसिह। | 
४७ 





३७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








भाई सरदारसिंद ( वगड़ावद के ठाकुर वैरिशाल के पुन्न) को अपना 
उत्तराधिकारी वनाया । सरदारसिंद्द का पुत्र शिव्सिंह और , उसका 
खुशहाललिंह हुआ | खुशहालसिंह भी निःसंतान था, इसलिए झमरसिंह 
के चतुथ वंशधर डुलइर्सिंद्द के प्रपोत्र कीर्तिसिंद का पुत्र ।हिन्दूर्सिद्द गोद 
जाकर सालिमगढ़ का अधिकारी हुआ, जो वद्दां का वर्तेमान सरदार दे । 


अचलावदा 


मद्दारावत दरिसिंह के छोटे पुत्र माधवर्सिद्द को प्रतापगढ़ राज्य 
की तरफ़ से अचलावदा की जागीर मित्री । उस( माधवर्सिह )के घंशज्ञ 
अचलावद के स्वामी हैं और उनकी उपाधि “ठाकुर” है । | 

माधवर्सिहद के वेटे जगतर्सिह के तीन पुत्र जोधरसिंह, ज्ालिमसिंह, 
ओर दोलतसिंद हुए । जोधसिंद्द और ज़ालिमसिंह का वंश न चला और 
घे पिता की जीवितावस्था में मर गये, इसलिए उनका छोटा भाई दौलत- 
'लिंह अपने पिता का क्रमाजुयायी हुआ | तद्नंतर चिमनसिंहद, लच्मणसिंद, 
भीमसिंद, रत्नलिंह ओर माधवरसिद्द ( दूसरा.) क्रमशः वहां के स्वामी 
हुए। माधवर्सिहद के दो पुञ--भवानीसिंह और गोपालसिंद हुए--जिनमें 
ले भवानोसिंद्द अपने पिता का अधिकारी हुआ और वहां का चतेमान 
सरदार है| ह 


च्रडिया 
चरडिया के सरदार मेवाड़ के छप्रसिद्ध सवत चूडा के घंशधर हैं 


उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 





न ३) पेशक्रम-[ १ । साधव्सिंह [ २ ] जगतसिंद [ ३ ] दौलतसिंद [ ४ ] 
चिसनसिंह [ ९ ] लक््मणसिंह [ ६ ] भीमसिंह [ ७ ] रलनसिंद [ ८5 ] माधवर्सह 
( दूसरा ) भौर [ £ ] भवानीसिंह । 


(३) पंशक्रम--[ १ ] सनोहरदास [ २] लालसिंह [ ३] अजवसिंह [ ४] 
कुशलसिंह [ ४ | सामंतरसिंह [ ६ ] जगतसिंद [ ७ ] मोहकमर्सिंह [८] चिमनसिंह 


बरडिया ३७१ 


/७००/१७८०५०१९३५७ 


सघलूबर ( मेचाड़ ) के स्वामीः राचत किशतदास का छोटा पुत्र कामा 
था, जिसको: उदयपुर राज्य. की.तरफ़ से खोड़ीप की जञागीर मिली: थी. । 
भामा का पुत्र मंनोदरदास- था, जिसको- देवलिया के स्वामी महारावत 
प्रतापसिद्द ने सलूबर से अपने लाथ ले जाकर! वरडिया की जागीर दी। 
मनोहरदास का पुत्र लालर्सिंद हुआ । लालसिंह का उचराधिकारी उसका 
पुत्र अजब्सिंद हुआ। उसका पुत्र शित्रसिंद पिता की. विद्यमानता में शुद्धर 
गया, इसलिए शिवज्तिंद का पुत्र कुशलसिंह, अज़बसिंद के पीछे 
बरडिया. का स्वामी बना | तद्नन्‍्तर सामंतर्सिह, जगतलिंह, मोहकमसिंह, 
'चिमनसिंह और लालसिंह ( दूसरा ) क्रशः बरडिया के| ठाकुर हुए 
खालसिंद (दूसरा ) की वि० से० १६४५७ (ईं० स० १६०० ) में झत्यु 
होने पर उसका पुत्र सामंतसिह( दूसरा ) वरडिया का स्वामी हुआ, 
परंतु डसके संतान न थी). अतएव डसने अपने भतीजे दौलतसिंह को, जो 











[ ६ ] ज्ञालसिंह ( दूसरा ) [ १० ] सामंतसिंह ( दूसरा) और ( ११ ) दौलतसलिंह। 


शजपूताना और अ्रजमेर की लिस्ट ओव्‌ रूलिंग प्रिसिज़, चीप्स एंड लींडिंग परसो- 
नेजिज्ञ (ई० स० १६३१ का संस्करण) में तथा अन्य कुछ स्थल्वों पर महारावत विक्रमसिंह- 
(बीका) के छोटे पुत्र किशनदास के बेटे जेठसिंह का मेवाड़ के सलूंबर के स्वामी की गोद 
जाना और इस प्रसद्ग से किशनदास के अन्य पुत्रों का भी सलूबर में जाकर रहना तथा 
जेठलिंह के भाई जामा (रामा) के पुत्र मनोहरदास को महारावत्त प्रतापर्सिंह का सलूंबर 
से झपने साथ ले जाकर वरडिया की जागीर देने का उदलेख है, जो विश्वसनीय नहीं 
है। “वीरविनोद” आदि में इस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों में चूंडावत लिखा 
है, जिसका अर्थ चूंडा का वंशघर होता है। सलूबर ठिकाने: की' झ्यात में बरडिया के 
सरदार का यूलपुरुष रासा दिया है और उसको सल्‌बर के रावत कुब्णदास का आठवां 
पुन्न बतलाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना वरडियावालों की छोटी शाखा में द्ोना 
: लिखा है। बरडियावालों का जो ऐतिहासिक द्वाल प्रतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें प्राप्त हुआ 
उसमें भी सलूबर के रावत कृष्णदास के छोटे पुत्र कामा को उसका मूलपुरुष लिखा 
. है। उपयुक्त पुस्तकों का यह कथन कि अतापगढ़ के स्वामी विक्रमसिंह( बीका ) के बेंटे 
किशनदास का पुत्र जेठसिंह ( जेतसिंद ) सलूबर गोद गया, संभव नहीं हो सकता; 
क्योंकि रावत चूंडा के वंशधरों में कई प्यक्ति मौजूद होते हुए जैतासेंह का दूर की शाखा 
देवलिया के राजवंश से गोद्‌ जाना विपरीत बात है । 


8७२ प्रतापगढ़ राज्य का इत्तिद्दास 














फ़ौजसिंद का पुत्र था, गोद्‌ लिया । कृथ० से० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) में 
सामंतर्सिह्द का देहांव होने पर दौलत्लिंह वचरडिया का छलरदार बना; जो 
घहां का वर्तमान ठाकुर दे । उसके दो पुत्र भगवतलिद्द और प्रह्माद्सिद्द दें। 


वोड़ी-साखथली 


बोडी साखथली के सरदार मदारावत वाधसिद्द के पुत्र खान के 
चंशधर दैँ' और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

खान का पुत्र डुर्गादास अपने बों सह्दित मद्दारावत भावुर्सिद् के 
साथ जीरण में मारा गया। फिर मद्दारावत पलिंहा ने दुर्गादास के पौत्र 
रणछोड़दास को बोड़ी-लाखथली की जागीर प्रदान की । रणछोड़दाल के 
पीछे अजवर्सिह, गोपालसिंद, फिशनसिह और हरिसिंह क्रमशः वहां के 
छाकुर हुए | हरिसिंह का पुत्र रत्नलिह तथा पोन्च छच्चसाल ( शज्ञुखाल ) 
था। छुन्नलाल के निःसंतान होने से ठिकाना राज्याधिकार में चल्ला गया, 
परन्तु मद्ारावत रघुनाथासिंह ने वि० स० १६४८( ईं० स० १८६१ ) में उस- 
( छनत्नसाल )के चाचा सरजमल के पुत्र बलवंतलिंह (जो वहां का वर्तमान 
सरदार दे ) को प्रदानकर उसको वहां का सरदार बनाया । फिर उसने 
उसको प्रथम वर्ग के घरदारों में दाखिल किया एर्वं वि० सं० १६७७ बैशासत 
चदि १४ ( ई० स० १६२५० ता० १७ अप्रेल्न ) को उसे दीवानी तथा फ़ौजदारी 
के मुक्तद्म करने के अधिकार भी दे दिये। उसके पांच पुत्र--भैरवर्सिद्द, 
बद्दादुरसिंह, नाहरसिंह, शेरसिंह और पर्वतर्सिह-हैं । 


जाजजली 


इस ठिकाने के स्थामी मद्दाराबघत सूरजमल के छोटे पुत्र सहसमल 
के पौन्न गोपालदास ( धमोतर का स्वामी ) के छोटे पुत्न पूरा के वंशधर 








(३ ) पंशक्रम--[ $ ] खान [२] दुर्गादास [३ ] ईश्वरदास [५] 
रणडोड़दास [ २ ] भ्रजवर्सेह [ ६ ] गोपालसेंह [ ७ ] किशनससिंह [८ ] हरिर्सेंह 
[६ ] रल्नासेंद [ १० ] छुन्नसाल और [ ११ ] बलवंतासंह । 


अनधोरा ३७३ 


'९स१२५> करन सरीनरी सर परी री च जता न न्‍म ९ 
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और पूरा. के नाम से उसकी सन्‍्तान पूरावत कहलाती है। उनकी 
उपाधि “ठाकुर” है। 
पूरा का पुत्र खुदर और उसका वाघसिंह हुआ, जिसको देवलिया 
'शाज्य की तरफ़ से बिलेसरी की ज्ञागीर मिल्री । वाघसिंद का वेटा 
अजवर्सिह्ठ और उसको:माधवर्सिदह हुआ । उस( माथवर्सिह )के दो पुत्र 
जोराबवरसिंह ओर जगवालिंद हुए। उनमें से ज्ञोराधरासिद्द का विलेसरी पर 
स्व॒त्व रह; और जगतसिद्द को जाजली की नवीन आगीर दी गई । 
जगतर्सिद का उत्तराधिकारी उसका पुत्र तेजर्सिंह हुआ । उसके पीछे 
गुलावसिंह, मेरवर्लिंद और वल्वन्तर्सिद ऋ्मशः वहां के सरदार हुए । 
बलवन्तर्सिह का पुत्र रघुनाथसिंद वहां का वर्तमान ठाकुर है । उससे 
अज्ञमर के मंयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है | वर्तमान महारावत सर 
'शमासहजी ने थि० से० १६८६ (ई० स० १६२६ ) में डस( रघुनाथसिंह ): 
को प्रथम वन के सरदारों में दाखिल किया है । 


द्वितीय वर्ग के सरदार 


अनधघोरा 


अनधघोरा के महाराज जोधा राठोड़ हैं । किशनगढ़ के महाराजा 
बहादुरसिंद के. छोटे पुत्र बाघसिंद्द को फ़तदृगढ़ की ज्ञागीर मिली । 
बाधसिंह फे चार वेटे थे। उनमें से दूसरे वलदेवसिंह फो भाई-वंट 
में ढोस गांव और सदवापुरा की भोम मित्री । वलदेवर्सिह के छोटे 
भाई किशोरसिंह के, जो जोराबरपुरे का स्वामी था, निःसंतान मर 
जाने पर झगड़ा लड़ा द्वो गया। बलदेवर्सिद्द के बड़े भाई चांद्सिद्द ने 
किशोरसिंद के ठिकाने पर अपने छोटे वेटे गोपालसिंह को नियवकर 
दिया ! इसपर वलदेवर्लिह और उसके तीसरे भाई भीमसिंद (ज्ञो 

(१ ) वंशक्रम--[ १ ] पूरा [ २ ] सुन्दर [ ३ ] वाघसिंह | ४ ] अजबर्सिह 
[५ ] साधवर्सिह:[ ६ ] जगतासेंह [ ७ ] तेजसिंद [ ८ ] शुल्बसिंह [ ६ ] भेरवासेंह 
[१० ] बलवन्तसिंह और [ ११ | रघुनाथसिंह-। ; | 
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कचोणिया का महाराज था ) ने फ़लाद किया | अत में कोठा के दीवान 
झाला ज़ालिमसिंद ( भालावाड़ राज्य का संस्थापक ) ने उनके इस 
'भगड़े को मिठाकर उन दोनों को कोटे में घुला लिया और वहां जागीर 
'द्विलवाई, किन्तु वलदेवसिंह ने अपना आचरण ठीक न रखा, इसलिए 
चद्द जागीर जाती रही । चलदेबसिंद का पुत्र भोमसिंह' था। वह अपनी 
रिश्तेदारी के सबब प्रतापगढ़ राज्य में चला गया । जहां अनघोरा और 
रोजवानी नामक दो गांव उसको जागीर में मिले | मद्दारावत दलपतस्सिह' 
फ़तहगढ़वालों का भानजा था, इस कारण: उसने भौमसिंह की जागीर 
में और भी बुद्धि की तथा उसे वि० सं० १६१९ श्रावण खुदि ७ (ईं० स० 
१८४५५ ता० २० अगस्त) को नानणा तथा खड़ियाखेड़ी नामक दो गांव और बि० 
सं० १६१६ ज्येष्ठ चदि ११ (ई० स० १८६६८ ता० २७ मई ) कोः फंथार गांव 
जागीर में दिये । भौमसिंह के दिम्मतर्सिद्द, ज़ालिमरसिंद और घधनपतसिह 
नामक तीन पुत्र हुए | डनमें से ज़ालिमसिंह को हिम्मत्सिंद्द ने मार डाला, 

* जिससे वह ( हिम्मतर्लिह ) अपने पिता की संपत्ति से वंचित रहां। और 
धनपतिसिंह पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ । तदननन्‍्तर तेजसिंद. 
ओर मोहनसिंद ढोख और अनधघोरा के स्वामी हुए | मोहनसिंद्द का पुत्र. 
प्रतापसिंदद, वां का वर्तमान सरदार हे | 


बरखेड़ी 


घधमोतर के ठाकुर गोपलदास का सब सें छोटा पुत्र पूरा था। पूरा 
के पांचवे वंशधर अक्तयसिंह' को मद्दारावत सालिमसिंह ने बि० सं० 
१८२१ ( ६० स० १७६४ ) के लगभग मंडावरा गांव जागीर में दिया था। 





(१ ) वंशक्रम--[ $ ] सोमसिंह [ २] धनपतिसिंह [ ३ ] तेजसिंह [७ ] 
मोहनसिंद भौर [ £ ] प्रतापसिंद । 


(२ ) पंशक्रम--[ १ ] अच्यसिंद [ २ ] हरिलिंद [ ३ ] संग्रामलिंह [ ४] 
रससिंह [| ९ ] भवानीसिंह [ ६ ] लालसिंह और | ७ ] तेजलिंह । 
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अक्षयसिंद ने वि० सं० १८४४५ (ई० स० १७८८) में रायपुर के ठाकुर 
शुमानसिंद को देवलिया के राजमदलों में मार डाला और रायपुर पर 
अधिकार कर लिया । वि० सं० १८४१ (ई० स० १७६४ ) में बह- 
( अक्षयलिंद्द ) अपने पुत्र हरिसिंह के साथ दशदरे के अवसर पर देवलिया 
में नौकरी के लिए गया उसः समय मद्दायवत की हस्तिशाला का एक 
हाथी मद्मच द्ोकर सरदारों के डेरों की तरफ़ गया। इसपर अक्तयसिंद 
ने आत्मरक्ताथ गोली चलाई, जिससे वह हाथी मर गया । इस घटना से 
भद्दारावत सामन्तर्सिद् उस( अक्षयसिह )खे अप्रसन्न दो गया। वह अवसर 
डपयुक्त देख रायपुर के ठाकुर दलसिंद्द ने अपने पिता गुमानसिंद का 
बदला लेने की भावना से प्रेरित द्वेकर महरावत की आज्ञा से रायपुर पर 
चढ़ाई कर पूरावतों का संहार किया और घहां पीछा अपना अधिकार 
स्थिर किया । उस समय हरिसिह का पुत्र संग्रामसिद्द गुप्त रूप से वहां से 
निकाल दिया गया था, जो वच गया। फिर संग्रामासिह देवलिया राज्य से 
निकलकर वागड़ में जा रहा। तद्नन्तर वद्द व्दां से अपने बहनोई, सूल- 
थान ( मालवा ) के स्वामी महाराज्ञ सवाईसिंह के पास चला गया। कुछ 
बे पीछे सवाईलिंह की झुत्यु होने पर उस( सवाईलिह )का पुत्र दलपत- 
सिंह मूलथान का स्वामी हुआ, जिसकी आयु कम होने से सारा काम 
संग्रामसिंह चलाता था। उन दिनों सीमा-सम्बन्धी धगड़े के कारण बखत- 
गढ़ ( मालवा ) के कामदार भूराखां ने पांचलौ आदमियों की भीड़-भाड़ 
लेकर सूलथान पर चढ़ाई कर दी, डस समय संग्रामलिंद्द ने वीरतापूवेक 
वखतगढ़वालों का मुकाबला कर भूराख़ां का सिर काट लिया, जिसपर 
भूलथान के स्वामी दलपतसिह ने संग्रामालिदह को संदला जागीर में प्रदान 
किया। संग्रामसिद्द के पुत्र सत्नसिहद' को महारावत रघुनाथसिद्द ने 





(१ ) अकर रत्नसिंद के छोटे भाई हिम्मतर्सिद्ठ और प्रतापलिंद थे। हिस्सत- 
उलिंह का पुत्र प्रह्दर्सिहत और पौन्न मोतीसिंह हुआ, जिसकी निःसम्तान झुत्यु हुई। 
प्रतापलिंह का पुत्र तख़्तलिंद और चार पौत्र खुशहालसिंह, सालिमसिंह, मद्नसिंह और 
गोवर्धनसिंह हुए। उनमें से मदनसिंह का: जन्म घि० से० १६४६ फाह्गुन. वि ७ 
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धि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में वरखेड़ी गांव जागीर में प्रदानकर ताज़ीम 
का सम्मान दिया । रत्नसिह के पीछे [सवानीसिंह और लालसिह क्रमशः 
घह्ां के सरदार हुए । लाललिंद का पुत्र तेजसिंह वहां का वरतेमान सरदार 
पु (६ 9) चेडे 

है। उसकी उपाधि “ठाकुर है । 


नागदी 


महारावत सिंददा का छोटा पुत्र जगज्नाथसिह' था, जिसको 
प्रतापगढ़ के मद्दारावव की तरफ़ से खरखड़ा, मोबाई, देवाला, नागदी 
ओर मोहेड़ा नामक पांच गांव जागीर में मिले थे। जगन्नाथासिद्द का पुत्र 
जोगीदास था, जिसने खरखड़े में एक छोटा मेन्द्रि और तालाव बनवाया । 


न्नििि 


( ईं० स० १६०० ता०, २९ फ़रवरी ) को हुआ। वाल्यकाल से दी प्रतिभाशाली होने से 
सरस्वती की मदनलिंह:पर कृपा हुईं और वह अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षाओं में सम्मान- 
पूवेक उत्तीर्ण होता रहा। चद्ठ इलाहाबाद युनिवर्सिटी की एम० ए०, तथा एल-एल० 
बी० की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसकी पढ़ाई का संपूर्ण न्यय 
' मद्दारावत रघुनाथलिंद ने दिया | मदनसिंद्द की योग्यता और कार्ये-कुशलता का परिचय- 
पाकर मेयो कालेज अजमेर के अधिकारियों ने उसको उच्च ग्रेड में अपने यहां के कालेज में 
सीनियर अध्यापक नियत किया! घरिन्नवान और ,अजनुभवी होने के कारण वह सिणाय 
.( अजमेर ) के वालक राजा कल्याणलिंह का अभिभावक ( गार्डियन ) सी बनाया 
गया । फल्नतः उपयुक्त सिणाय के स्वामी की शिक्षा-दीक्षा सब डसकी देख-रेख में हुई । 
ईं० स० १६३४ ( वि० सं० १६६१ ) में राजा'कल्याणसिंद्द की मेयो कालेज की 'शिक्षा 
समाप्त होने पर ठाकुर मदनसिंद इस दायित्त्व से मुक्त हुआ | तदनन्तर उसको जयपुर 
"के वर्तमान महाराजा साहब ने मेयो.कालेज, अजमेर से ( जुलाई ईं० स० १४४० में ) 
मांगकर श्रपने यहां के “मान नोवुल्स स्कूल” का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ 
राज्य के राजपृत सरदारों में उपयुक्त मदनसिंह का शिक्षा के लिए विशिष्ट स्थान है और 
घही पहला व्यक्लि है, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षाएं पास की 
हैं। वह गंभीर और विनयशील पुरुष है । 


(१ ) वंशक्रम--[ १ ] जगन्नाथसिंह [ २] जोगीदास [ ३ ] नाथूलिंह [ ४ ] 


गुमानसिह [ ४ ] तड़्तसिंह [ ६ ] तेजसिंह [ ७ ] जोरावरापिंद [ ८ ] भैरवरलिंह [६] 
बह़्तावरासिंह और [ १० ] सरदारसिंह । 





देवद्‌ ३७७ 





जोगीदाल के पुत्र नाथूलिंद के समय डसकी जागीर के गांव खालसा दो 
जाये | उनमें से नागदी गांव इंस( नार्थ[[तिद )के छोटे भाई देवकर्ण के पौन्न 
शुमानसिंद को वापस मिला । तद्नततर तख्तसिंह, तेजलिंदद, जोरावरालिद्द 
आर भेरवर्सिह ऋमशः नागदी के स्वामी हुए । भैरवसिदद के पुत्र 
बद़्तावरसिंद को मद्ारावत रघुनाथर्लिंद ने बि० से० १६७१ ( ईं० छ० 
१६१४ ) में ताज़ीम का सस्मान श्रदान किया । वस़्तावरलिंद् का पुत्र 
खरदारसिद वां का परतेमान सरदार दै। 
देवद 

कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तदर्सिह का छोटा पुत्र दौलतलिद 
सद्दारावत सालिमरिंदद की सेवा में रहता था। उसको वि० से० १८१३ 
्‌ ई० स० १७५६ ) में उक्त मद्दारावत ने देवद गांव ज्ञागीर में प्रदान किया। 
अतापगढ़ के मद्दाजनों तथा व्यापारियों के अप्रसन्न द्वोकर मंद्सोर चले जाने 
पर दौलतासिद्द का ठृतीय वंशधर खुम्माणलिंह डनको मद्दारावत सामंतासेंद 
की आज्ञानुसार समझकाकर पुनः प्रवापगढ़ ला रहा था । उस समय 
भार्ग में राजपुस्था गांव के पास मंदसोर के खुबेदार से भंगड़ा हुआ, 
पिसमें वद्द पारा गया । महासवत दुलपरालिह ने खुस्माणलिह के पौन्र 
शहझसाल ( छत्नसाल ) के छोटे पुत्र रणजीतलिंह को गांव आंबाया का खेड़ा 
ज्ञागीर में प्रदान किया था; परंतु रणजीतसिंह निःसंतान मर गया, जिससे 
चद् गांव ज़ब्त दो गया। फिर महारावत उदयसिह ने उक्त गांव रणजीवलिंह 
के छोटे भाई बलदनन्‍्तसिद्द को प्रदात किया। बलवन्तर्सिद्र का पुत्र 
भौमसिद्द हुआ, जिखे महारावत रघुनाथलिंह ने चि० से० १६७१ (ई० स० 
१६१४ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पुत्र भारतसिंह वहां का 
चर्तमान सरदार दे, जो अभी नायालिश दे । 


घेद्र 


श्ज्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








'धड़ा पेलारपुरा 


चर्रडिया के सरदार चूंडावत भनोइदरदास का एक पुंच 'गजसिद्द 
था, जो उदयपुर की सेना से लड़कर मारा गया था । डस( गजलिंह )को 
महारावत प्रतापसिद्द ने कोलवी गांव जामीर में दिया था, जो पीछे से 
शज्य के अधिकार में चला गया | गज़ासेद के चतुथ चेंशधर बांधरिंद 
को प्रतापगढ़ राज्य की ओर से सेभवतः मद्दारावत गोपालालिह के समय 
चढ़ा लेलारपुरा जागीर में/'मिला, -जो-डसके वंशजों के अधिकार में है। 
मद्ारावत गोपाललिंह और उसके कुंवर सांलिमलिंद्द के वीच विरोध रद्दता 
था, इस कारण से सालिमसिंह' अपने पिता से अप्रसन्न होकर चला 
गया। उस समय बाघलिद्द के बंशधर शादूंलसिंद ने कुंवर का साथ दिया ॥ 
इससे प्रसन्न होकर सालिमसिंद ने भहारावत होने पर उस( शादूँलसिंद )- 
को वीरावाली और मनोहरगढ़ नामक दो गांव जागीर में दिये, जो पीछे से 
जब्त दो गये। शादूललिंद का वंशधर विशनलिद्द, महारावत ऋलपतसिद्द 
आर उदयाखेद्द का पूरे अन्लग्नह-पात्र था। उसको मद्दाराबत दुलपतलिह 
ने वि० सं० १६१६ ईं० स० १८८२) में बड़ा सेलारपुरा की नवीन सनद्‌ 
फर दी । विशनलिंह मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी 
भगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से भोतमिद बनाकर भेज्ञा गया था। 
मदारावत रघुनाथसिंद के समय घि० सं० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) में उस- 
| मद्दाराबत ) की रौप्य जयन्ती के अवसर पर उपयुक्त विशनसिंद के पुत्र 
गंभीरसिंद को ताज़ीम का सम्भान मित्ता । गंसीरसिंद्द का पुत्र बद्भ़तावर- 
सिंह धहां का वर्तमान सरदार दे । 


छायण ( सीधेरथा ) 


छायण के ठाकुर भाला राजपूत हैं और मंडावरा की छोटी शाख्रा 
में हैं । ह 


पण्णावा रे 


मद्दारावत डद्यलिंद के समयः मेडावरा के स्वामी के छोटे: पुत्र 
अज्चुनसिंद' को विं०-सं० १६१७ (ई०-ख० १८७० ) में ओडां तथा खेड़ा 
गांव जागीर में मिले । फिए बि० से० १६३२ ( ईं० छ० १८७४५ ) में, छायण 
मांव भी उक्त मदहारावतः ने उसे प्रदान किया । इसके दो वर्ष बाद उक्त 
मद्दारावत ने मारदा और दांतराकुंड गांव अजजुनसिंद को दिये तथा सब 
गांवों के खिराज: में से! महारायत में ३१३ रुपये माफ़ कर दिये । 
झजुनसिह ने मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के। बीचः सीतामाता फी' सीमा 
संयंधी-भगड़े में प्रतापगढ़ राज्य-की तरफ़ से मोतमिद्‌-होकर अच्छी सेवा 
की. थी; जिससे भद्ारावबत कीःडसपर कृपा बढ़ती दी रदी और उसने उसे 
जागीर के साथ द्दीःताज़ीम का संम्मान सी दिया । अर्जुनर्सिह की झृत्यु 
होने पर उसका पुत्र मोतीसिद छायण 'का ठाकुर हुआ,.जिसको मंहॉराबंत 
रघुनाथसिंह ने सीधेस्था गांव प्रदान किया | बद्द छायण का वतेमान॑ 
सरदार है और उच्चकी उपाधि “ठाकुर” है । 


परशणएावः 


मांतला के ठाकुर प्रतापसिंदद के छोटे पुत्र मानसिदद को मद्दाराबत 
उदयसिंह ने पराणावः गांव ज्ञागीर में दिय। और बि० खे० १६३६ (ई० ख० 
शैपणरे ) में उसको स्वर्ण का पाद-भूषण पहिनने का सम्मान भी दिया। 
मानलिद्द वि० स॒० १६४१ (६० स० १८६७) में भूतपू्े मदह्ारावत उदयलिह 
की राणी फ़ूलकुंचरी. ( खेलानावाली ) और भहारावत रघुनाथर्सिह की 
सेमलियावाली राणी केसरकुवरी'के साथ तीथे-यात्रा के प्र्बंध' के लिये गया 
था। मांगे में मथुरा में उस( मानलिंद )की मृत्यु दो गई। उसका पुत्र 
उदयसिदद हुआ, जिसको मद्दारावत रघुनाथलिंद ने बि० से० १६४३ ( ई० 
स० श्य८ढ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उदयासिह की निःसंतान 

(१ ) पंशक्रम--[ $ | अज्ञेनसिंह और [ २ ] मोतीसिंह । 


(६ २) पंशक्रम--न १ ] सानलिंद [ २ ] उद्यसिंद [३] स्वरुपसिंद और 
[5*-] शंअलिह । ' | 


इट० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


,2९/१९३९३६९५३० 


रुत्यु दोने पर उसका छोटा भाई स्व॒रूपसिह पएणावा का स्वामी हुआ 
स्वरुपसिंह का पुत्र शेभूसिंद घहां का वर्तमान सरदार है और उसकी 
उपाधि “ठाकुए! है। . .. 





घनेसरी . 

* मेवाड़ में बाठरणडा ठिकाने के सारंगदेवोत ( सीसोदिया) रावत: 
दलेलर्सिंदद का छोटा भाई गुमानसिंह' था, जो. महारावत उद्यसिंददके समय 
वि० सं० १६४० (ईं० ० श्षषं३ ) में प्रतापगढ़ चला गया। डसको उच्तः 
महारावत ने मगरा ज़िले में रामपुस्था तथा धारथाखेड़ी गांव. दिये। 
गशुमानसिंद योग का ज्ञाता और-अच्छा कवि था। उपयुक्त गांव पहाड़ियों में 
होने के कारण आय पर्याप्त न द्योने से उसको मदाराबत ने फिर धनेसरीः 
गांव जाभीर में प्रदान किया | ेल्‍ 

शुमानसिंह की योग्यता से प्रसन्न होकर मद्दाराबत रघुनाथसिंद्द ने 
वि० से० १६५१ ( ई० स० १८६४ ) में उसे देवलिया में भूमि-सहित मन्नाभद्द 
की चाचड़ी और हवेली प्रदान कीं तथा-सरुत्रण का पाद-भूषण पहिनने के: 
अतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिष्ठा भी दी । ग्रुमानलिंद ने योग संबंधी कई 
पुस्तकों की रचना तथा रामगीता एवं भगवदुगीता पर टठीकाएं भी की: 
थीं। वि० से० १६७१ फास्गुन खुदि ८ ( ई० ख० १६१५ ता० २२ फ़रवरी ) 
को गुमानर्सिंह का ७१ वर्ष की आयु में देदांत हुआ । उसके पीछे डसका 
पुत्र गोविंद्सिह धनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र दरिसिंह बहां कै 
उतेमान सरदार है। उसकी उपाधि “ठाकुर” है। 


'' डोराणा 


इस ठिकाने के सरदार सोनगरा चौद्यान ६ और उत्तकी उपाधि 
हु छाकुर' ह। 





(+ ) बंशक्म--[ १ ] गुमानसिंद [ ३] गोवेंदर्सिह भौर [ ३ ] इरिसिंह । 


प्रसिद्ध और प्राचीन घराने श्द्वप्‌ 


१८१३१०३५७००: 


.  मेह्ारावत डदयसिंद का प्रथम विवाद वि० स० १६१७ ( ईं० स० 
१८६० ) में नामी ( रतलाम राज्य ) के सोनगरा चौहान ठाकुर तम्ंतर्सिहद 
की पुत्री स्परुपकुंबरी के साथ हुआ था। इस प्रखइ से तख़्तसिंह का 
छोटा पुत्र च़््तावरसिंद उक्त महारावत के पास-चला गया, जिसपर उसे 
वि० सं० १६४० ( ईं० स० १८८३ ) में डोराणा ओर जसवन्तपुरा मामक दो 
गांव उसे जागीर में दिये। बस़््तावरसिंह भाषा का अच्छा कवि था। वहां 
का वर्तमान सरदार दलपतर्सिद्द हे । 








प्रसिद्ध और प्राचीन घराने 


चु-क ब-* पा +क +-_- 


देश-रक्ता में राजपूत सरदारों की जैसी सेवाएं हैं, बेसी ही राजनेतिर्क 
क्षेत्र में मन्‍्त्री-चर्ग और कर्मचारियों की सेवाएं भी खास मद्दत््व रखती हैं । 
जिस राज्य में मन्त्री-वर्ग तथा कमेचारी योग्य, ईमानदार तथा अन्चुभवी 
होते हैं उस राज्य में आंतरिक विप्वंव कम होते हैं और सुख-समरद्धि का 
बिकास होता है । इतिद्दास के अभाव में विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों की 
सेवाओं का पता पूरा-पूरा नहीं चलतां | यदि शोध किया जाय तो बहुत॑ 
कुछ ऐसे साधन भी मिलेंगे, जिनसे उनके द्वारा होनेवाली सेवाओं पर 
अच्छा प्रकाश पड़ सके । 

प्रतापगढ़ राज्य के मन्त्रीव्ग में भी समय-समय पर उल्लेखनीय 
व्यक्ति हो गये हैं, जिन्होंने इस राज्य की रक्षा और उन्नति के लिए अच्छी 
सेवाएं की हैं; परंतु भारतीयों में इतिहास-संरच्तण की भावना कम द्वोने से 
'डनकी सेवाएं भी बहुधा अज्ञात दी हैं । इस राज्य के मंत्रियों में अधिकतर 
बेश्य संझुदांय की ही प्रधानता रद्दी दे और अन्य की कम । बैश्यों में 
भी दिगिबर सम्प्रदाय की वहुलता होने से वे ही समय-समय पर मेन्ी-पद 
पर नियत किये ज्ञात थे, ज्ञिकका चुनाव किसी खास परिपाठी अथवा 
गुणों के आधार पर नहीं, अपितु बहुधा वेशपरंपरा अथवा राजा की कृपा 


- इंद्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिदास 





ओर खास सेवाओं को दृष्टि में रखकर किया जाता था। यद्यपि समय के: 
परिवर्तन से अब देशी राज्यों में यह प्रथा मिटती जाती है और प्रतापगढ़" 
में स्वर्गीय महारावत रघुनाथसिंह के राज्यकाल से द्वी मंत्री-पगे में बाहरी 
आदमियों को स्थान मिलने लगा है तथापि किसी न किसी अंश में 
दायित्वपूर्ण पदों पर वेशपरंपरा के अनुसार वहां के निवासियों की दी 
नियुक्ति होतीं. है । 

इस राज्य के पदले के प्रायः सब मंत्री दिमेबर सम्प्रदाय के हंवड़ 
जाति के व्यक्ति हुए हैं | चागड़ के पूर्व-.निवासी होने से साधारण वोलचाल. 
में वे भी वागड़िया हंचड़ कहलाते हें । व्यवसाय-प्रधान जाति होने सेः 
हंवड़ों की गयना वरणिकों में दोती दे । प्ले उनका घागड़ ( डूंगरपुर और 
बांसवाड़ा ) राज्य में निवास था और थे बहुत सम्पन्न थे । भद्दारावत 
विक्रमलिंह के कांठल जाकर वहां अपना स्थायी निवास बनाने के बाद 
देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की आबादी चढ़ने लगी । फिर उक्त मद्दारावत के 
ऋमाजुयायियों ने चागड़िया बैश्यों को कई प्रकार की रियायतें: देकर कांठल 
घुलवाकर पहां आवाद किया | धीरे-धीरे उन्दोंने घर्ा व्यापार बढ़ाकर 
चहुत कुछ उन्नति की । उनमें से कुछ ने अपनी कारग्रुज़्ारी और सदा“ 
घरण से राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया । अमात्य-पद्‌ और 
नरेश के अन्तःपुर के प्रवंध के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दफ्तर भी हंवड़ 
जाति के व्यक्तियों के अधिकार में द्वी रद्दा। बस्तुतः उन्नीसवीं शताच्दी में; 
जब कि कई पुराने राज्य विगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का अच्चुरण रहना वहां 
के मंत्री और राजकर्मचारियों की योग्यता का ही परिणाम द्वै। यही नहीँ 
उन्होंने इस राज्य को खुसमद्ध बनाने का भी समय-समय पर प्रयत्न किया 
ओर लोकोपकार की भाषनाश्रों से प्रेरित द्वोकर देवालय, बाग्र, बाबड़ियां 
आदि भी वनवाई। 





असिद्ध ओर प्राचीन घराने इ्द्र३ 


ब्षावत 


हूंचड़ों की चघोचंत शाखा का सूल पुरुष घषोशाह, भद्ाशवत 
चर्रिसिद के समय उसका मन्त्री था, ऐसा उस समय के शिलालेखों, दान- 
पत्रों एवं पुस्तकों से पाया ज्ञातां द्वे। प्रसिद्ध है कि 
ने उक्त महारावत की आहक्वानुसार वागड़ के 
“सागधाड़ा ( डूँगरपुर राज्य ) कुस्चे से लगभग पक सहस्म हंचड़-कुटुम्बों 
को लाकर कांठल में आबाद किया था। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर 
उस वर्षाशाद् )ने देवलिया में दिगम्बर सम्प्रदाय का जैन मंद््‌रि बनवाना 
आरस्म किया था, जो पीछे से पूरे हुआ और बड़ा मन्द्रि कहलाता दे । 
उपयुक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा चषो के पुत्र बद्धमान और पौत्र द्याल ने वि० से० 
.१७७४ माघ खुद १३( ई० ख० १७१८ ता० २ फ़रवरी ) फो की | वद्धमान 
आर उसका लघु भश्राता उद्यभान मद्दारावत प्रतापसिंद्द के समय में भी मंत्री 
का काम करते थे, जिनका उल्लेख उक्त मदारावत के वि० सं० १७४४ माघ 
झुदि १५ (ईं० ख० १६७७ ता०७ फ़रवरी) के पाटणया गांव के दानपत्र और 
उसके समय बने हुए “प्रताप-प्रशरित”- नामक खेडित काव्य में भी हे। 
डद्यभान थोड़े द्वी समय तक मनत्री रहा, परंतु चद्धेमान मद्दारावत पृथ्वीलिंद 
के राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पद्‌ पर विद्यमान था। 





'शाह वर्षा और उसके वंशज 


पाडलियों का घराना 


यह घराना भी ईँबड़ जाति का हे | इस घंश फा पाडलिया 

जीवराज सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) का निवासी था । वद्द भी अन्य 

हा इंबड़ों के साथ वागड़ से जाकर देवलिया में आबाद 
भगाडलिया चंद्रभाय और 5 भ 

सुंदर हुआ। उनमें प्रमुख होने से आगे जाकर प्रतापगढ़ 

राज्य की तरफ़ ले उसके वंशधर “नगरखेंठ 

की पद्वी से.सम्मानित हुए | पाडलिया चेद्रभाण महाराबत गोपालासिद 

के समय मंन्नी रहा था। ढसने दस खहस्त्र रुपये व्यय फर देवलिया 


प्द्छ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
मर टिकी उमर कल उन कक 2 कल नस कर कवर शक कमर मर लक तक 
में एक वात और चावड़ी वनवाई, जिसकी मद्दाराबवत गोपालसिद 


के समय वि० से० श्छ८८ माप्र खुदि ८ ( ई० स० १७३२ ता० २१ जनवरी ) 
को प्रतिष्ठा दोने का उपयुक्त वावड़ी की प्रशस्ति में उल्लेज है। 

चन्द्रभाण और उसके पुत्र छुन्दर की सेवाओं से प्रसन्न होकर 
महारावत गोपाललिंद ने उनको डोरयणा गांव जागीर में दिया। फिर चि० 
से० १८१५ (ई० स० १७४८ ) में महाराबत सालिमसिद ने छुन्दर को 
चरखेड़ी गांव और साढ़े चारसो बीघा भूमि प्रदान की तथा निम्नलिखित 
परवाना कर दिया-- है 

“पुफ्दारे घर का शरणा पलता है, जो साबित है | देवलिया राज्य में 
द्रवार के समय तुम्दारे पीछे अन्य मुत्खदी बेठेगें। उदयपुर के द्रंबार में 
जाना दोगा तो वह्दां तुम्हारी बेठक साबित है ।” ह 

सुंदर के इस समय कई चंशधर विद्यप्तान हें, जो विभिन्न पदों पर 
रद्दकर प्रतापगढ़ राज्य की सेवा कर रहे हैं । 

उपयुक्त वंश का पाडलिया लखण महारावत पृथ्वीसिह के समय 
राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। उसको उक्त मद्दायावत ने आखावता 
लस़ण के पुत्र कपूर के वंशनवे दिया था। मदाराबत ग्रोपालीसद्द ने डसपर 

ओर भी कृपा भ्कटकर उसको अपना मंत्री बनाया 

तथा चि० से० १७६६ आश्विन बदि ३ (ई० स० १७४२ ता० ८६ सिंतस्व॒र ) 
को थड़ा गांव दिया | लसण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको उस( लखण )के 
पीछे मद्दारावत ने अपना मंत्री बनाया तथा वि० सं० १८११ भागेशीषे छदि 
५ ( ईं० स० १७४५४ ता० ४ नवस्थर ) को उक्त मदाराबत ने उसको मोहेड़ा 
गांव देकर देवासला गांव का खिराज लेने का स्वत्व सी प्रदान किया। 

महारावत गोपालसिद्द और उसके कुंवर सालिमसिंह के वीच मनो: 
मालिसन्य रहता था, जिससे कुंवर राज्य सें चाहर रहता था | गोपालसिदद 
की झृत्यु के समय कुछ सरदारों ने सालिमर्सिह को राज्य से वंचितकर 
स्वार्थ-ल्लञाधन करना चाद्दा | उस समय मंत्री कपूरचंद ने उसके इस कार्य 
का तीघ्र विरोध किया और सालिमसिंद को राजगद्दी पर विठलाया । 


भ्रसिद्ध और प्राचीन घराने श्८४५ 


2 चला 8 
उसकी इश लेवा से प्रसन्न होकर सालिमसिद ने उसको मंत्री-पद्‌ पर 
स्थिर रखा और चि० से० १८१६ (ईं० स० १७६२ ) में मोटी अलवेली 
नामक गांव जागीर में प्रदाव फिया । फिर कपूरचेद्‌ ने धमोतर और मरांतला 
के सरदारों का उत्पात मिटाकर शांति स्थापित की । वि० से० रृपरे१ 
( ईं० स० १७७४ ) में मद्दाराबत सालिरमासह का देदांत होने पर उसका 
कुंचर सामन्तर्लिद सात वष की आयु में राज्यासन पर बैठा | उस समय 
शालन-कार्य राजमाता कुन्दनकुंवरी अपने श्राता सरदारसिद्द, मंत्री 

क्रपुरचेद, राघव वछशी तथा शाह ग्रुमान के परामश से चलाती थी। इस 
परामशैदात्री समिति में मन्‍्त्री कपूरचंद प्रमुख था, क्योंकि वह तीन पीढ़ी 
से मंत्री-पद्‌ का काये ईमानदारी से करता चला आ रहा था, जिससे 
डंसका अन्चुभव बढ़ा हुआ था। महारावत की वांल्यावस्था दोने के कारण 
राज्य में क्षति होना स्वाभाविक था, किंतु राजमाता और उसके परामशे- 
दंताओं की सावधानी के कारण कोई हानि नहीं हुईं | इसका प्रभाव 
मद्दाराबत सामंतसिह पर अच्छा पड़ा और उसने राज्य-मुद्रा में उच्त 
मंत्री का नाम भी खुद॒वाया | उन दिनों देश में चारों तरफ़ महान 
क्रांति हो रद्दी थी। मरहटों का प्रताप घट रद्ा था, फिर भी उनकी 
फुंछ शक्ति शेष द्ोने से द्ोल्कंर, सिंधिया आदि की भारत के देशी- 
राज्यों परं धार्क जमी हुईं थी और संगठंने.कां अभाव द्ोने से रांजपूताना 
के नरेश उंनले जमकर मुक़ावला कंरने का साहस न रखते थे । प्रतापगढ़ 
राज्य का खिंराजं, जो दोल्कर सरकार को दिया ज्ञाता था, इतना अधिक 
था कि राज्य डसको देने में सर्वेधा असमर्थ । इसलिए खिंराज की 
रकम चढ़ जाया करती थी ओर नियमित रूप से नहीं दी ज्ञाती थी, 
लिंसकी वसूली के लिए होटंकर की सेना ज्ञाकर समय-समय परं घेरा 
डॉल देती थी। उंसके घेरे को उठाने के लिए मंत्नी-च्गे को सदा जग । 
प्राणों का भंये बना रहता थां और राज्य को भंरपूर द्वव्य देना पड़ 
थी । मंदरावंत सामन्ते्सिद्द के राज्य-काल में सी ऐसे कई अवसर आये | 
रॉज्यें से मित्नेवाले तत्कालीन पंच्रादि से पता चलंता है. कि उसे समय 

छह हि 






श्द्वद प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


(मिन्त्री कपूरचंद और कपूरचंद्‌ और महारावत के मामा सरदारखिद्द पर द्वी खिराज चुकाने 
का भार था और वे होल्कर खतरकार का तक़ाज़ा दोने पर किसी प्रकार 


रक़म आदि देकर राज्य को वरवादी से बचाते थे। 

वि० सं० १८३५ (ई० स० १७७८) में मंत्री कपूरचंद ने अपने 
सजातीय वंघछुओं के साथ उदयपुर राज्य के जैनों के प्रसिद्ध तीथे घुलेब में 
जाकर ऋषभदेव की यात्रा की । डस समय डस संघ में १४०० र्री, . 
पुरुष और वाल-बच्चे थे । उसके साथ सशस्त्र सवार, पेदल, नक्काय, 
निशान, मियाना, प्रालकी, छड़ी आदि लवाज़मा था और कुल संख्या चार 
हज़ार मनुष्यों तक पहुंच गई थी । इस यात्रा के समय संघ-सद्दित, 
कपूरचंद इूंगरपुर भी गया और ग्रेबलायर तालाब की पाल पर भ्रीनाथजी 
के मंदिर के पास ठहरा । उसने वहां के तत्कालीन नरेश मद्दाराधल 
शिवसिद्द की सेवा में संघ-सहदित डपस्थित द्ोकर नज्षर-न्योछ्लावर की ।, 
मद्दारात्रल ने भी उसका सम्मान किया और मार्गशीर्ष बदि १२ ( ता०. १५ 
नवम्बर ) रविवार को अपने राज्यवर्ती सागवाड़ा के पुराने निवासी इस वरिक, 
समुदाय के, जो अपने को इंगरपुर राज्य की भी प्रजा समझते थे, ड़ेरों, 
पर गया। इस-यात्रा में उस( कपूरचेंद )ने पच्चीस सहस्त्त रुपया व्यय 
किया था | उसने वागडढ़ और आसपास के रइनेवाले दिगस्वर जैन 
हंबड़ों के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया और प्रति श॒द्द एक-एक 
रुपया और नारियल बांटा । फपूरचंद्‌ की झतत्यु वि० से० १८३७ ( ईं० स० 
१७८० ) में हुईं। तव महारावत ने उसके पुत्र शिवलाल ( शिवजी ) को 
अपना मंत्री नियतकर राजमुद्रा में उसका नाम खुदवाया । कुछ काल 
पीछे शिवलाल ने मतभेद होने से राजकार्य में द्वानि दोने की संभावना, 
देख अपने पद्‌ का परित्याग करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के 
लिए आज्ञा प्राप्तकर देवलिया से प्रस्थान किया। उस समय उदयपुर के 
मद्दाराणा भीमसिदद, ईंडर के राजा गरभीरलिंद, काबुआ के राजा भीमसिंदद, 
मंदसोर के सूवेदार खांडेराव वल्लाल तथा डूंगरपुर के भद्दारावल आदि ने 
अपने यहां आकर स्थायी रूप से निवास करने के लिए उसके पास परवाने 





प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने श्द७ 





'भिजवाये; परंतु वद्द वहां नहीं गया और वि० से० १८४५६ ( ई० स० शदण्श 
"में रघुनाथद्वोर की प्रतिष्ठा के समय- मद्दारावत के चुलाने पर पीछा देवलियां 
:गया, जदां थोड़े दिनों! बाद वद्द बंदी कर लिया गया । उन्हीं दिलों 
'ड्ञोंढ्कर सरकार की ओर से चढ़े हुए खिराज़ की वसूली के लिए 
प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद्‌ हुई और होल्कर की सेना ने राजधानी 
-को आकर घेर लिया। तब मद्दारावत ने शिवलाल के पुत्र प्रतापचंद को 
'ओल में सॉप दिया। अननन्‍्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने अपने पुत्र 
'को द्ोह्कर सरकार की ओल से छुड्ाया। बि० से० १८६४५ (ई० स॒० 
श्द०८ ) के लगभग उस( शिवलाल )की स॒त्युः हुईं । 
* राज्य की ऐसी स्थितिं देख उस समय' प्रतापगढ़-निवासी' राज्यं- 
सेवा में योग- देने की अपेक्ता विम्मुख रहने में ही अपना कल्याण समभते थें, 
ज़िंसले राज्य को बड़ी द्वानि हुईं । उन दिलों अंप्रेज़्-सरकार के साथ 
मद्दारावत ने संधि करलीः थी; जिससे बाहरी आकऋमणों से तो राज्य बचे 
गया; परंतु मदारावतः की खघरल प्रकृतिं का अनुचित: लाभ उठाकर कुंवर 
दीपलिद ने अपना अधिकार बहुत कुछ बढ़ा लिया और एक प्रकार से 
महारावत को राजकाय से बिल्कुल बेदखल कर दिया । यही नहीं, उसने 
मद्दाराधत के विश्वासपात्र व्यक्ति-यति हेमराज, ऑकार पाडलिया, 
गब्बा हल्‍कारा आदि के प्राण दरण किये, जिसपर मद्दारावत और कुंवर 
के बीच पूरा विरोध हो गया। अंग्रेज़ सरकार ने इस विरोध को न बढ़ने 
देने के लिए कुंवर को नियन्त्रण में रखने. का यत्न किया; परंतु कुंबर 
दीपसिंधद ने न माना और उत्पत करना जारी रखा | इसपर अंग्रेज़-सरकार 
ने सेना भेज कुंवर को बंदी कर लिया और वह अचेरे की गढ़ी में सरकारी 
निरीक्षण में रंकला गया। पुत्र-मोह से द्रचित होकर चुद्ध महारावत ने 
अग्नेज़ संरकार से प्राथना कर कुंबर को छुड़ाने का उपक्रम किया, किंतु 
दीपसिद की आयु ने अधिक साथ न दिया और देवलिया जाकर अपने 
पिता के चरंण-रुपश कर अपना अपराध क्षमा कराने के पूवे द्वी वद्द सत्यु 
को प्राप्त इुआ | 


इन . प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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इस बिगड़ी हुईं दशा में मंत्रीयद्‌ को भ्रदृशकर वहां की स्थिति 

को सुधारने के लिए मद्दारावत, अंग्रेज़ सरकार तथा भंवर फेसरीलिंह- 

( महारावत सामन्वलिंद्द को पौच और दीपसिंद का पुश्न ) ने शिवजी के 
/ पुत्र नवलचंद को दी उपयुक्त समझता | मद्दाराचत और उसके ज्यष्ठ पीच 

केसरीसिंह के विश्वास दिलाने पर बि० से० श्द८० ( ईं० ख० १८२३ ) में 

उसने मंत्री-पद्‌ स्तरीकार किया | नवलचंद ने आय-व्यय का हिखाव प्रति- 


गम 


वर्ष महारावत के सम्मुख उपस्थित कर रखीद्‌ रे लेने का क्रम जारी किया। 
वुद्धावस्था के कारण सामन्त्सिंह पिछले धर्षों में राज़काये अपने ज्येष्ठ 
पौच्र केसरीसिंद को सॉपकर अधिकतर ईश्वरभक्ति में समय विताने 
लगा । नवलचंद ने उक्त भंवर को भी प्रसन रक्‍्खा और वह दीपलिंह को 
भी छुड़ाने में प्रयत्नशील रद्दा । केसरीसिंद का छोटा भाई दलपतसिद्द 
डूंगरपुर के मद्दारावल जलवन्तसिह के दत्तक गया, इस कारण वह वहां के 
राजनैतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दलपतालिंद ने उसको हूंगरपुर 
राज्य की तरफ़ से एक गांव जागीर में दिया । डसकी कार्यशैली खे 
पोलिटिकल अफ़सर भी प्रसन्न थे और राज्य की आय में क्षति न दोकर 
दिन-दिन बुद्धि ही हुई । 

नवलचंद की मृत्यु के बाद उसका भाई भोजराज़ मद्दाराचत 
दलपतासद के समय वि० सं० १६०७ (ई० स० १८४० ) में खासगीदाल्ले 
जड़ावचंद के साथ प्रधानमंत्री चनाया गया, परंतु व्यापार में बाधा पड़ने से 
कुछ मास बाद द्वी उसने इस पद्‌ का परित्याग कर दिया । नवलचंद का 
ज्येष्ठ पुत्र जोधराज था। उसका पुत्र इंसराज़ प्रतापगढ़ में रहकर डस 
'तरफ़ के इलाक़े का सारा काम-काज करता था। 

उस( हंसराज )का चाचा जोधकरण ( नवलचंद फा छोटा पुत्र ) 
मद्दारावत का पूर्ण विश्वासभाजन होने के अतिरिक्त प्रवंध-कुशल व्यक्ति 
था | सिपाद्दी-विद्रोद्द के समय उसने भी अच्छी कारशुज्ञारी दिखलाई थी॥३ 
महारावत दलपतर्सिद्द ने दोनों चाचा-भतीज्ञों की सेवा से प्रसन्न द्योकरे 
उन्दं नवीन जागीर प्रदान की और जय बि० स० १६१६ ( ईं० क्ष० १८४६) 
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में मंत्री का पद रिक्त हुआ तो ज्ञोधकरण को खासगीवाले निहालचंद के 
स्थान पर नियत किया। वि० सं० १६२० ( ईं० स० १८६३ ) में मद्दारावत 
दूलपतासिंद का स्वगेचास होने पर उसका कुंबर मद्दाराजकुमार उदयसिद्द 
सोलद बे की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ। अंग्रेज़-लरकार ने जोधकरण 
की उत्तम कार्यशेल्री का परिचय पाकर उस समय शासन-कार्य चलाने के 
लिए वहां रिजेंसी कॉसिल नियत करना ड्चित न समझा और सारा 
राज्य-भार जोधकरण को सॉपकर मद्दाराबत को संपूर्ण राज्याधिकार 
दे दिये। बि० सें० १६२३ (ई० स० १८६६) में बांसवाड़ा राज्य ने 
बोरी-रीछुड़ी गांव के स्रीमा संबंधी ऋूगड़े के कारण प्रतापगढ़ राज्य के 
थाने-पर आक्रमण किया। उस समय जोधकरण ने योग्यतापूथक इस 
मामले को पोलिटिकल-एजेंट के पास उपस्थित किया, जिससे बांसवाड़ा 
राज्य की ज़्यादती सिद्ध होकर यथोचित न्याय हुआ । उसने राज्य के 
आय-व्यय का द्विखाब वर्ष की समाप्ति पर महाराबत के सामने पेश कर 
रसीद लेने का दरीक़ा वनाया.। बि० सं० १६२० (ईं० स० १८६३ ) में जब 
चह्द राज्यकाये के लिए उदयपुर गया था, तब वां के भद्दाराणा शंभुसिद्द 
ने अपने दरबार में उसको बैठने का सम्मान दिया, जैसा कि पहले शिवजी 
ओर नवलचंद्‌ को प्राप्त था। उसने प्रथम बार वि० सं० १६२४ (ईं० स०_ 
शृ८ूदे७ ) और दूसरी बार वि० से० १६३४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य 
किया था। ज्ोधकरण का पुत्र कानजी कई वर्ष तक सहकारी मंत्री (नायव 
दीवान ) रद्दा । जब वह्द वि० से० १६५२ (ईं० स० १८६४ ) में उदयपुर 

भेजा गया,. तब वहां के महाराणा फ़तद्ालिद ने उसको भी अपने दरबार 

में बेठने का सम्मान प्रदान किया । बि० सं० १६४५४ ( ईं० स० श्द६७ ) में 
राजकुमारी वल्लमकुंबरी का विवाद्द बीकानेर के महाराजा सर गंगासिहज्ी 

से हुआ, उस समय डस( कानजी )ने अच्छी कारशुजारी वतलाई, जिससे 

प्रसन्न द्वोकर उक्त मद्दारावत ले इंसराज़ और कानजी को नई जागीरें दी ।. 

: इंसराज का बड़ा पुत्र 'प्नालाल और छोटा मन्नालाल हुआ - 
पन्नालाल कचदरी खासगी, <कसाल आदि कं! कई वर्ष तक द्वाकिम रद्दा। 





३६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





उसका पौत्र अम्ृतलाल ( पूनमचद्‌ का पुत्र ) इस समय हिसाब दक़्तर को 
हाकिम दे | मन्नालाल वि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६०४ ) में मद्दाराजकुमारं 
मानलिंह का कामदार नियत हुआ | फिर घद्द महक्‍मा खास में श्रसिस्टेन्टं 
सेक्रेटयी बनाया गया | महारावत रघुनाथसिदद और मद्दाराजकुमार मानसिद्द 
का पूरा विश्वासपात्र दोने से वद्द फिर कचद्दर्री खासगी ( शदह-विभाग ) 
का अफ़्लर बनाया गयां। तव से अब तक बह. उक्त पद्‌ पर कार्य कर रद्दा 
है। मद्दाराचत रघुनाथर्सिद्द उसकी सलाह को मानता था। उसी प्रकार बतें- 
मान महारावत सर रामसिंदजी भी उसकी द्वितपूरं संलाह को मानते दें । 
उक्त मद्दारावतज़ी ने बि० से० १६८७ ( ईं० स० १६३० ) में जागीर के एवज़ं 
में उससे जो सेवा ली जाती थी, वद्द माफ़ करदी है । उसका ज्येष्ठ पुत्र 
किशनलाल, बी० ए०, एल-एलु० बी० ध्रांगधरा में फ़सटे क्लास मैजिस्ट्रेट दे । 

उपयुक्त पाडलिया लखण का एक पुत्र हरचंद था, जिसका पांचवां 
घेशधर रतनलाल, मद्दारावत डद्यलिंह के पिछले राज्यसमय में प्रतापगढ़ 
राज्य का मंत्री बना। उसने महारावत रघुनाथलिह 
की गद्दीनशीनी से लगाकर पिछले समय तक 
भली प्रकार से सेवा की । मेवाड़ और प्रतापगढ़ 
राज्य के सीमा सम्बन्धी झगड़े में भी उसने अच्छी कारमगुज़ारी दिखलाई । 
मद्दाराबत उद्यर्सिहद की निःसंतान झत्यु दोने पर अचलावदा के ठाकुर 
ने उज्ञ किया, उस समय रतनलाल ने डसको समभाकर भगड़ा आगे हूं 
बढ़ने दिया । उसकी इस सेवा को महारावत रघुनाथलिदद भी मानता रहा। 
उक्त मदारावत के समय प्रथम बार वि० सं० १६४६ ( ईं० ख० १८६२ ) तक 
दूसरी बार वि० सं० १६५३ से ५४५ (ई०स० १८६६ से ६८) तक और तीसरी 
वार महाराजकुमार मानसिद्द के देहावसान के पीछे कुछ वर्षों तक बह मंत्री- 
पद्‌ पर रद्दा था। उसका पुत्र माणकलाल पाडलिया, वी० प०, एल-एल० 
ची० है। उसने वि० से० १६७७ ( ईं० स० १६२० ) में सालिमगढ़ गांव कें 
सीमा संबंधी झगड़े में अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। बह कई वर्ष 
तक इिसाय दुफ़्तर का द्ाकिम और राज्ञसभा का सदस्य रहा | बर्तमान 


लसय के दूसरे पुत्र दरचद 
के वंशपर 


असिद्ध ओर प्राचीन घराने . डेह९ 





मद्दारावतजी ने डसको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुन्नीलाल शर्यफ़ के 
अलग होने पर जब दीवान की जगह खाली हुई तो बह स्थानापन्न दीवान 
नियत हुआ और वि० से० १६६६ ( ई०'स० १६३६ ) के प्रारंभ तक उक्त पद्‌ 
"का कार्य करता रहा और उससे महारावत और वहां के निवासी संतुष्ट रदे। 
इस समय वह प्रतापगढ़ राज्य का नायब दीवान दे और सुचारू रूप से 
अपना काये कर रहा दे । 


ख़ासगीवालों का घराना 


महारायत के गृद्द-विभाग ( अन्तःपुर ) का प्रबंध और निजञ्ञी काये 
करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कमेचारी कद्दलाते हें । इस 
. पद्‌ का कार्य पूरे विश्वासपात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किखी को नहीं 
सौंपा ज्ञाता | उनके खुपुदे राज्य के अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी .रक्‍खे 
जाते हैं। इस खानदान के व्यक्ति भी हूंबड़ जाति के महाजन दें और उनका, 
' अन्न तलाटी है | इस चंश के शाह जड़ाबचंद्‌ को मद्दाराबत सामंतर्सिह्द ने 
वि० स्लन० १८७० (ई० स० १८१३ ) में अपना पूरा विश्वासपात्र समझ 
कर खासगी के मद्दकमे में नियत किया । उसने समय-समय पर उक्त 
मद्दाराघत की अच्छी सेवा कर पूरे स्वामीभक्ति दिखलाई । मरहटों के 
डपद्गवों तथा अन्य कई भमलों से देश की स्थिति संमलने नहीं पाई थी 
कि पसे समय में थि० से० १८६० (ईं० स॒० श्षरेरे ) में प्रतापगढ़ राज्य 
में दुर्भित्ञ हो गया । डस समय भी जड़ाबचंद ने राज्य की अच्छी सेवा की 
जिससे महारायत ने प्रसन्न होकर डसकी जञागीर में वृद्धि की । उक्त 
महारावत के पिछले समय में डलका पौच्न दुलपतर्सिह डूंगरपुर में भी रद्दा 
करता था, जिससे राज्य में अधिक खझुधार नहीं हो सकता था । इस- 
लिए महारावत सांमतसिह का परलोकवास होने पर दलपतासिद ने राजगद्दी 
पर बेठते दी जड़ाव्चद्‌ को वि० स्ल० १६०० ( ईं० स० १८४३ ) में अपना 
मंत्री बनाया । उसने अपने स्वामी की इच्छानुसार शासन-कार्य योर्यता- 
पूर्वक चलाया, जिखले राज्य की आय बढ़ी, कई नये गांव बसे और. 


३८३२ प्रतापगढ़ राब्य का इतिहास 


रस िल कि अा रन शक पर लि मिलर लीन बी पल के लि लक कि न 72 लत रपट की कस 
व्यापार में भी उन्नति हुईं | वह सिपाद्दी-विद्रोह के समय तक अपने पद 
पर बना रहा और उसने अंग्रज़-सरकार के प्रति डउख कठिन समय में भी 
बफ़ादारी में अन्तर न आने दिया । वि० सं० १६१४ ( ईं० स० १८५७ ) में 
जड़ाबचंद की झुत्यु दोने पर उसका पुत्र शाह निद्दालचंद्‌ मंत्री हुआ, 
जिसने वि० सं० १६१६ ( ईं० स० १८४५६ ) तक इस पद का काये किया 
आर ग्द्र के अवसर पर वाग्ी सरदार क़ासिमर्ता आदि के मुकाबले के 
समय उसने सदेव मद्दारावत के साथ रद्कर अच्छा कार्य किया। 
निहालचंद के छोटे भाई फस्तूरचंद्‌ और कपूरचंद्‌ थे। वे खासगी 
का काम पूर्ववत्‌ करते रद्दे | महारावत उद्यासिद्द के समय बि० से० १६३३ 
( ई० स० १८७६ ) में वहां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तब 
मद्दारावत ने अपने विश्वासपात्र सेवक कपूरचंद को काश्तकारों को समझता- 
कर पीछा लाने का हुक्म दिया । इसपर उसने अपने भतीजे नंद्लॉल- 
सदित गांवों में जा काश्तकारों को समझकाकर पीछा आवाद्‌ कियां । 
वि० सं० १६३६ ( ई० स० १८७६ ) में उक्त मद्दाराचत के अनन्‍्तःपुर की 
ड्योढ़ी की निगरानी का सारा काम पूरें अस्चियार-सद्दित कपूरचंद्‌ कों 
सोंपा गया और उसकी उत्तम सेवाओं के एवजूं में बि० से० १६४४ ( ई० 
स०- १८८६ ) में उसकी जागीर का आधा खिराज़् मार्फ़ कर दिंया गंया । 
वि० सं० १६४६ ( ईं० स० श्ष८& ) में मद्दाराबतं उदयसिंद का 
निःसंतान देदांत दो गया । उख समय अरणोद के महाराजं रघुंनाथलिंद की 
राजगद्दी पर विठलाने में शाद्द कपूरचंद ने पूरों प्रत्त किया । कपूरचंद 
का पुत्र अम्गतल्लाल भी श्रन्तःपुर की ड्योढ़ी का प्रवंधकर्ता था और 
उसके सुपुदद राज्य के मुद्दाफ़िज़ञखाने एवं कारखानें ज़ात की निगरानी का 
कार्य बहुत वर्षों तक रद्दा । 
.... कंपूरचद का तीसरा पुत्र जोधकंरण, ची० ए० थां। प्रतापगढ़ राज्य 
में बद्दी सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने अंग्रेज़ी में बी० ए० तक की उद्ध परीक्षा 
अपने दी साइस स्रे पास की। फिर वद्द मद्दारावत रघुनाथलिंद का प्राइवेट 
सेक्रेटरी नियत हुआ। वि० सं० १६५६ ( ईं० स० १८६६ ) के भंयेइर अकाले 
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फे समय वद “अकाल सहायक समिति” का सेक्रेटरी बनाया गया। 
भद्दाराज़कुमार सानसिंद के अजमेर में विद्याध्ययन करते समय बह उसका 
शिक्षक और गार्जियन नियत हुआ । फिर वद्द मैजिस्ट्रेड और दीवानी अदालत 
का द्ाकिम बनाया गया और उसके साथ ही राज्य की तरफ़ से पोलि- 
टिकल एजेंसी के संबंध का महक्मा खास का अंग्रेज़ी कार्य भी वहः करता 
'रहा-। वि० सं० १६६१ वैशाख वदि्‌ ५ (ई० स० १६०४ ता० ४ अप्रेत्न ) को 
२७ बर्ष की आयु में उसकी पत्चग की वीमारी से मृत्यु. हुई । 

जोधकरण का छोटा भाई मुंशी फ़तहलाल है, जिसने अंग्रेजी भाषा 
में बी० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की है । वह प्रारंभ में प्रतापगढ़ -के स्कूल 
का हेड मास्टर बनाया गया । उसके उत्तम प्रबंध से उक्त स्कूल की अच्छी 
उन्नति हुई और उसके कार्यकाल में ही वहां मैट्रिक तक की शिक्षा दी 
जाने की व्यवस्था हो गई। वह महाराजकुमार मानसिह का बाल्यवस्था का 
साथी और. कृपापात्र एवं बतेमान महारावत सर रामालहजी का .शिक्षक 
भी रहा है ।. राज्य के भिन्न-भिन्न ऊंचे पदों पर समय-समय पर डसकी 
नियुक्ति होने से उसका अलजुभव अधिकाधिक बढ़ता रहा, जिससे वह कई 
सीमा संबंधी सुकद्मों और कान्फ़रेंसों में प्रतनिधि बनाकर भेजा गया, 
जहां उसने योग्यतापूर्वक कार्य किय( । प्रतापगढ़ राज्य में अफ़ीम की खेती 
बेंद्‌ करने ले जो हानि होती है, उसने उसका स्पष्ट और सप्रमाण. विषरण 
पेश किया,. जो राज्य के लिए. द्वितकर सिद्ध. हुआ। वह इस. समय 
झुपरिन्टेन्डेन्ट एप्रीकल्चर और बाग तथा खज़ाने का अफ़सर .है.। . 

ह भांचावत 

आचावत भी हंबड़ ,जाति के .वेश्य हैं ।.इस वेश .के शाह भूरा ने 
वोरी-रीछड्डी के सीमा संबंधी मुकदमे में प्रतापगढ़ राज्य की पूरी सेवा 
की थी.। फिर मन्नालाल भांचावत मदाराबत रघुनाथंसिंह .के समय चि० 
सं० १६५६ (ई० स० १६०२ ) में प्रतापगढ़. राज्य का मंत्री वनाया गया। 
उसके मंत्रीत्वकाल में केप्टेन ए० टी० होम ने. प्रतापगढ़ राज्य में. पेमाइश 


का काये कराया, जिसमें,उसकी सेवा अच्छी रही .। ब्रांसवाड़ा राज्य ,क्े 
४० ह 
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भील इस राज्य में बड़ा उपद्रव करते थे, जिनका अग्रज़ सरकार दमन 
करना चाहती थी । ईं० स० १६०४ ( वि० से० १६६० ) में प्रतापगढ़ राज्य 
से उन भीलों को दबाने के लिए सेना रवाना हुईं, उस समय मन्नालाल की 
कार्यवाही उचित मानी गई और मेवाड़ के तत्कालीन रेज़िडेंट मेजर पु० 
एफ़० पिन्ददे ने उसके कार्य की सद्दाराना की। उसने प्रतापगढ़ राज्यः 
ओर मेचाड़ तथा वांसवाड़ा राज्यों के बीच दोनेवाले सीमा संबंधी भूगड़ों 
में प्रत्येक बार पूरा परिश्रम किया, जिससे मद्ारावत भी उस से संतुष्ट 
रहा। उसका पुत्र चांदूमल भाँचावत, वी० एु०, पुल-पुल्त० बी० स्युनि- 
सिपिल कमेटी का सेक्रेटरी दे । 
आपा का पंश 

प्रतापगढ़ राज्य का मरहटों के साथ संवंध दोने पर पन्न-व्यवहार 
महाराष्ट्र लिपि और भाषा में होता था। इसके लिए मद्दारावत सालिमासद 
के राज्य-काल में मद्दारा्ट्र जाति का ब्राह्मण सखाराम नियत किया गया, 
जो द्दोह्कर के द्रचार में लिखा-पढ़ी का कार्य करता था। वि० सं० १८७४ 
(६० स० १८१८) में जब अग्नेज़ सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के चीच संधि 
हुईं, इस समय पंडित रामचंद्र भाऊ ( सखाराम का चेशधर ) मद्दारावत 
सामंतलिद्द की ओर से प्रतिनिधि चनाकर भेजा गया। रामचंद्र की अच्छी 
सेवाओं से प्रसन्न होकर उक्त मद्ररावत ने वि० सं० १८७६ आपाढ' झुदि ४ 
( ई० स० १८१६ ता० २५ जून ) शुक्रवार को डसे ज्ञागीर प्रदान फी पर्व 
उक्त मद्दारावत फे समय वहां की टकसाल का कार्य भी डसके खुपुदे किया 
गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा छुआ। म्रदहारावत दुलपत्िह ने, 
जब घद ड्ूंगरपुर का युवराज था, उसको यहां पर भी ज्ञागीर दी और 
प्रतापगढ़ का स्वामी द्ोने पर उस( दलपतार्सिंह )ने डसकी ज्ञागीर बढ़ाई । 
वह प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से पोलिटिकल अफ़सरों के पास वकील का 
काये करता रद्दा। नत्थोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टकसाल का अफ़- 
सर रद्दा। जगन्नाथ का पुत्र लालजी और लालजी के दो पुत्र रामचंद्र और 
छाचमण हुए. | लच्सण का पुत्र अमृतराब इस समय विद्यमान है| 
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». भाजुर्सिहद १६४८. १६४० १६४१, १६४२ (१६४० 
(साना) ४ 


». सिंद्दा| १६६० | १६६० | १६७६, १६८४ [१६५४ 
». जसवन्तसिंद | शद्ृ८४ | १६८५ «|. -हिचप४ 
9) हरिसह १६६० १६६० (१६६६-१७२४ (१६८५ 
” . भतापसिंद १७३६० १७३० [१७३१-१७६४ १७३० 
४. प्रथ्वीसिंह' १७६४ १७६७ | १७६४-१७७४५ (१७६५ 
». सम्रामसिद् | १७७६ १७७ १७७६ [१७७५ 
» उस्मेदर्सिद्द | १७७७ | १७७६ १७७७. १७७६ 
”.. गोपालसिंदह | १७७६ | १७७६ | १७७८-१८११ १७७८ 
» सालिमसिंह | १८१४ १८१७४ | १८१३-१८१६ १८१३ 
5» सामन्तसिंदह | १८३१ श्य३१. | १ै८रेप १८६० रिपरे१ 


कर दलपतसिद १५६०० १५६०० हद १६०० 
9. उदयसिंह १६२० १६२० *ब्र १६२० 
४» रघुनाथसिंद | १६७६ १६४६ ् १६४६ 
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चि० सें० 
( १४६४ )' 
( १४५३० ) 


( १४३० ) 
१५६१ 
(१५६३ ) 


( १५६४ ) 


(१५६४ ) 
( १४५८७ ) 


( एश्८७ ) 
१५६२ 


परिशिष्ट संख्या ३ 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास फा कालक्रम 


कूनचक+न्न कक 


महाराबत देमकर्ण 
ईं० स० 
(१४३७ ) क्षेमकर्ण का सादड़ी पर अधिकार करना | 
( १४७३ ) क्षेमकर्ण की झत्यु । 





महारावत उरजमल 


( १४७३ ) खूरजमल की गद्दीनशीनी । 
१५०४ खूरजमल के संचंध में चारणी की भविष्यवाणी । 
( १४०६ ) मालवा के खुलतान नासिरशाह के पास सद्दायताथे 
* जाना। 
( १४०७ ) खूरज़मल और सारंगदेव का मालवा की खेना के 
साथ जाकर महाराणा रायमल से युद्ध करना । 
( १४०८ ) सूरज्ञममल का मेवाड़ छोड़ कांठल में आवाद द्ोना | 
( १४५३० ) सूरज्ञमल की सुत्यु | 





महारावत वाघर्सिह 


( १४३० ) वाघसिद की गद्दीनशीनी । 
१४५३५ वहादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई फे अवसर पर 
* धाघसदद का मारा जाना । 








(१ ) ऊपर कोष्ठकों में दिये हुए संवत्‌ झाजुमानिक हैं, निश्चित नहीं । 


वि० सं० 
१५६२ 

(१५६३ ) 

(१६०६ ) 


(१६०६ ) 
(१६१० ) 
१६१३ 


(१६१७ ) 
€ १६१६ ) 


( १६२० ) 


१६२० 
१६२१ 
१६४४ 


। ॥दैश० 
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महारावत रायसिंह 
डूँ० स० 
१४३५ रायसिद की गद्दीनशीनी । 
( १५३६ ) उद्यलिंद को लेकर धाय पन्ना का देवलिया जाना। 
( १४५४२ ) रायसिंद का देहांत । 


महारावत विक्रमपिंह ( वीका ) 


(१४५२ ) विक्रमसिह की गद्दीनशीनी । 
( १५५३ ) बविक्रमासह का मेवाड़ का परित्याम करना | 
१५४७ विक्रमसिद का कुंवर तेजलिंह को महाराणा उद्यलिह' 

के साथ दाजीखां की सहायतार्थ भेजना । 

( १४६० ) विक्रमलिंद का देवलिया को राजधानी वनाना | 

( १५६२ ) विक्रमालिह फा बांसवाड़ा के. स्वामी प्रतापर्सिह की 
सहायताथे मद्दाराबल आसखकरणो [( डूंगरपुर ) से 
लड़ना । 

( १५६३ ) विक्रमसिंह का देहांत । 


महारावत तेज्सिंह 


( १५६३ ) तेजसिह की गद्दीनशीनी । 
१४६४ दमाखेड़ी गांव का दानपत्र । 
१५७६ हल्दीघाटी के युद्ध में मद्दारावव का कांधल फो 
' महाराणा प्रतापसिद्द (प्रथम) की सहायतार्थ भेजना । 
१५६३ तेजलिंद का देद्ांत । 


'फिकलममरूमनत:अमककक5 रन ० ९० रा, 
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महारावत भानुसिंद (भाना) 
वि० सं० ई० स० 
१६४५०. १४६३ भावुसिद्द की गद्दीनशीनी । 
१६५१ १५६४ सेमली गांव का ताज्नपतन्र । 
१६५२ १४६४५ अमलावद गांव का ताम्नपतन्न । 
१६४५७ १४५६७ भाजु्सिद का चीताखेड़े के पास शक्तावत ज्ञोधसिद्द 
से लड़कर मारा ज्ञाना । 


महारावत सिंहा 


१६५४ १४६७ सिद्दा की गद्दीनशीनी । * 
१६७२ १६१४ जहांगीर का महाराणा अमरसिह (प्रथम) के कुंचर 
कणसिह को चसाड़ और अरणोद का फ़र्मान 
देना । 
( १६८३) (१६२६ ) महावतर्खा का देवलिया में जाकर रद्दना । 
श्द्दडे १६२७ ग्रायासपुर की वाबवड़ी की प्रशस्ति । 
( १६८४ ) (१६२८ ) ससिंद्दा का देहांत । 


महारावत जसवन्तर्सिह 


( १६८४ ) (१६४५८) जसवन्तर्सिद्द की गद्दीनशीनी । 
श्६ृ८८... १६२८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाइजद्दां 
का जांनिसारख्ां के नाम फ़रमान भेजना । 
( १६८४ ) ( १६४८) महारावत का कुंचर भदहासिह-सहित महाराणा 
जगतासिद्द (प्रथम) की सेना से लड़कर मारा ज्ञाना। 
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सहारावत हरिसिंह 

वबि० सँ०.. दें० स॒० 

(१६८४ ) ( १६२४८ ) हरिसिह की गद्दीनशीती-। 

(१६८४) (१६२८ ) जोध्सिह ( धमोतर ) का हरिलिद्र को दिल्‍ली ले 

जाना । 

(१६८४ ) (१६४८ ) मद्दाराणा जगतसिंद (प्रथम) का लेना भेज देवलिया 

चरवाद्‌ कर वहाँ अधिकार करना । 
(१६६० ) ( १६३३ ) बादशाह का फ़ौज भेज देवलिया पर मदहारावबत का 
अधिकार कराना । 

(१६६० ) (१६३३ ) महाराणा का धरियावद्‌ का परगना खालसा करता। 
१६६६ १६४२ मचलाणा गाँव का ताम्नपत्र । ' 
१७०१ १६४४ मद्दारावत का टिकरा गांव दान करना | 
१७०४ १६४८ देवलिया-के  गोवर्छ्ननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति 

ओर कीटखेड़ी गांव का ताप्नपत्र । 
१७०४ १६४८ मदारावत की माता का गोवद्धननाथ .के मन्द्रि की 
: प्रतिष्ठा के समय .तुलादान फरनूा | 
१७०४५. १६४८ शाहजहां का महए्शवत को खिलअत आएदि देना । 
१७०६ १६५५ शाहजदां फा मह।रावत फो चुलाना । 

१७०६. १६५३ महाराबत को क्रोटड़ी का परगना मिलना । 

१७१० १६४४ हरिसिंह की शाहज़ादे सुराद के साथ नियुक्ति । 

१७११ १६५४ शाहज़ांद मुराद्वरुश के पास उपस्थित होना |. 

१७११ १६४४ शाहज़ादे मुराद का महारावत को उल्धेन से 
हटाकर अहमदाबाद में नियत करना । 

१७१४ १६५७ शाहज़ादे दाराशिकोह का निशान भेजना । 

१७१४ १६५७ शाहज़ादे मुरादवरुश का निशान भेजना । 

१७१४५ १६५४८ शाहज़ादे दाराशिकोह् का मुरादवरझश को चंदी 


| करने के लिए निशान भेजना । 
धर 





-छु०२ प्रतापगढ़ रांज्ये का इतिहास 
वि० सं० ईं० स० 
१७१४५ १६४८ मुरादवहृश का महारावत फो परगना खुखेरी देने 
का निशान और खिलञत भेजना । 
' १७१५ श्दृश्ण वादशाद्द ओरंगज़ब का मद्दाराणा राजर्सिद्द (प्रथम) 
ह के नाम बसाडू, ग्रयासपुर आदि का फ़रमान करना। 
१७१४५ १६५६ दाराशिकोह का हरिसिंहद को अपने पास डपस्थित 
ट्रेने के लिए निशान भेजना | 
१७१६ १६४५६ महाराणा राजसिंद ( प्रथम ) का देवलिया पर सेना 
भेजना । 
१७१६. १६५६ महाराषत का बादशाह औरंगजेब के पास जाना। 
१७१६. १६५६ म्रद्दारावत की माता का अपने पौन्न प्रतापसिंद फो 
महाराणा के पास भेजना । 
१७१६ १६५६ बसाड़ के दौरे के समय हरिसिंह का भद्दाराणा 


राजांसद ( प्रथम ) की सेवा में उपस्थित होना । 


(१७१८) (१६६१ ) महारावत का बादशाह के पास जाकर ग्रयासपुर 


१७१६ 


१७२१ 


१७३० 


१७३० 
२७३१ 


१्६द२ 


१६६४ 


तथा वसाड़ के परगने पुनः प्राप्त करना । 

कुंबर प्रतापसिह तथा अमराखिह को शाहद्दी सेवा 
में भिजवाने के संबंध में अ्ज्ञी भेजना । 

वादशाह का मदाराबत को मालवे में रद्दने की 
आज्ञा देना । 


१६७३ मद्दारावत का देदांत । 


१६७३ 
१६७४ 


महारावत ग्रतापसिंह 


महारावत की गद्दीनशीनी । 
बादशाह औरंगज़ेब का मद्दारावत फो मनसब देना। 
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वि० सें०... ईं० स० 
१७३१ १६७४ भोगीदास की बाबड़ी का शिलालेख | 
(१७३२) (१६७५ ) महाराणा और मद्दारावत की तक़रार की जांच के 
लिए शंख इनायतुज्ञा का भेजा जाना । 
: १७४४. १६७७ पाटरये गांव का संस्कृत दानपत्र । 
१७३६. १६७६ बादशाह का मेवाड़ की चढ़ाई के समय महारावत 
को मंदसोर में हाज़िर होने के लिए फ़रमान मेजना। 
१७३७ १६८० शादहज़ादे सुअज्ज़म का मद्दारावत को देवारी के 
मुक्ताम पर घुलवाना । 
१७श्८... १६८१ शाहज़ादे आज़म का मदाराघत को अपने पास 
लक उपस्थित होने के लिए लिखना । | 
१७४३ १६६६ महाराजा अजीतसिद का प्रतापगढ़ में विवाह होना। 
१७४५४ १६६६ मद्दाराबत का प्रतापगढ़ का क़र्बा बसाना | 
( १७५६ ) (१६६६ ) मद्दाराणा अमरसिद्द ( छ्ितीय ) का भद्दारावत से 
छेड़छाड़ करना | 
१७६४ १७०८ बादशाह बद्ादुरशाह का महारावत को बुलाना । 
' श"देश .. १७०८ महाराजा अज्ञीतलिंह और खबाई जयसिह पाए 
उदयपुर जाते समय देवलिया में ठददरना । 
(१७६४५ ) (१७०८ ) महांराबत का देद्दान्त । 


महारावत एथ्वीसिंह 


(१७६४५ ) (१७०८ ) महारावत की गद्दीनशीनी । 
१७६८९. १७०६ प्रदाराज़ा अज्ञीतलिंद का मद्दारावत की पुत्री से 
विवाह होना । 
१७६६८ १७०६ बादशाह बहादुरशादह के पास से बसाड़ परगने का 
फ़रमान आता । 





४०४ प्रतापगढ़ राब्य का इतिहास 

बि० सं० इँ० स० 
१७६८ १७११ महारावत के मनसव में वृद्धि होना । 

१७६६४. १७१२ वज़ीर आसफुद्दोला का बसाइ के परगने की आय 
मद्दारावत फो देने फे लिए शआज्षापत्र भेजना | 

१७७१ १७१७ बादशाह होने पर फ़रुखल्लियर का मद्दारावत के 
साम फ़रमान भेजना । 

(१७७१) (१७१४ ) महाराबत को 'रावत रा का खिताब मिलना । 
१७७१ १७१४ महारावत का शाही इलाके में उत्पात करना । 
१७७३४. १७१६ भद्दारावत का कुंवर पहाइलिंहदह फो उदयपुर फे 

महाराणा संग्रामसिंद (द्वितीय) की सेवा में भेजनां । 
१७७३ १७१६ सवाई जयंसिंद और टाव चुध्सिद्द ( बूंदी ) का 
मद्दारावत के विरुद्ध शिकायत करना । 
१७७३ १७१६ महारावत पर लगाये गये अभियोगों की जांच के 
लिए वाद्शाद्व का कुत॒ुचुलस॒ुदक को आज्ञा देना । ' 
१७७४ १७१७ महाराणा संग्रामसिंद के मेंन्री विदारीदास का 
रामपुरा से लौटते समय देचलिया में ठद्दरना | 
१७७४. १७१८ मद्दारावत का वर्ष सर में ४४ दिन तेल निकालने का. 
निषेध करना । 
१७७४ १७१८ देवलिया के बड़े जेन मंद्रि की प्रशस्ति । 
१७७७ श्ष्श्द 





मद्दारावत का पर्यूषणों, अएमी, चतुदेशी और 
रविवार को शराब की भटद्टदी वंद्‌ रखने की आद्ठा 
पु 

देना । 


(१७७५) (१७१८) कुंवर पद्दाइसिंद की उूत्यु | 
(१७७५ ) (१७१८ ) मद्दारावत का देहांत 


_सकलाजनरन«जकक+, ा>पमरफकराभाज कुक. 
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वबि० सं० 
(१७७५ ) 
(१७७६ ) 


( १७७६ ) 
( १७७८ ) 


( १७७८ ) 
१्७ज८ 
(१७७६ ) 
१७८७ 


* १७६१ 


. १७६२ 
१७६७ 


_ शण१३ 


परिशिष्ट ४०४५ 


महारावत संग्रामसिंह ( रामसिंह ) 


ईँ० स० 


( १७१८ ) मद्ाराबत की गद्दीनशीनी । 
(१७१६ ) मद्दारावत का देद्ांत । 


महारावत उम्मेदसिंद 


( १७६६ ) मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
( १७२१ ) मद्दाराबत का देहांत । 


महारावत गोपालसिंह 


( १७२१ ) महारावत की गद्दीनशीनी । 


१७२१ 


मद्दाराबत का उदयपुर जाना । 


( १७२२ ) मदहारावत को धरियावद्‌ का परगना मिलना । 


१ ७३० 


र्ज्बछ 


श्जश्द 


१७४० 


श्ज्रद 


महारावत का ड्ूंगरपुर से महाराणा और पेशवा 
सेना का घेरा उठवाना । 

परामश के लिए मरहटों की रूना के देवलिया के 

समीप एकत्रित न दोने के लिए महाराणा जयगतसिद- 

( दूसरा ) का बिहारीदास के नाम पत्र भेजना । 

पेशवा बाजीराब के राजपूताने में आन पर महँ[- 

रावत का उसके साथ रद्दना । 

सवाई जयसिद्द के जोधपुर घेरने पर मद्दाराबत का 

मद्दाराणा के शामिल होना । 

मद्दाराबत का देद्दांत। 








४०६ प्रतापगढ़ राश्य का इतिद्दास 
महारावत सालिमपिंह 
चि० सं० छ्र० सण० 
श्प्र३े १७४५६ महारावत की गद्दीनशीनी । 


(१८१७४ ) ( १७५७ ) मद्दारावत का दिल्ली जाकर बादशाह से राज्यचिन्द्द, 


श्च्र्प 
१८४० 


श्प्५५ 


श्ध्रे१्‌ 


श्द्३े१ 
श्च्धर० 


श्ष्द्र्‌ 
श्च्द्श 
श्द्छ 


१८७७ 


श्ष्द० 


१७६१ 
१७६३ 


१७द्८ 


१७७४ 


१७७४ 
१७६४ 


निशान एवं नक्कार रखने के सस्मान के साथ 
सालिमशाददी सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त करना । 
तुकोजी होल्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना । 
मल्हारराव होढकर का प्रतापगढ़ से धन वसूल 
करना | 

महारावत का महाराणा अरिसिंह की सद्दायताथें 
ज्ञाना । 

मदारावत का देह्ांत | 





महारावत सामन्तसिंह 


महारावत की गद्दीनशीनी । 
मद्ाराणा भीमसिंह के बांसवाड़ा की तरफ़ बढ़ने 


- का समाचार पाकर भहारावत का मोतमिद्‌ भेज 


श्द्य्०ड 
श्द्ण्द 


श्धरश्द् 
श्घध्र्० 


श्प्शे३े 


धरियावबद्‌ का निरदावा करना | 

अंग्नेज़् सरकार के साथ संधि होना । 

मद्दारावत के पौन्न केसरीसिंह और दुलपत्सिह का 
जन्म | 

अग्रेज़ सरकार के साथ पुनः संधि होना । 
मद्दारावत के पौच दलपतससिद्द कों ढूंगरपुर के 
मदहारावत जसवन्तर्सिद्द ( दूसरा ) का गोद लेने. के 
लिए घधह्टां ले जाना । 

कुंचर दीपसिंद का दंदी दोना । 





परणिरीष्ट ४6७ 


वबि० सं०... ईं० स० 

श्थ्यण०ण.... श्८र३ मदाराबत का अंग्नेज़ सरकार से खेना रखने के 
एघज में नक़द्‌ रकम देने का इक्तरार करना । 

( १८८० ) ( १८२३) भंवर केसरीसिंद को राजकाये सॉपना । 
श्दूपधे.. शैषरेदे कुंचर दीपसिंह की झूत्यु | 
श्वय८६.. श्८३े३े मददारवत की पौन्नी प्रतापकुंचरी फा विवाद । 
शै८८१ १८४७ कफेसरीसिंद फी झत्यु । 

६ १८६१) (१८३७४ ) मद्दारावत का दलपतसिंह को राजकाये सॉंपना । 
१६००. १८४४ भद्दारावत का देद्ांत । 





महारावत दलपतसिंह 


१६०० १८४७४ मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 
( १६०० ) (१८४४ ) श्रेग्रेज़ सरकार फी तरफ़ से मद्दाराचत को गद्दी- 
४ नशीनी की खिलअत मिलना | 

१६०३ १८४६ डूंगरपुर की गद्दी पर सावली के ठाकुर जसवबंतर्सिद्द 
के पुनत्न उदयसिंह को नियत करना । 

१६०४ १६४६ कुंचर उद्यसिंह का जन्म । 

१६०६ १८५२ मद्दारावत का डूंगरपुर का शासनाधिकार छोड़ना | 

१६१४ १८४७ सिपाद्दी-विद्रोद्द के समय महारावत का नीमच में 
सेना भेजना और क़ासिमस्रां विल्ञायती आदि 
विद्रोदियों का महारावत की सेना-द्वारा मारा जाना। 

१६१८ १८८२ मदारावत को गोदनशीनी की सनद्‌ मिलना। 

१६२० १८६४ मदहारावत का परलोकवास | 


'िकमकार४+ल्‍्कजाकप्ाधकाउननकम्प५ मर पेपपरलनब. 








श्ण्द प्रतापगढ़ राज्य .का इतिहास 
महारावत उदयर्सिह 
चि० सें०.. ६० स० 

१६२० श्यदे७ महारावत की गद्दीनशीनी । 

१६४९ १८६४५ महारावत के कुंधर दंमीरसिंद का जन्म । 

१६२५ १८६५ अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की 
खिलअञअत मिलना | 

१६५५ १८५५ प्रतापंगढ़ राज्य की सीमा में होकर रेल्चे लाइन लाने 

के विषय में अग्नेज़् सरकार से बातचीत द्ोना। 

१६०४. १८६६ महाशवत का आगरे जाकर लॉड लारेंस से 
मुलाक़ात करना । ह 

१९६२७ १८८७ भहारावत का प्रतापगढ़ को राजधानी बनाना। 

१६२७ १८६७ अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रह तोपों की सलामी 
नियत द्वोना । | 

१६२४५ श्य्दे८. अकाल के समय लोगों की सहायता करना। 

१६२४ १८८ अपराधियों के लेन-देन के संबंध में अग्रेज़् सरकार 

के साथ इक़रारनामा होना । 

१६३२ १८७५ भमहाराबत का लॉड नंथेव्ुक की मुलाक़ात के 

.._ लिए नीमच जाना । 

१६३३. १८७७ दिल्ली द्रवधार के समय महारावत को फडा मिलना | 

१६३७ ८८१ प्रतापगढ़ में प्रथम वार मनुष्य-गणुना होना । 

१६३६. श्८परे महाराबत का नीमच जाकर इंदौर के तत्कालीन 
महाराजा तुकोजीराव होल्‍्कर से मुलाक़ात करना । 

१६४३: श्यएं७ महारावत के कुंवर अजजुनर्सिंह का जन्म |. 

१६४४ . १८८७ महाराणी विक्टोरिया की स्वणं जयंती पर मद्ाराबत 
का प्रतापगढ़ में पुल वनवाना । 

१६७४ श्प््प् 


मदहारावत का नीमच जाकर शाहज़ादे हयूक आओ 
कनॉट से मुलाक्नात करना | 


चबि० सं० 
१८४६ 


१६४६ 
१६४७ 
१६४७ 
१६४१ 
१६५१ 
१६४५२ 
१६४७४ 
श्ध्श्द्‌ 
१६४७ 


श्ध्ध्द 


१६४६ 
१६६० 


१६६१ 


धर 





ईं० स॒० 


परिशिष्ट ४०८ 








१८६० महारावत का देहांत | 


श्दध्० 
१८६० 

१८६१ 
श्र्दछ 
१८६४ 
श्८६छ 
१८६७ 
श्द्व६६ 


१६०० 


१६०१ 


- ८०३ 


१५६०७ 


१६०७४ 





महारावत रघुनाथसिंह 


मदारावत की गद्दीनशीनी । 
महारावत के ज्येष्ठ कुंचर प्रतापर्सिह का देहांत । 
अँग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअत 
आर खरीता लेकर कनेल ट्रेवर का प्रतापगढ़ जाना । 
प्रतापगढ़ से मंद्सोर ज्ञानेवाल मार्ग में महाराबत का 
पक्की खड़क वनवाना । 
महारावत का प्रथम दगे के सरदारों को मुकदमे 
खुनने का अधिकार देना । 
मद्ारावत का प्रतापगढ़ में अस्पताल बनवाना । 
मद्दारावत की ज्येष्ठ राजकुमारी बल्लभकुंचरी का 
विवाद वीकानेर के वर्तमान महाराजा स्तर गेंगा- 
सिंहजी से होना । 
प्रतापगढ़ राज्य में भयज्ञुर अकाल होना । 
महारावत के छोटे महाराजकुमार ग्रोवद्धनर्सिह का 
जन्म । 
मदाराजकुमार गोवद्धेनसिंह को अरणोद्‌ मिलना और 
उसकी उपाधि “महाराज” होना । 
मद्दारजकुमार मानसिंह का सीकर में विवाह दोना। 
सालिमशाही सिक्के के स्थान में करदर का चलन 


' होना। - 


अग्रेज़ सरकार के खिराज़ के कटदार रुपये नियत 
करना. 





महारावत का महाराजकुपार को राज्याधिकार 
महारावत के मंवर रामसिंह का जन्म । 
महारावत की दूसरी राजकुमारी का विवाद्द सैलाना 


मद्दाराजकुमार का टेहरी में दूसरा विवाह दोना । 
मद्दाराजकुमार मानासह की राजकुमारी भोहनकुंवरी 


दिल्‍ली द्रचार में महाराजकुमार का जाना और 
महारावत को के० स्ी० आईं० ईं० का खिताब 


महाराबत का अजमेर जाकर लॉ्ड हार्डेज से 
मद्ाराज़ा का भांगधरा में तृतीय विवाह दोना । 
मद्दाराचत के शासन की रौप्य जयन्ती होना | 
महाराजकुसार मानसिंह का परलोकवास | 
महारावत का पारसी धनज्ञी शाह को दीवान 
महारावत फे संवर रामसिंह का सीकर में विवाह 


चीकानेर और ग्वालियर के महाराजाओं का प्रताप- 


मद्दारावत को प्रपौन्नी देवेन्द्रकुंचरी का जन्म । 


४१० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
चि० सं०... ईं० स० 
१६६० १६०४ 
सॉपना । 
श्ध्द्र १६०८ 
१६६४५ १६०८ महाराजकुमार का काश्मीर जाना । 
१६६६ १९६०६ 
के राजकुमार द्लीपसिंह से होना । 
7१६६७ १६१० 
१६द८ १६११ 
का जन्म | 
श्ध्द् १६११ 
मिलना । 
२६६६ १६१२ 
मुलाक़ात करना । 
१६६६ १६१२ 
१६७१ १६१४ 
१५९७५ श्ध्श्द 
१६७८ १६२१ 
बन्ताना । 
१६८१ “१६२७४ 
होना 
श्ध्दर्‌ १६२४ 
गढ़ जाना । 
१६८१ १६२५ 
रेध्घश... १६२६ 


महारावत का परल्लोकवास | 





बि० सेँ० 
श्ध्द्श 
१६८६ 


१६८ 
श६्दद्‌ 
१६८६ 
१६६० 
१६६१ 
१६६१ 
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महारावत सर रामसिंहजी 


महारावतज्ञी की गद्दीनशीनी 

राजपूताने के एजेंट गरवंनर जनरल फा प्रतापगढ़ 
जाकर गद्दीनशीनी का खरीता और सख्रिलअत देना । 
महारावबत का एफू० सी० केवेन्टरी को दीवान 
नियत करना । 

महाराबत की वहिन का सीतामऊ के ज्येष्ठ मद्दाराज- 
कुमार के साथ विवाह होना । ्््ि 
मद्ारावत का डुमरांव में दूसरा विवाह होना । 
महाराजऊुवरी इंद्रकंचरी का जन्स । 

महारावत का ध्रांगधरा में तीसरा विवाह होना । 
जैन द्गिम्वर समाज-छारा महाराबत का अभिनंदन 
होना । 

अग्रेज़ सरकार. का खिराज में कमी करना । 
महाराजकुमारी उर्मेत्लाकंचरी का जन्म । 

महारावत को कें० सखी० एसू० आईं० का खिताब 
मित्नना । 

महाराजकुमारी यशवंतकुंवरी का जन्म । 
महाराजकुमारी कुछमकुंचरी और क्ुमुदंक॒बरी का 
जन्म । 

महाराजकुमार का जन्म 


परिशिष्ट संख्या ४ 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से 
सहायता ली गईं उनकी सूची । 


स््य्ल्स््यस 


संस्क्षत और प्राकृत 
संस्क्ृत-- 

अमरकाव्य । 

कुडप्रदीए ( सोमजी भट्ट )। 
गोपालाचेनचन्द्रिका ) 

नाममाहात्म्य ( रामकृष्ण ) | 
प्रतापप्रशस्त ( कबि कल्याण )। 
प्राचीन लेखमाला ( पँ० दुगोप्रसाद ) । 
चालभारत ( कवि राजशेखर )। - 
मयूरेशमन्दार ( रृष्णदाल चेष्णव ) | 
मद्दाभारत ( बेद्‌ व्यास ) | 

राजप्रशस्ति महाकाव्य ( रणछोड भट्ट )। 
विष्युसदस्रनाम की टीका ( कवि जयदेव )। 
 शास्रदीपिका । ह 
सत्यरूपक ( बृन्द्‌ कवि )। 
संगीतरत्नावली । 

हरिभूषण मदकाव्य ( कवि गंगाराम ) | 
हरिविजयनाटक ( कवि जयदेव )। 
हरिसतारस्वत ( मदारावत हरिसिंद्द )। 
हृद्यप्रकाश ( हृदयेश )। 

छेमाद्विप्योग ( हेमाद्रवि )। 


आकहृत- 
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प्रभावकचरित ( चन्द्रप्रभमसखूरि )। 
विद्धशालमंज्िका ( कवि राजशेखर ) । 


३ 4 


डिंगल, हिन्दी, गुजराती, उद्‌, फ्रारसी. आदि भाषाओं के ग्रंथ 


डिंगल--- 


हिन्दी-- 


भीमविलास ( कवि कृष्ण अद्दाड़ा ) । 
रायमल रासा | । 
वंशभास्कर ( मिश्रण सूयमल्लन ) | 


उदयपुर राज्य का इतिहास ( गौरीशंकर दीराचंद ओमा ) | 
उदयपुर राज्य के बड़वा की ख्यात (बड़वा देवीदान के यद्दां सेप्राप्त)। 
ऐतिहासिक वातों का संग्रह (कविराजा बांकीदास )। 
काव्यकुसुम ( पं० जगन्नाथ शास्त्री ) 


' चतुरकुलचरिघत्र ( ठाकुर चतुरालिद्द )। 


जद्ांगीरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
जोधपुर राज्य की ख्यात । 
जोधपुर के राजाओं, राणियों और ऊुंवरों की नामावली 
( मुंशी देवीप्रसाद ) । 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा-द्वाया प्रकाशित । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात । 
प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात । 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात | 
महाराणा उदयातिहजी का जीवन-चरिज्र ( झुंशी देवीप्रसाद )। 
महाराणा रत्नालिद और विक्रमादित्य के जीवन-चरिच्र 
( मुंशी देवीप्रसाद )। 


४2१४ प्रतापगढ़ राज्य का इत्तिहास 





मुंदयोत नेणली की ख्यात । 
राजपूताने का इतिहास ( गौरीशंकर दीराचंद ओम ) 
रावत प्रतापसिंह ने मोहोकमर्सिह दरिलिंघोत देवगढ़ रा धणी री 
वार्ता ( महाराज वहादुरसिंद्द )। 
घीरविनोद ( मद्दामदोपाध्याय कविराजा श्यामलदास )। 
शाइजहांनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) | 
" हरिपिंगल् ( ज़ोग कवि )। 
शुजराती-- 
पुरातत्व ( चैमासिक )। 
मिरात-इ-सिकन्दरी--ग़ुज़रती अच्चुवाद ( आत्माराम मोतीराम्त 
दीवानजी )।.... 
हिन्द्‌ राजस्थान ( अश्र्मतल्लाल गोवद्धनदास शाह तथा काशीराम 
उत्तमराम पंडथा )। 
फ़ारसी--- 
अखवबारात-इ-द्रवार-इ-मुअढला । 
ओरंगज्ञवनामा । 
तारीखे फ़िरिश्ता ( मुहम्मद्‌ क्वासिम फ़िरिश्ता )। 
वादशादनामा ( अब्दुलहमीद लाहौरी ) 
मिरात-इ-खिकन्द्री ( सिकन्द्र ) | 
चक़ाये राजपूताना ( सुशी ज्वालासहाय ).. 
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राणी )--१६३ । 

आनन्दराव ( पंवार, मरहदा सेनापति )-- 
२२२, २३० । 





ध्श्ठ 





प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बची क 


आनन्दर्सिह ( महारावत हरिलिंह का पुन्न) | इेखवरीसिंह ( जयपुर का महाराजा )-८ 


--१६४ । 
आपा ( पंडित )--२६७ । 
झआशाशाह ( दुर्गोध्यक्ष )--८७-८ । 
आसकरण ( सहारावत हरिसिंह का पुत्र ) 
८६ । 
आसकरण ( इूंगरपुर का सहारावल )-- 
८८) *ै३, ध्य-६, ३०००१, १०३ । 
आसकुंवरी ( धमोतर के ठाकुर जसकरण 
की राठोढ़ पत्नी )--३६३ । 
आसऊुद्दौला ( शाही वज़ीर )--१६६ । 


र्‌ 


इचवाकु ( सूर्यवंशी राजा )--३२ । 
इनायतुल्ञा ( शेज़, श्यद्दी अफसर )-- 
१७७७-७८ | 
इन्द्रकुंची ( महारावत रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--३४६६ । 
इन्द्रराज (चौहान )--२१, २४ |... 
इन्द्रसिंद ( महारावत प्रतापसिंह का पुत्र ) 
--१ ८६ | 
इत्राहीम ( लोदी, दिल्ली का सुक्तान )-- 
७४३ । 
इर्विन ( छॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
रेरग१। 
इसलामज़ां ( रामपुरे का रलसिंह )-- 
२०३२, र२र८ | 
ढः 
ई्‌ 
इंडन ( कर्नल, मेवाढ़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )- २६७:६८ । 


श्श्८ । 
इंसरदान ( बारहठ )--३१६ । हु 
इंसरदास ( पंचोल्ली )--२४३ । 


ह-॥ 


उगमऊुंचरी ( महारावत रघुनाथलिंह की 
राणी )--३३२, ३४४ । ेल्‍ 
उम्नसेन ( राठोड़ राव चन्द्रसेन का पुत्र ) 
पे ३१. ॥ 2] 
डदयकर्ण ( चौहान )--१६५६-६० । 
उद्यकर्ण ( महारावत रायसिंह का पुंत्र ) 


घध्। 
उदयकुंवरी ( जोधपुर के महाराजा तद्ल्‍्त- 
सिंह की राणी )--३६४ । 


डउद॒यदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-- 
रे७६ 

उदयभाण (हूंवड़, मंत्नी)--१६१, शे८दे । 

उदयभाण ( राठोढ़, मियाय का राजा )-- 
२६३ । 

उदयक्िंद ( ऊदा, पहला, मेवाढ़ का महा- 
राणा )--९१-२, <४०७,७२ । 

उदयसिंह ( दूसरा, मेघाड़ का महाराणा ) 
--३६, ८०, सपे-६३, ३७, १०४, 
१०९-१०, १२८, १४४, २र८घ। 

उद्यसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत. )-- 
१६-२०, २८९, २९६-६७, २६४, 
३०२, ३०८, ३१०, ३११२-१४, 
३१६-१६, ३२९, रे३१, ३६०, 
३६६, ३७७०-७६, दे८३ | 





उदयलिंह (पहला, इगरपुर का महारावल) 
--४६, ७९, ९८। 

उदयसिंह ( दूसरा, इगरपुर का महा- 
रावत )--शे८९ । 

उदयसिंह ( ईंगरपुर फे महारावज्ष सेंसमल 
का घुन्च )--६६ । 

डउदयसिंह ( मदहारावतत जसचंतसिंदह का 
पुत्र )-१ शे८ । 

डउद्यसिंह (सोलंकी)--२८४२-८३, २८६ । 

उदयसिंह ( साल्निमगढ़ के ठाकुर हिम्मत- 
सिंह का पुत्र )--३६६ । 

उदयसिंह ( पर्णावा का ठाकुर )-- 
३७६ ) 

डउदयादित्य ( परमार राजा )--३७ | 

उदोतर्सिह्द ( जोधपुर के महाराजा अ्रजीत- 
सिंह का पुत्र )--१६० । 

उम्मेदकुंववी ( महारावत सूरजमल की 
पुत्नी )--७२ । 

उम्मेदर्सिह्ठ ( श्रतापगढ़ का महारावत )-- 
२०६-७, २९१४-१८ । 

उम्मेद््सिद ( पहला, शाहपुरा का राजा ) 
२३४६-४० | 

उम्मेद्सिहदजी (दूसरा, शाहपुरा के वर्तमान 
राजाधिराज )--३३३ । 

उम्मेदर्सिह ( ईंडर का राजा )--२७४ । 

उस्मेद्सिह ( आंतला का ठाकुर )-- 
३६९ । 

उर्मिलाकुंवरी ( मद्दारावत रामसिंहजी 
की राजकुमारी )--३१४ । 


ऊ 
ऊदज्ष ( राठोढ़, मैत्मात्रोत )--६० । 


अलुक्रमशिकां 


४१९ 


ऊदाजी ( पंवार, धार राज्य का संस्थापक ) 


ए्‌ 


एजनकुवरी ( महाराघत गोपाललसिंह की 
पुत्री )--२४१ | 

एडम ( जे०, गवर्नमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी ) 
न-श्द्ष८ । 


एडवर्ढे ( सप्तम, भारत-सम्नाद )--३३६ । 
झ्ो 


आऑकारलाल (व्यास, औदीच्य ग्राक्षण, कास- 
दार )--३०२, ३०७, ३०६ । 
१ 
तर 
औरंगज़ैय ( झुग़ज्ञ वादशाह्द )--१३१, 
१४३, १४४, १६००-४४, १४८, 
१६१, १७७, १८5१-८२, १८२०-८६, 
१६०, १६४-६४, २०२, ३२१६-२०, 
श२८, ९३२९, २३६, शेप । 


है 


अंतरदे ( महाराघत सूरजमल की राणी ) 
-- ७३ । 
अवाप्रसाद ( गुहिलचंशी राजा )--४४ । 


अंबालाल शर्मों ( डॉक्टर, दाधीच प्राक्षण ) 
*--२७०, इ४८। 


ेु कफ 
ककुत्स्थ ( रघुवंशी अतिहार राजा )--६२। 





४२० 

कपूरचंद , ( शाह, 
मंत्री )->२४४, २६९, २४६७, 
इ्घर | 


कप्रचंद ( शाह, ख़ासंगीवाला )--३११। 

कमरुद्दीन ( वज़ीर )--२३२, २हे८ | 

कमलकुंचरी ( मह्ारावत भाजुर्सिद्द की 
पुच्ची )--११७ । 

कर्यूसिंद ( उदयपुर का महाराणा )-- 
१२१, १२७-२८;, १३२, १४४ | 

कर्यसिंद ( बीकानेर का मद्दाराजा )-- 


4८६, २०७ । 

कर्मचन्द्र ( पंचार )--घ४ । 

फर्मंवती (महाराणा सांगा की द्वाष्टी राणी) 
“-+७८-६, ८१०२, झं3 । 

कर्मसेन ( राठोढ़ राव चन्द्रसेन का पोन्न ) 
--१३१ । 

कश्याण ( पंडित, प्रताप-प्रशस्ति का रच- 
यिता )--१६६, १६६, ३६२, 
8६७ । 

कक््याणऊंवरी ( मदारावत इरिसिह की 
पुश्नी )--११६५ । 

फकव्याण ऊंचरी ( महारावत प्रतापरसिंह की 
पुनत्नी )--१६७, २०७ | 

फदयाणऊुंचरी ( महारावत दुलपतरलिंह की 
'राणी )--२६४ | 


फत्यायदास ( पुरोहित )--१७१ | 

कशए्याण लिंद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )--- 
हद । 

फे्याण लिंद ( महारावत पृथ्वीलिंद का 
घुच्च )--२०६-७ । 

करयायदास ( कत्याणपुरा का डाकुर ) 
-१३६६। 


श्रतापगढ़ राब्य का इतिद्दास 
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पाडलिया, प्रधान | कल्यायलिंह. ( भियाय का राजा )+- 


३७६ । 

कल्याणसिंह ( धमोतर का ठाकुर )--. 
३६३-६४ । 

कक्ष्याणमल ( बीकानेर का राव )--६४ ।; 

कठल्ा ( मद्दारावत सूरजमल का पुत्र ) 
-+७२ ) 

कानलिंह ( कानगढ़ का स्वामी )--३७७। 
( शक्काचत जसघन्तसिंद्द का कुटुस्बी) 
-+-११६ | 

कान्द्दा ( महारावत वाधघसिंह का पुन्न )-- 
घछ। - 

कामवऱृश ( बादशाह वहादुरशाह का 
भाई )--१ ८७-८८ । : 

कॉर्नवालिस ( लॉडे, भारत का गपर्नर 

जेनरल )--२६२ । 

कालोइल ( पुरातचवेत्ता )--४३ 

कालभोज ( वापा, गुद्दिलवंशी राजा )-- 
४३४, १७३ । 

कॉल्फ़ीरड ( कप्तान )--२६४७, २६१३-७ । 

क़ासिमअली ( बाग़ीदल् का सुखिया .) 
“--२६०-४२ । ॥ 

क़ासिमज़ाँ ( सूवेदार )--१६१-६२ । -- 

काँधल ( चूडावत )--२१३ । 

कांघल ( राठोड़ )--६० । 5 

फाँधतल ( धमोतर का ठाकुर )--६७-८, 
१०४, ३५१ | 

किशन ( अहाड़ा, कवि )--२४४। . “ 

किशनऊझुंवरी ( महारावत यीका की पुश्री ) 
“+१०२। 

फिंशनकुंधरी ( महारावत रायसिंद की 
पुत्री )--म६ । 


“ झलुक्रमशिका ४२१ 





किशनदास ( महांराबत विक्रमसिंह का 
पुत्न |--१०२, १$८। 

किशनदास ( सलूबर का स्वामी )-- 
३७१ ॥। 

किशनसिंह ( योढ़ी साखथज्ञी का ठाकुर ) 
:--३७२ | 

किशनसिंह ( बांसवाड़े के महारावल जग- 
माल का पुत्र )--६८, १०० । 

किशोरासिंद ( जोरावरघुरा का स्वासी )-- 
शे७३े । 

कीौटिड् ( कर्नल रिचर्ड हाट, मेवाढ़ का 
पोलिटिकल पुजेन्ट )--३० २ । 

कीर्तिव$्मो ( गुहिल राजा )--४५ । 

कीतिशाह ( टेहरी गढ़वाल का परमार 
राजा )--३३६ । 

कीर्तिसिंद ( महारावत प्रतापसिंह का पुत्र) 
--१८६, ३७० | 

कुन्दनकुंचरी ( महारावत सालिमलसिंह की 
राणयी )--२६३, २६९६, २७६॥। 

कुनुबुद्दीनज़ां ( शाही झफ़सर )--१६२ । 

झतुब॒द्दीन ( गुजरात का सुलतान )-- 
9६ । 

. कुबेरसिंद ( धमोतर का स्वामी )--३६३- 
६४। 

कुतुबुलूम॒ल्क (सैयद अब्दुज्ञाख़ां)--२०४ | 

कुंभकर्णो. ( कुंभा,, सेवाड. का. सहाराणा )--- 
४०, ४७-६, ५१, ९४, ७६ । 

कुमारपाल ( सोलंकी राजा )--श्८ । 


कुमारसिंद ( गुहिलवंशी रावत )--४३४- 
६ डे 

झुंमुदकुंवरी ( महारावत रामसिंह्जी की 
'रानकुमारी )--३२२। 





कुशलकुंंवरी ( मद्दारावत हरिसिंद की 
पुत्नी )--१ ६०% । 

कुशलसिंह ( शांबीरासा का ठाकुर )-- 
श्धण | हु 

कुशलसिंद ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
३७१ | 

कुशलर्सेंह ( माँतलावालों का पूर्चच )-- 
१६६ । 

कुशलसिंह ( बांसवाड़े का महारावत्न ) 
--१६१ । 

कुसुमकुंचरी ( महारावत रामसेंहजी की 
राजकुमारी )--३१४ । 

कृष्ण ( यादव )--१७०२ । ; 

कृष्ण ( अहाड़ा, कवि, अंधकार )--२६ ३५ 
र्र्८। | 

कृष्णदास ( आमेटा ब्राक्षण, विद्यात्‌ )-- 
३४६ । 

कृष्णाजी संवित ( मरहटा सेनापति )-- 
२२०। 

केवेन्टरी ( एफ्‌ू० सी०, प्रतापगढ़ राज्य- का. 
प्रधान मंत्री )--३९१, ३६४ । 

केटर (ए० एन्‌० एल्‌०, पुजेन्ट गवर्नर जेनः 
रल ) ३९१ । | 

केडिल ( मेजर टी०, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेंट )--३१० । 

केशवदास ( रघुनाथद्वारे का महन्त )-- 
२७६ । 

केशवदास ( शाही सेवक )--१८४ | 

केशवप्रसादर्सिह ( डुमरांव का महाराजा) . 
-मे*९* । २ 

केसरकुंवरी ( राणा मोकल की सोलंकिनीः 
राणी )--४७ । 


४२२ 





फेसरकुंवरी ( महारावत उस्मेदर्लिंद की 
कछुवाही राणी )--२१७ । 

केप्तकुंचरी ( महारावत दुलपृतर्सिह् की 
राणी )--२६५ । 

केसरकुंवरी ( महारावत रघुनाथसिंह की 
राणी )--३४४, ३७६ । 

फेसरीसिंह ( आंवीरामा के ठाकुर कुशल- 
सिंह का पुत्र )--३०६, ३६६५ | 

केसरीसिंह ( अचलदास शक्कावत का पुन्न ) 
“--१२८, १३००-३१ । 

क्लेसरीसिंह ( रांतला का ठाकुर )--१ ३८, 
१४२, रे६८। 

कफेसरीलिंह ( सलूँबर का रावत )--२३५, 
२३८, २४० । 

केसरीसिंह ( कुंवर दीपसिंह का पुत्र )-- 
२६३, २७३०-७४ । 

फेसरीसिंह ( रायपुर का ठाकुर )-- 
शेध्८ । 

केसरीसिंह ( धमोतर का ठाकुर)--३६४ । 

केसरीसिंह ( कल्याणपुरा के ठाकुर रण- 
छोड़दास का पुत्र )»--३६६ । 

कैनिज्ञ ( लॉडे, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
-२६१, २६४-६४ । 

फोमलरास ( व्यास, ओऔदीच्य ब्राह्मण )-- 
३०६। 


ख 


खान ( चौहान )--८७०, १३८, १४१ । 


शानख़ाना (अब्दुरंहीमज़ां, शाही अफ़सर) 
+-१२१। 

खानजी ( आंबीरामा का ठाकुर )--४८४, 
३०६, ३६६, ३७२ | 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





ख़ानसलद्द ( घुड़ऊ, पुरोहित )--६०-१ ।: 

खुग्माणय ( पहला, गुद्दिल्ृयंशी राजा )-- 
४४, १७३ । 

खुस्माण ( दूसरा, गुह्दिलचंशी राजा )-- 
४७ । 

खुम्माण ( तीसरा, गुहिलघंशी राजा )-- 
२२, ३६ । 

खुस्माणसिंह (टूंगरपुर का महारावज)-- 
१८३ । 

खुस्माणसिंह ( आसींदू का रावत )-- 
३१९। 

खुस्माणसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । ह 

खुम्माण सिंह ( देवद्‌ का ठाकुर )--३७७। 

खुशहालसिंह ( रासघुरा का स्वामी )-- 
२०२। 

खुशहालसिंद ( अरणोद का भद्दाराज )-- 
३१३९, ३६० । . 

खुशहालसिंह (सालिमगढ़ का स्वामी )-- 
३७०। 


खुशहालसिंह ( पूरावत )--३७५ । 


ग॒ 


ग़ज़नीज़ां--देखो मुहम्मद ग़ोरी । 

गजसिंह (महारावत सालिमसिंह का पुत्र) 
“+-२५६४ | 

गजलिंह ( कोज्नवी का स्वामी )--३७४८। 

गर्निंग ( मेजर, मेचाद़ के भील कोर का 
कमांडेंट )--३०७ । 

ग़यासुद्दीव ( सालबे का सुल्तान )--२७, 
४१, ६०-१, ६६-७, ६८, ६२.) 


अनुक्रमणिका 
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शाज़ीउद्दीनज़ां ( मालवे का सूबेदार )-- 
रे३ेरे । | 

'गिरधरबद्दादुर ( राजा, सालवे का सूबे- 
दांऑ )-->२२६, २६४ । 

गुमानशाह ( राजकर्मचारी )--२९७ | 

'गरुमानसिंह ( महारावत एंथ्वीराज का पुत्र ) 
नन-म२०७) 

गुमानतलिंद ( बाठरढ़ा के रावत दलेलसिंह 
का छोटा भाई )--३६१४ ॥ 

शुमानसिंद ( रायपुर का ठाकुर )--३६७- 
दल, ३७४ । 

शुमानसिंह ( नागदी का स्वामी )---३७७॥ 

ग़ुमानसिंह ( धनेसरी का ठाकुर)--३७३॥। 

शुज्ञाबकुंचरी ( महाराजा तखुतालेह की 
राणी )--३६४ । 

शुल्ाबचन्द ( गांधी, कामदार )--२८६ 

शुलावर्सिह ( ठाकरडे का ठाकुर )--२८६ | 

शुल्ावसिंह ( जाजली का ठाकुर)--३७३ | 

शुलावसिंद ( मेहड्‌ चारण )--३१४ । 

गुहिल ( राजा, शुहिल्नवंश का आदि पुरुष) 
_-छे३-४७) 

गेमल ( नागर ब्राह्यय )--२६ । 

शेरतज़ाँ ( शाही अक़सर )--१४६ । 

गोपालदास ( घमोतर का ठाकुर. )-- 
१४२, ३६१, ३७२, ३७४ । 

गोपालदास ( अजमेर का गौढ़ राजा ) 
>+भिषिब . - 


गोपाललिंह.( अचत्तावदा के ठाकुर माधव- 
सिंह दूसरे का पुत्र )--३७० । 

ग्रोपालसिंह ( र्यपुर का ठाकुर -- 
३६७। 
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गोपाल्लिंह ( भ्रणोद के महाराज गोवर्द 
नरसिंह का पुत्र )--ह३६० । 

गोपालसिंद ( रामपुरा का राव )-- 
२०२, रर८ ! 

गोपालसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत ) 

२१३६-१८, २१२४-२६, 
२३७, २४७०-४५, २४७, २४३३५ 
२५८, ३६३, रे७८, देफरे-८३ । 

गोपालसिंह ( वोढ़ीसाखथल्ी का ठाकुर ) 
“+हे७२ । 

गोपालसिंह ( जोरावरपुरे का स्वासी )-- 
३७३१ 

गोपीनाथ ( आंँवीरामा का ठाकुर )-- 
३६५६ 

ग़ोरबेग ( ज़मानावेग का पिता )--१ २८ ! 

गोवर्द्धनसिंह ( अरणोद्‌ का स्वासी )-- 
२९, दरेरे८, रेरे८, रे०९, ६६० ।' 

गोविन्ददास ( खंगारोत, वेग्रंवालों का 
पूर्वेन )--१० ६ । 

गोविन्द्राज ( चौहान )--२१, ३४ । 

गोविन्द्सिह ( धनेसरी का ठाकुर )-- 
८० | 

गौरीशंकर धर्मो ( वार-एट-ला, कामदार ) 
--३२६ । 

गंगाकुंवरी ( बूंदी के राव भोज के पुत्र 
मनोहरदास की पत्नी )--१२४। 

रंगारास ( कवि, ग्रथकार )--८४, €्८, 
१०8६, १३२, ११३०-१७, १३६४ 
१३७, १४०, १६८८-६६, ३७१, 
१७६ | 

गंगासिहजी ( बीकानेर के महाराजा )-£ 
शइ२९-२६, २४४३ | 


,मक, र्‌ 909 $ 
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गंड ( कालिंजर का राजा )--३६ । 

गंभीरसिंद ( इंडर का महाराजा )-- 
२७५ ॥। 

गंभीरसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
रेश्ण, रेण्ण । 

गंभीरसिंह ( धमोतर के ठाकुर हंमीरसिंद्द 
का भाई )--३६४ । 


घ्‌ 


घनरश्यामलिंहजी ( मेजर, भ्रांगधरा का 
मद्दाराज राणा )--३३७, ३५६ । 


नच्‌ 


चक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--३२ । 

अग्रतानज़ा ( शाही अफ़्सर )--१ ध्थ- 
६६ । 

चाघा ( मद्दाराणा खेता का दासीएुश्न )-- 
४७ । 

चांदकुंवरी ( युवराक्षी )--३२६, ३३४, 
३२९०, झ९७। 

चारुमती ( महाराणा राजसिंद की राणी ) 
---१४८, १६१ । 

चिनक़ल्ीचम़ां ( निज़ासुड्मुकक, आख- 
फ़जाह )--३२६, २३२, ३२३९-३६ ॥ 

चिमनकुंवरी ( लूणावाढ़ा के राणा फ़तह- 
सिंह की राणी )--२७२९-६ । 

चिमनलाल कोठारी ( वाँसवाढ़े का काम- 
दार )--३० ६ । 
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प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्ास 





चिसनसिंद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
दे६९ । 

चिमनलिंद ( माँतला का ठाकुर)--३६४। 

चिमनतिंद्द ( श्रचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० | 

चिमनसिंह ( बरढ़िया का स्वामी )--- 
३७१ | 

चील मेहता ( बनधीर का प्रधान )--- 
प्प । ः 

चुत्नीलाल एम० शरोफ़ ( प्रतापगढ़ का 
दीवान )--३१४ । 

चूडा ( मदाराणा लाखा का पुश्र )--०६, 
३७० | 

चैनराम ( अ्र्रवाल )--२३ । 

चोड़सिंह ( गुहिल राजा )--४६४ । 

चंदनऋंवरी ( महारावत सामन्तसिंद की 
पुनत्नी )--२७७ । ः 

घंद्रदेव ( गाहड्वाल )--३७ । 

चंद्रधर गुलेरी ( विद्वान )--३४१ । 

चंद्रमभसूरि ( जैन विद्वान्‌ )--३४३ । 

घंद्रभाण ( कल्याणंपुरा का ठाकुर )-- 
३६७ | 

चंद्रभाण शाह (मंत्नी)---२४ २-४३, ३८३- 
/-3: 88 

चंद्रतिंह ( आंवीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ ॥। 

चंद्रसेन ( जोधपुर का राच )--१३१ । 

चंपाकुंचरी ( सहारावत जसवंतर्सिह् फी 
राणी )--१ ३६८, १४१, १६७ । 


खनुक्रमशिका 
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छः 


छुत्नसाल ( वोड़ी साखथली का ठाइुर ) 
“३७२ | 

छुबीलेराम ( नागर ब्राह्मण, सूवेदार )-- 
२२६ । 


ज 


जगतसतिंद्द ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
--१२३, १२७, १२३०-३२, १३४) 


१३६६, १४१, १६४४-४९, १६७; 
१६१, ३६२ । 
जगतसिंह ( दूसरा, मेवाठ्‌ का महाराणा ) 
--२३१, २४३, रेहेंझ, २४०, 
, रे3७। 
जगतलिंह ( कानोड़ का रावत )--२४६, 
, २४६ |. 


जगतर्सिंह (अचलावदा का ठाकुर)--३६७०। 
जगतर्सिह ( बरढ़िया का स्वामी)--३७१ | 
जगतसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३। 
जगन्नाथ शास्त्री (विद्ान)--२४, ६८, ६०, 
१६६, १४२९, १७०, १७४, छे४६। 
जगन्नाथसिंह ( नागदी का स्वामी )-- 
१२४, ३७६ । 
जगमाल ( बांसवाद़े का. महारावल )-- 
४3६, ८८, €प.। ५ 
जगमाल ( सिरोही का राव )--७०-। 
जगमाल- ( वाघावत )---१ २६४ । _ 
जग्गा ( सहारावत सूरजसल का पुत्र )-- 
७२-४३ । 2 
जग्यू बापू ( सिंधिया का 'सेनापति )--- 
। १६०. । - ३३ 5१६४, "९, ९, 
डछे 


8१२१५ 





जदड़ावकुंवरी ( महारावत सूरंजमल की 
रायी )--०२ | 

जढ़ावचंद ( शाह, मंत्री )--२६६ । 

जनकूजी ( लिंघिया )--६३ | 

ज़मानावेग--देखो महावतख़्ां । 

ज़फ़रख़ां ( मांह के सुलतान का सेनापति ) 
न--दै३, ७-८) ६२ । 

जयशआापा ( सिंधिया, ग्वालियर का 
राजा )--8६३, २२१, । 

जयदेव ( मेहता, कवि )--१६६, १७०, 
१७३२-७४, १६४१-६२ । 

जयमल ( सहाराणा रायमल का पुत्र )-- 
६, ८-६, ६०-२। ; 

जयमल ( मेड़तिया )--६४ । 

जयलिंह ( सिद्धराज, गुजरात का सोलंकी 
राजा )--३७-८, ४९ | 

जयसिंह ( चतुर्थ, मालवे का परमार 
राजा )-- 

जयसिंह ( सवाई, जयघुर का महाराजा ) 
--ह३, 4८८६-८८, २०१-४, २०४, 
२२२-२३, २२६-३०, २३२-३६, 
२४०-४१, २४४ । 

जयसिंह ( शक्तावत, पीपलियाबालों का 
पूर्वेज )--२३४-३४६ । 

जयसिंह ( खेतढ़ी का राजा )--३२४६, 
शे३३, ३४१ । 

जयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--१७६* 
८०, १८२-३ । - 

जयसिंह ( बांसवाड़े .का महारावत )-- 
ध्द ! 


जलालुद्दीन फ्रीरोज़शाह ( ख़िलजी, -सालवे 
का सुलतान )--४० । 


सहा* 


४२६ 
जसकरण ( धमोतर का ठाकुर )--१६६, 
३६२, ३६३ । 
जसकुंवरी ( महारावत हरिसिंद्द की राणी) 
--१ ६६ । 
जसरुपलेंह (आममरा का राब)--२२३ | 
जसवंतराव ( होल्कर, इन्दौर का सहा- 
राजा )--३६१ । 
जसचंतसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत ) 
-+११४, १२०, ११२, १२४, 
१२६, १२८४-२६, १३१३-३४, १ ३६- 
४१, १४९, १६९७, १७३, ४.४६, 
३६२, रेदथ। 
जसवंतलिंह ( शक्तावत, वानसी का रावत) 
+-१ १८-३१, १३३ । 
जसवंतर्सिद ( पहला, जोधपुर का महा- 
राजा )--१५१, १४२, १४४, 
बृण्द। 
जसवंतसिंह ( दूसरा, जोधपुर का महा- 
राजा )--३१४, ३६४ | 
जसवंतसेंह ( राला, गोगूंदा का स्वासी ) 
“--र२४७। 
जसचंतर्लिंह ( देवगढ़ का रावत )---२४६- 
०] 
जसवंतर्सिह ( दूसरा, इंगरपुर का रावत ) 
-: “२६८४-६६, २७४, २८३२-८४, 
२६७ । 
जसवचंतलेंह ( सावक्षी का ठाकुर )-- 
श्घश। 
जसवंतसिंद ( सैलाना का राजा)--३३९, 
देरे६। 


जहांगीर ( सल्लीम, मुग़ल बादशाह )-- 
१४, ११८०-२२, १२१६-२०, १३४७, 
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१६६, 4६४१ 

जहांदारशाद ( मुग़ल्ल बादशाह )--१ ६६- 
२००, २०२, २०४६-६६, २२४८; 
२३२। 

जहांशाह ( बहादुरशाह का शाइज़ादा )--- 
२१६ । 

जानआलम ( शाहज़ादा )--२० । 

जानक्षीप्रसाद ( रसिकबिहारी के मन्दिर का 
महन्त )--३१४ । 

जाबाज़ज़ां ( शाही मदसवदार )--१४७ | 

जांनिसारमां (पैज़ारज़ां, मंद्सोर का फ़ौज- 
दार )--१ २८-३१, १३३ | 

जेज्जि ( पंचम, सम्राट )--३३६। 

जज ( पष्ठ, सज्नाद्‌ )--३९३ । 

ज्ालिससिंद ( माला )--२४६-४०, 
३७४॥ 

ज़ाल्मिसिंद ( कुशलूगढ़ का राव )-- 
२६३ । 

ज़ालिमसिंह ( झ्चलावदा के ठाकुर जगत- 
सिंह का पुत्र )--३७० | 

जीवराज ( शाह, मत्री )--२१०-११, 
२११, रेठर३े । 

जुहारकुंवरी ( मदहारावत उदयसिंद की 
राणी )--३११, ३१३ | 

जैतमाल ( राव सलखा का पुत्र )--६० । 

जैतलिंह ( महारावत गोपालसिंद का घुत्न ) 
--२४१॥ ॥ 

जैत्रसिंह ( भेवाढ़ का स्वामी )--४६ । 

जैनुलूआबदीन ( मौर, शाही भफ़सर ) 
“-+ ८३ । 

जोग ( गथकार )--१७४ । 

जोगा ( रावत अज्जा का पुश्न )--छ६० । 


अनुक्रमणिका 
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जोगीदास ( धमोतर का: ठाकुर )--१३६०, 
१६४, ३६२ । 

जोगीदास ( नागदी-का स्वामी )--३७६- 
७७ | 

जोधकरण ( पाडलिया, मंत्री )--२९१४, 
२६६-६७, ३०७) 

जोधसिंह ( शक्‍तावत, कशणगेटी का 
स्वामी )--११०-११, ११३६-१४, 
११मए८-१ ६) 

जोधलिंद (घमोतर का ठाकुर )--१४१- 
४२,३६१-६२, । 

जोघसिंह ( सलूंबर का राचत )--२४७ | 

जोधसिंद ( गढ़ी का ठाकुर )--२४७ ) 

जोधसिंह ( अचलावदा के ठाकुर जगत- 
सिंह का पुत्र )--३७० ) 

जोरावरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
२३४०-४१ ॥ 

जोरावरसिंह (खींवसर का ठाकुर)--२४८। 

जोरावरलिंह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
३६४॥। 

जोरावरसिंह ( बिछेसरी का स्वामी )ट 
इे७३। 

'ज्ोरावरसिंह (नागदी का स्वामी)--३७७ | 


भ् 


ऊासा ( खोड़ोप का स्वामी )--३७१ | 


ट 


टॉढ-( कर्नल जेम्स, अंधकार )--१७, 


४१७ 
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*€६०७, ६२, ६८, ७०, ७८, छरे-३, 
१8०, रे३े६, १९३ । 

टेलर ( मेजर, पोततिटिकल्न एजेन्ट )-- 
२६२, २६४। 

टैचर ( कर्नत्त, राजपूताने का एजेन्ट 
गवर्नर जनरल )--३१७, ३६१६॥। 

दिवस ( सी० सी० एचु०, महारावत्त राम- 
सिंदजी का अभिभावक )--१९२० । 


ड 


डलहोज़ी ( छोॉंडे, भारत का गवणर 
जेनरत )--२८७, २६१, २६४ । 

डाइसवेल ( जी०, सरकारी अकूसर )-- 
२६७। न्‍ 

इूंगरसिंह (इूंगरपुर का महारावल्)--४ ६॥ 

डयूक आव्‌ कैनाद ( मद्दाराणी विक्‍टो- 
रिया का पुत्र )--३१२ । 

डयूरंड ( कनंत, मध्यमारत का एजेन्ट 
गवर्नर जेनरल )--२८६-६१ । - 

डयूरंड ( एच० एम्ू०, भारत सरकार का 
सेकेटरी )--३०६ । 


ते 


तख़्तकुंवरी ( महारावत सूरजमल की 
हाड़ी राणी )--७१२ | े 
तख़््तकुंचरी ( सहारावत सामन्तसिंह को 
पुत्री )--६७४५१ | 
तस्तासेंह ( नागदी का ठाकुर )--३७७ | 
तख़्तसिंह (कल्याणघुरा का ठाकुर|--३६६। 
तस़्तसिंह (जोधपुर का मद्दाराजा)--३ ६४। 
तश्तसिंह (इस्मीरगढ़ का स्वामी)--२३८। 


ध्य्दद 

तम़्तालिंह (माँचला का ठाकहुर)--३६६ | 

तज़्तमिंह ( नामली का ठाकुर )--२६७०, 
8१४, दे८३ । 

तांतियादोपी ( सिपराही-विद्रोह का प्रसिद्ध 
विद्रोही )--२६२-६३ । 

तुकोजी (होल्कर का सेनापंति)--२४६ । 

छुकोजीराच होल्कर ( दूसरा, इन्दोर का 
महाराजा )---३११ । 

तैजमाल (महारावत बाघसिंद्द का पुत्न)-- 
मे । 

तेजसिंह ( प्रतापपढ़ का महारावत )-- 
है, १८, ६४७, १००-२, ३१०४-७, 
१०६, ३१६१-१३, ३११६-१७, 
१७३ | 

त्तेजसिंह (मेवाड़ का महाराचल )--४६ । 

तेजलिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३ । 

त्तेनलसिंह ( अनघोरा का ठाकुर )--३७४ । 

तेजसिंह ( वरखेढ़ी का ठाकुर )--३७४ । 

तेजसिंह ( नागदी का स्वामी )--३७७ ! 

तैमूर ( दिल्ली का सुछतान )--१४७ । 

त्रिद्चवनदास ( एम० ए०, राजा; प्रधान 
संत्री )--३५९ | 

ब्रिज्ञोचनपाल (प्रतिहार वंशी राजा)--४१। 





का] 





द्‌ 


दयाल ( शाह घद्धेसान का पुश्र )--६३८३ । 

एयावहादुर ( मालवे का सूबेदार )-- 
२५४। 

दयालदास ( महाराया 
सेन्नी )--१७६ । 

वृयाज़ञसिंह (धस्रोतर छा ठाकुर )--३६४।. 


राजसिंह का 
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दर्लपतर्सिद्द ( अतापगढ़ का महाराचत )-+- 
१३४३-१८, र२घ३ रेदम-७०, २७४० 
७४, रे८१-८८, २६४-६७, ३०७, 
2०६, ३७४, ३७७-७८ । 

दुलपतर्सिह ( साखथल्ी का ठाकुर )-- 
१६४ । 

दक्पठ्सिह ( रायपुर का ठाकुर )--१ ६६, 
३३६७-६८ | 

दुल्लपतासेंह ( सुलथान का स्वामी )--- 
३७२९ ॥ ४ 

दरूपतललिंह (डोराणा का स्वामी)--३८१ । 

दुलसिंह ( रायधुर का ठाकुर )--३६७, 
३७४ 

दलसिंह ( वोड़ी साखधली का ठाकुर )-- 
१६२९, ३६६) 

दरलेलर्लिंद ( बूँदी का राजा )--२२७, 
२३०। 

दलेलासिंद ( मिणाय का राजा )--२६३ | 

दुलेलासेंह ( बाठरढा का रावत )--३१४, 
हम । 

दलेलसिंह ( महारावत दरिसिंह का 
प्रपौन्न )--३६४ । 

दलेलसिंह (फांतला का ठाकुर)--श ६८ । 

दामोदर ( भहासाम॑ंत माधरवथें का पुन्न ) 
--३४। 

दाराशिकोह ( शाहजहां का शाहज़ादा )-- 
१३१, १४६, १४६-४४। 

दिलापघरज़ा ( दिलावरशाह गोरी, अमी- 
शाह, मालचे का सुलतान )--४० । 


दिलीपसिंहंजी ( सैलाना का राजा )-- 
३३९, रे४३. । 


' अनुक्तमशिका- 





दीपसिंह ( महाराचबत सामन्तासह का 
पुन्न )-२०, रे९६-६०, रे६३, 
२७०-७३, २७३६, २७८, रे८० | 

दुर्गभान ( दुगों, रामपुरा का राव )-- 
६७, ११६, २२८ । 

दुर्गादास ( प्रसिद्ध राठोड़ वीर )--१७ ६- 
घ०, १८७, २००९, २२९८। 

हुगांदास (आंबीरामा का ठाकुर)--३६६ | 

दुर्गाप्साद ( महामहोपाध्याय, ग्रेथकार)-- 
३० । 

दुगोदास ( बोढ़ीसाखथछी का ठाकुर )-- 

... ह३७२। 

दुर्लबसाजल ( कोटा का महाराद )-- 
२३३, २४० । 

दुर्लभराज ( घोटार्सी का चौहान )--२१, 
२४७, ३४ । 

दुलह्सिंद ( सेलाना का राजा )--३१३। 

दुलहसिंदह (पहाइसिंह का पुत्र )-- 
३४७, रे ६८। 

देदा ( सादड़ी का स्वामी )--४८। 

देवपाल ( रघुवंशी प्रतिहार राजा ) ३६ । 

देवराज ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )--३२। 

देवी ( सीणी )--१७, $8६ । 

देवीसिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

देवीसिंह ( कुशछूपुरा का रावत )--१८१ । 

देवीसिंह ( सूरजमल का पौन्न )--४६। 

देवेन्द्रकुमारी ( डूंगरपुर के महारावल 
विजयासह की पुत्री )--३३६ । 
कुंचरी ( महारावबत रामसिंहजी की 
पुत्री )--३१४ | | 

दोस्तमुहस्मदख़ां ( शाही झफूसर ) २३६। 
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दोलतकुंचरी ( महारावत सामंतासेंह की 
राणी )--२०७ | 

दौलतकुंवरी ( सहारावत दुरूपतालेंह की 
राणी )--१६५ । 

दौलतराव सिंधिया ( ग्वालियर का महा- 
राजा )--६३ । 

दोलतसिंह ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
३७१०-७२ | 

दौलतसिंह ( महारावत प्रतापसिंह का 
पुत्र )-- १८६, २३३ ॥ 

दौलतसिंह ( देवद का स्वामी )--२४१, 
२०९४, ३७७ । 

दौलतसिंह (केरणया का ठाकुरा--२१६५४। 

दोलतसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७०। 

दौल्लामियां (सुसलमान अफूसर)--२६० । 

द्वारिकादास (रायपुर का ठाकुर )--३६७॥। 

द्वारिकादास ( सेहता )--२१ १, २१४ । 


थृ 
घनजीशाह ( पारसी, कासदार )--३४३.। 
धनपतिसिंह ( अनघोरा छा स्वामी )-- 


३७४१ हु 
घर्मंझुंची ( महारावत इरिलिंह की 
राणी )--१ ६६ । 


धर्मकंवरी ( पाट्मदें, महारावत प्रतापरसिंह 
फी राणी )--१८४६-६०, १६६ । 


नं 


नगराज ( गूजर, धायसाई )--२३० । 
नरबद ( कानोड्चाछों का पूचैज )--८०- | 
नरवमों (मारूवे का परमार राजा)--३७। 


४३० 
नरवमों ( गृुहिल राजा )--४२ । 
नरवाहन ( गुहिल राजा )--४४ । 
नरसिंहदेव (सद्दाराणा सांगा का भतीजा)--- 
७६ ॥। 

नरहरदास ( शक्तावत )--१ श्म । 

नरू ( विद्वान )--१६१ । 

नवलचेद्‌ (शाह, राजकर्मचारी)--२७३ | 

नवाज़िशख़ां ( सैयद, शाही अफूसर )-- 
१६२ । 

मागभट्ट ( नागावलोक, रघुवंशी प्रतिदार 
राजा )--३२२-३ । 

नाथसिंह (बागोर का महाराज)---२४७। 

नाथूराम ( धमोतर का ठाकुर )--श६४। 

नाथूसिंह ( नागदी का स्वामी )--३७७। 

नादिरशाई३ (ईरान का बादशाह )-- 
२३२, २३६ | 

नारायणदास ( ईंडर का राव )---११७ । 

नारायणदास ( शक्कावत्त )--१ २८ | 

नारायणराव ( बुढा कः जागौरदार )-- 
२२१, ९३११ ! 

नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह ( मालवे का 
सुल्तान )--४०, ६९, ६२, ११९ । 

नासिरशाह (मांदू का सुलतान )-- 
२६, 3९ | 

नॉथेट्क (लंड, भारत का गचनर जेनरल) 
*देण्प्न। 

नाहड़राव ( पढिहार )--३३ । 

भाहर ( सोनगरा चौहान )--१०६ | 

नाहरापैंह ( शाहपुरा का राजाघिराज )-- 
इेडेएे, रेरे७ । 

धाहरसिंह ( सेमलिया का महाराज )-- 

४४ ॥ 
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भचाहरसिंह (बोड्ीसाखथही के ठाकुर 
बल्र्च॑त्लिह का पुत्र )--३०२॥। 

निकोसियर ( औरंगज्ेब वादशाह का 
पौन्न )--२१६ । 

निक्‍्सन ( कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल् 
एजेन्द )--१६८॥। 

निज़ामुत्मुसकक--देखो चिनक़लीचखां । 

निद्दालचंद ( मंत्री )--२६४, २९६६ ॥ 


प्‌ 


पत्ता ( महाराणा रायमल का पुन्न )---१६ | 

पश्मकुंचरी (महाराघत हरिसिंद की पुन्नी)-- 
१६६ । 

पग्मकुंचरी ( मदहारावत पृथ्चीसेंह कौ 
पुत्री )--२०७ | 

पद्मसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--9०६। 

पद्मसिंद ( वीकानेर का महाराजा )-- 
बणई, २०७ | 

पद्मसिंद ( मद्दाराचत भ्रतापसिंद का 
पुत्र )--२०६-७ | 

पद्मासेंह ( महारावतत सामंतसेंद्द का 
पुन्न )--२७६ । 

पन्ना ( घाय )--छ८६-७, ६०॥ 

परचेज्ञ (जहांगीर का शाहज़ादा)--१२० | 

परवेतसिंह (बोढ़ी साखथली के ठाकुर 
बलवंतसिंह का पुन्न )--३७२। 

पहाडूसिंह ( कल्याणपुरा का रावत )-- 
2६६ । 

पहाइसिंह ( महारावत प्ृथ्वीसिंद का 
पुत्र )--२०३, २०४, २०६-७, 
२०९६-१०, ११३ [ 


अलुक्रमणिका 





पद्दाइसिंह ( सलूंबर का रावत )- 
२४६-१० । 

पारमदे--देखो धममेकुंवरी-- 

पार्क ( ब्रिगंडियर )--२६२ । 

पिकॉक | कनैत्न, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट )-- 
३१६५ 

पिन्हे ( ए० एफ्‌०, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट ) 
“३०२, ३१६, ३१८ । 

पीथा (महारावत सैंसमल का पुत्रू--६६। 

पीथा ( बाघावत )--१२६ | 

पीर हजूरअली ( बाशियों का सरदार )-- 
२६३ । * 

पीरमुहम्मद्‌ सरवानी ( नासिरुलूमुद्क, 
शाही अफ़सर )--६२ । 

पुंजराज ( डूंगरपुर का स्वामी )--१४३ । 

प्रणमल ( महारावत रायसिंह का 
पुत्र )-८६ | 

पूरा ( जाजली का रवामी )--७२, ३६२, 
३२७२-७४ ) 

पृथ्वीराज ( डूंगरपुर का महारावकू )-- 
3६, ८७, ह#झ८। 

पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
४६-७१, ७३, ८६, ११४५ । 

ध्ृष्वीराज ( जैतावत, बंगढ़ीवालों का 
पुरवेज |---६३-४ । 

पृथ्वीराज ( धृथ्वीसिंह, धमोतर का 
स्वामी ) ३६२-६३ | 

पृथ्चीसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 


- २१९, ३२२४-२९, २४२, २२९२, 
शे८घ३-८४ । 


थ्वीसिंदज़ी ( बांसवांढ़े के चतेमान 
. संदाराबल )--३३६ । 





४२१ 





पृथ्वीसिंह ( धमोतर के स्वामी दिन्दू्सिह 
का भाई ) ३६४ । 

पृथ्वीसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )७-- 
श्ष६ । 

पेपकुंचरी (महारावत क्षेमकूण की पुश्नी)--- 
श३। 

पेपकुंचरी ( महारावत भाजुर्सिद्द की 
पुत्नी )--११७ । 

पैज्ञारज़ां--देखो जांनिसारज़ां । 

पोखरदास ( रघुनाथद्वारे का महँत )-- 
२७६। 

प्रतापकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा सर- 
दारासेह की राणी )--२७३ । 

प्रतापकुंचरी ( जोधपुर के महाराजा तख़त“ 
सिंह के पुत्र बह्ादुरसिंदद की पत्नी ) 
--३६४ । 

प्रतापसिंह ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
“-घे८ १०२, ३०२-६, १०६६३ 
११४, १२०, १२८, १४४७, २२६, 
२४७, ३६१। 

प्रतापसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का सद्दा- 
राणा )--२४७ । 

प्रतापासेह ( काश्मीर का महाराजा )-- 
रे३२ । 

प्रतापसिंह ( रायपुर का रावत 
३४७, दे६८। 

प्रतापसिंह ( मद्ारावत रघुनाथसिंदद का 
पुत्र )--शेरम, रे३२-श३, ३४४, 
हे६० ) 

प्रतापसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )७- 
१, १६, १६, ३२२, १३३७-३६ 
१४३। १९६, ३१६०-६१, १६७४-६६, 
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१६६, १७११-७३, १७७, १७६०८०, 
4ए२-८२९, १८४७-६३, १६७-२००, 
२०८, २१४, ३३६, ३६२, ३६६ 
६७, ६३७१, ३६७८, देझ३ । 

प्रतापसिंद ( वांसचाड़े का महारावल )-- 
६३, ६८६-१००, १०३। 

प्रचापसिंद ( हाड़ा, दूंदी के राव दलेल- 
सिंह का भाई )--२३० । 

प्रतापसिंह ( कांतला का ठाकुर )-- 
शे६६, रे७६ | 

प्रतापसिंह (अवधोरा का स्वामी)--३७४ । 

प्रतापलिंह ( चरखेड़ी के ठाकुर रवत्नसिंद 
का भाई )--३७०४ । 

प्रहूलाद्िंह ( बरढ़िया के ठाकुर दौलत- 
सिंह का पुन्न )--३७१ । 

पेसकुंचरी ( महाराचत प्रतापलिंह की 
राणी )--१८६ । 


पक्ष 


फ़तहचेद (क्ायस्थ, मेवाड़ क्या प्रधान)-- 
१९-२-९६, १६१ । 

फ़तहार्सिह ( कल्याणपुरा का सरदार )-- 
२१९७, २४१, ३६३, ३६६, ३७७ । 

फ़तइसिंह ( सोलंकी, लूणावाढ़ा का 
महाराणा )--२७०६ । 

फ़तहासिंह ( नामल्ली का ठाकुर )--२६९४ | 

फ़ोतदार्सिह ( घमोतर का ठाकुर )--३६३ | 

फ़तदचंद्‌ (धिघवी, जोधपुर का कम चारी)-- 

फ़र्केंदर्सन ( लेफ़्टेनेन्ट )--र८६ | 

फ़रेंज़सियर (मुग़्छ बादशाह )--३००-४, 
२०८६, २१२, २१३८-१६, २२६, 
शेरेमघम, रबर, २६८२) | 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





फ़ौरोज़ ( हाजी, ग़दर का वाग़ी )--२८८- 
घ्ह। 

फ़ीरोज़ज़ां ( शाही अफूसर )--१६७ । 

फ़ीरोज़ज़ां दन्दानी (नागोर का स्वामी|--- 
3६। 

फ़ीरोज़शाह (पारसी, सेठ)-- ३४७ । 

फ़ीरोज़शाह ( बाग़ियों का सरदार )--- 
२४३ 

फ़ीरोज़शाह तुग़ज़क (दिल्ली का सुल- 
तान )--४० । 

फील्ड ( लेफ्टनेन्ट कर्ने डी० एम०, राज- 
पूताने का पोछिटिकल पएजेन्ट )-- 
३०९१॥ 

फूलकुंचरी ( महारावत अतापलिंह की 
पुन्नी )--१८६ । 

फूलकुंचरी ( महाराचत उदयसिंद की 
राणी )--३१३, ३७६। 

फ्रामजी भीकाजी ( पारसी, मेचाद का 
असिस्टेन्ट पोलिटिकक एजेन्ट )-- 
३०७, ३११, रे२४। 


2] 


बख्तलिंह ( नागोर का स्वामी )/--२१७- 
१८, २२३, २४०) 

बख़्तावरसिंह ( प्रतापगढ़ के महारावत 
गोपालसिंद का पुत्र )---२४१-४२ | 

चज़तावर्रासह ( झामझरा का स्वामी )-- 
श्श्ष्ा ह 

वज़्तावरासिंह ( डोराणा को स्वामी )-- 
डेम३। ह 

बख़्तावरासिंह ( नागदी का ठाकुर )-+- 
शेइे८, मे७७। 


अनुकमणिका 
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बजतावरसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
श्ेध्८ | - 

बदनसिंह ( रामपुरा के राव गोपालसिंह 
का पौन्न )--२०२। 

बनवीर ( दासीपुनत्न )--८६-८, ६० । 

चनेकुंवरी ( महारावत प्रतापलिंह की 
पुन्नी )--१८६ । 

बलदेवलिंह ( सदापुरा का भोमिया )-- 
३७३०७४ । 

बलवंतरसिंह ( बोड़ी साखथली का 
ठाकुर )--रेशे८, ३७०२ । 

बलवंतलिंह (जाजली का ठाकर)--३७३। 

घलवंतलिंह ( देवद का स्वामी )--३७७। 

बहरी--देखो मलिक घहरी । 

चहादुरशाह (गुजरात का सुलतान)--४१, 
७६-८, ८१-६४,  ६१-३,  &म, 
११७॥ 

बद्वादुरसिंद्द ( जोधपुर के महाराजा तस्त- 
सिंह का पुत्र )--३६४ । 

वहादुरलिंह ( किशनगढ़ का राजा )-- 
१६९, २७१५, शे७३े । 

बहादुरसिंह ( वोड़ी साखथली के ठाकुर 
बलवंतलिंह का पुत्र )--३७०२ | 

बाउक (मंडोर का प्रतिहार राजा)--३० । 

बाघमिंह ( प्रतापगढ़ का सहारावत )-- 
३७, ७३-०२; ज्द््मर, 
६७, ३०६, १३१४-१६, १४९, 
१७३, ३६६, ३७२। 

जाधसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३ | 

बाधसिंह ( कणगेटी के शक्तकिलिंह का 
भाई )--१६० ! 

बाघर्लिंद .(सेलारपुरा का स्वासी)--३७८।! 

वाधलिंह (फुतहगढ़ का ठाकुर )--३०३ | 

4 


७४-०६, 


बाज़वहाहुर (मालवे का सुलतान)--४२॥। 

बाजीराव ( बढ्लाल, पेशवा )--२२०, 
२२४, २३२२, २३७, २३६०-३७, 
२३६, २४९, २९८। 

बापा--वापारावल्ल, देखो कालभोज | 

बाबर ( सुग़ल बादशाह )--७४-९ । 

बालमुकुंदंदास ( रघुनाथद्वारे का महंत ) 
“--२७६॥ 

वाला ( चौहान )--११७ । 

बालाजी विश्वनाथ ( पेशवा )--२२० । 

बालाजी बाजीराव ( पेशचा )--२२०, 
२३६, रश्८ । | 

बांकीदास ( कविराजा, अन्थकार )--७२, 
१३२, २६३ । 

बिहारीदास ( पंचोली, मंत्री )--२०५, 
२३४, २३३८-३६ | 

बीका- देखो विक्रमसिंह । 

बीदा ( राठोड़, बीदावतों का मूल घुरुष ) 
“-६०॥। 

चुध्सिंद ( दूंदी का महाराव )--२०४। 
२२७, २३० | 

बुधलिंह (बयढ़ावद्वाले वेरिशाल का पुत्र ) 
--३६६। । ह 

बुक ( कप्तान )-- २८८६ । 

बेचरलाल ( मेहता )--२७८। 

वेहरजी ताकपीर (मरहटा सरदार)--२४&। 

बेसन ( कर्नल )--२६३ | 

बेजल (राठोड़, मारवाड्‌ के राव सलखा का 
पुत्र ) -६० | 

वोरविक ( विलियम, अंग्रेज़् अफसर )-5 
२७३ । 

बंदा वेरागी ( सिक्‍्ख गुरु)--२३२। 
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भगवतकुंवरी ( मद्दारावत भानुस्सिद्द की 
राणी )--११७ । 

भगवतसिंह ( कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तह- 
सिंह का घुन्न )--३६३ । 

सगवतसिंदह ( बरढ़िया के ठाकुर दौलत- 
सिंह का पुन्न )--३७१ | 

भर्तृभट (भर्तृपष्ट, पहला, गुदिलवंशी राजा) 
“--+४४। 

भरतेभद्ट ( भरेपट्ट, दूसरा, गुहिलचंशी- 
राजा )--२२, ३६, ४४-६४, १६३। 

भवानकुंचरी ( महारावत दलपत्लिंह की 
राणी )--२६६ । 

भवानीरास ( नागर, मालचे का सूबे- 
दार )--२२७ । 

भवानी सिंह ( सेसलिया का महाराज )-- 
३४४। 

भवानीलिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७०३ 

भवानीसिंह ( घरखेड़ी का ठाकुर )--३७४। 

भवानी सिंह ( धमोतर के ठाकुर इंमीरासिंद 
का साई )--३६४ । 

भाखरसी ( जोधसिंह का पुत्र )--११६। 

भातुलदेवी ( बूंदी के राव भावसिंह की 
राणी )--१६६ । 

भानुर्सिंह ( भाना, भीमा, भवानीसिंह, 
प्रतापगढ़ का महारावत )--३६, 
१०४, ३१०७, ३१०६-३६, १२३, 
३७२ । 

भामरया ( सीणा, देवलिया का )--६६ । 

भामाशाह ( मेवाड़ का मंत्री )--१२६ । 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





भारतरलिंह ( देवद्‌ का स्वामी )--३७७ | 

भारमल (मसद्दारावत बाधसिंह का पुन्न)-- 
| न्‍ 

भारमल ( इंडर का राध )--८८ । 

भावसिंह ( दूँदी का राव )--१६ ६ । 

भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम, सोलंकीं- 
राजा )--डे८ | 

भीसराज ( मारवाड़ का कर्मचारी )-- 
श्धघ। 

भीमसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
२६९७-४८, २६६ । 

भीमलिंह ( चोहान, कोटा का मद्दाराव )-- 
२०१, २०४ । 

भीमसिंह ( बघनेढ़ाा का राजा )--१७६&, 
रेप | 

भीमसिंह ( बांसवाढ़े का महारावल )-- 
कर | 

भीमलिंह ( प्रतापगढ़ के महारावत्त झ्रताप- 
सिंह का पुत्र )--१८६ । 

भीमसिंह (अचलावदा का ठाकुर)--३७० | 

भीमसिंह ( अरणोद के महाराज गोव- 
उँनसिंह का पुत्र )--३६० । 

भीमसिंह ( कचोलिया का महाराज )-- 
३७३। 

भुवनपाल (बदायूं का राठोड़ राजा)--३७। 

भुवनेश्वरीदेवी ( महाराजकुमार मानलिंह 
की पत्नी )--३३६, ३४१, रेर२। 

भूपतराय ( सलहदी का पुत्र )--७७। 

भूराज़ां (बख़तगढ़ का कामदार )--३७४ । 

सैरव ( कलचुरीवंशी राजा )--३६० । 

सैरवसिंह ( बोढीसाखथली के ठाकुर बल्य- 
घंतरलिंह का पुत्र )--३७२। 


अनुक्रमणिका- 
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जैरवर्सिह ( जाजली का ठाकुर )--३े७३ | 
सैरवर्सिंदह ( नागदी का स्वामी )--३७७ | 
भोगीदास ( धमोतर के ठाकुर जोग्रीदास 
का भाई )--१६३, १६०, ३६२, 
१६5६, ने६र२ | 
भोज ( दूसरा, प्रतिहार राजा )--३४ । 
भोज (घार का परमार राजा )--३०, ४४ । 
भोज ( हाड़ा, बूंदी का राव )---१२४ । 
ओजदेव (पहला, मिहिर, भादिवराह, कन्नोज 
का प्रतिहार राजा )--३१-२, ३४ । 
भोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का.कमंचारी ) 


ब्न-र्श्छ व 

भोमसिंह ( देवदु का ठाकुर )--३४८, 
४७७ | 

भौमसिंह ( अनघोरा का स्वासी )-- 
३७७ | 


मे 


समक़्बलख़ां ( ख़ानआलम, जानभालम, 
जानागढ़ का शासक )--२१, २६, 
४१। 
मवखनख़ां ( माखन, मंदसोर का शाही 
फ़ौजदार )--११३, ११६ । 
मत्तट ( गुहिल राजा )--४४ । 
मथनसिंद ( मेत्राढ़ का स्वामी )--४६ । 
 मदनमोहन सालवीय ( प्रसिद्ध नेता )-- 
हे४१। 
सदनसिंह ( जयपुर के मान नोबत्स हाई 
स्कूल का प्रधानाध्यापक )--३७३- 
छणद। 
: भन्नालाल ( भांचावत, , कासदार )-- 


3 । 





४३४ 


हक # व. 


मनभावती ( महारावत तेजसिंह की पुत्री) 


>++१ ०७] 


मनभावती ( सनभावनदे, सहारावत हरि- 
सिंद्द की राणी)--१६४-६६, १६०, 
१६६॥ 


मनु ( सूर्यचंशी राजा )--३२ | 

मनोहरदास (बूंदी के राच भोज का पुश्न)-- 
5 हु 

सनोहरदास ( बरढ़िया. का ठाकुर )-- 
श्ज्घ। 


मनोहरदास ( र्कामा छा पुत्र )--३७१ | 

मनोहरदास ( रघुनाथद्वोरे का महंत )-- 
२७६ | ह 

मयाकुंवरी ( महारावत सालिमीसह की 
पुत्री )-- २६४ | 

सयाकुंवरीबा ( महाराजकुमार मानसिंह 
की पत्नी )--३३७, ३४२, ३५२ । 

भरे ( कनेल, अंग्रेज़ सेनापति )--२६१- 
६२। 

मलिक बहरी ( ख़ानसलदह का अनुघचर ) 
“६०-४१ | . 

मसलूख़ां ( सुलतान क़ादिर, मालवें का 
सुलतान )--४१, ६४ | 

सल्हारराव होल्कर ( इन्दौर राज्य फा 
संस्थापक )--२२१, २१२८-३१, 
२४६, २४६, २६४७-६५ । 

मसऊद ( सालवे का सरदार )--४६ । 

सहताबसिंह ( महारावत सालिमसिंह का 
पुत्र )-२१४। 

महसूद ग़ज़नवी ( ग़ज़नी का सुलतान )--- 
दरेद। 
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भहसरूदशाह ख़िलजी ( पहला, 'मालवे का | माधवर्सिंह ( जयपुर का भहाराजां )-- 


सुलतान )--४०-१, ४८-६। 

महमृदशाह ख़िलजी ( दूसरा, मालवे का 

- - सुल्तान )--४१, *०, ४४; ७६, 
ष्घ। 

महमूद॒शाह तुशछक ( दिल्‍ली का सुलतान ) 
>--४३०॥ 

भहावतमज़ां ( मग़ाल सेनापतिं )--१८, 
११८, १२३१-२३, १२६, १२८, 
१३२, १४२, १४४३ । 

भद्दायक ( गुहिल राजा )--४४ । 

महालिंह ( महारावत जसवंतर्सिह का 
पुन्नी---३१-३७, ३१३७-४८, १४१, 
इ६२। 

भद्दासिद ( बेगूं का रावत )-- १८१ । 

भद्दिया ( भाखरोत )--६* । 

महीपाल ( प्रतिहार राजा )--३४ । 

भहीपाललिंद (ख़वास का ठाकुर)--३४४॥। 

महेन्द्र ( गुहदिल राजा )--४४ । 

महेन्द्रकुंवरी ( महारावत रामलिंहजी की 
महाराणी )--३१५ । 

भहेन्द्रपाल (पह ला, प्रतिहार राजा)--३४। 

भहेन्द्रपाल ( दूसरा, प्रतिहार राजा )-- 
२२-०३, २९, २६, ३२, ३४-५९, ४४। 

भाणकछाल शाह ( पाडलिया, प्रधान 
मंत्री )>--३६५४ । 

भाधव ( सहा सामंत )--३४ । 

भाधंवराव सिंघिया ( पहला, महादजी, 
ग्वालियर का महाराजा )--२४६- 

. ९१; २९३, २१५ । 

साधवेराव सिंघिया ( दूसरा, ग्वालियर 

का महाराजा )--३६४४३ ॥ 


श्र्८। 

साधवर्सिंह ( शेखावत, सीकर का राव- 
राजा )--३४३, ३५५ । 

साधवर्सिह ( पहला, झ्चलाचदा का 
ठाकुर )--१६९, १६६, झे७०। 

माधवरसिंह ( दूसरा, अचलावदा का 


ठाकुर )-- ३७० । 
माधवर्सिंह ( महारावत सिंहा का पुच्च )-- 
१२४। ह 


माधवर्सिंह (जाजली का ठाकुर)--३७३ । 
मानकंंवरी ( महारावत सानुसिह की 


राणी )--११७ | 
भमानजी ( महारावत वाघसिंह का पुत्र )-- 
झा । 


समानसिंह (कछुवाहा, आंबेर का राजा )-- 
१०४, ३६१ | 

मानसिंद (प्रतापगढ़ का महाराजकुमार )-- 
१६-२०, २६६, इर२८-२६, इघ२- 
३३, ३२३६-४०, ३४२, ३४४, ३४४६- 
९०, दे९७, ३६०) 

मानसिंह ( जोधपुर का महांरॉजां )-- 
३६४ । 

मानसिंह ( महारांवत जसवंतर्सिह का 
पुत्र )--१३६-इ८, १६६। 

मानलिंह ( मानघुरा का स्वामी )--३६७ । 

मानसिंह (किशनगढ़ का राजा )--५+ ईैं८, 
२००) 

मानधिंह ( मैंसरोड्गढ़ का रोवते.)-- 
र२९०। ६ 

मानलिंह (पण्णावा का ठाकुर )-- २७६ | 

सालकम ( सर जॉन; एजेंट-गर्वनेर जेन- 
रज़् )--११४६-१६, १२०, १४३, 


अनुक्रमशिका 





२१२, २५८, २६४७, ३२१६-६७, 
२६६॥। 
मालदेव ( जोधपुर का राव )--६२०४, 
२५४ १ 
माऊछा ( सोलेकी )--३१७ । 
माहप ( सीसोदे का राणा )--४५ | 
मीर कजन (मंद्सोर का हाकिम)--२०० | 
मुभ्रज्ज़म॑( शाहआलम बहादुरशाह, 
सुग़ल बादशाह)---१ ८६-८७, ३६९, 
ब ए८औ-६६, २०१, २०८, २१२, 
२१६ । 
मुदैजुद्दीन ( जद्ांदारशाह, बहादुरशाह 
'का शाहज़ादा )--१८७। 
मुनइमखां ( ज़ानज़ाना, शाही सेवक )--- 
4८६ । 
मुराद ( सुरादबद्श, शाहजहां का पुत्र )-- 
१३१, १४८, १४३ । 
मुहकमर्तिह ( पदला, शक्ताचत, भींडर 
का महाराज )--१ ४७ ) 
मुहकमर्सिद ( दूसरा, शक्लाघत, सींडर का 
सद्ाराज )--२४८। 
झुहकमलिंह ( कोठारिया का रावत )-- 
२६३ ॥ 
सुहस्मद्‌ अमीनख़ां ( एतमादुद्दोला, शाही 
अफ़सर )--२३३ । 
म्रुहम्मदशल्ली ( सवार |--२८४७ । 
झुहस्मदर्ख़ा ( शाही फ़ोजदार )--२०२ । 
मुहम्मद ग़ोरी ( ग़ज़नीखां, मालवे का 
सुन्नदान )--४०, ४६ ॥ 
सुहस्मदक्षमां ( शाही फ़ौजदार )--२०२ । 
मुहम्मद तुग़्लक ( सुहस्मद्शाह तुझ़लक, 
- दिल्ली का सुल्तान )--४० १. 
मुहम्मद तुरां ( शाही अफ़्तर )--१४७ | 
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मुहम्मद बंगश ( मालवे का सूबेदार )--- 
२२६ । 
मुहम्मद सुअजम ( बादशाह औरंगज़ेब का 
- शाहज़ादा )--१६३, १७६, १४८९, 
पृष्ठर ) 
सुहस्मद मुरार ( शाही अफ़तर )--१४७। 
मुहम्मदशाह ( सूरवंशी सुलतान )--४२, 
€ण। 


मुहम्मदशाह ( मुग़ल बादशाह )--२१ २- 
१३, २१६, २२३, २९२६-२८, २३२, 
२३९, २३८, २४३) 

मुहम्मदीबेग ( मसिज्ञों, कामदार )-- 
३११, शेर । 

संज ( परमार राजा १-३७, ४५ ) 

मुंहयोत नैणसी ( ओसवाल महाजन, 
ख्यातकार )--४६, ४२९-६, ८०; 
मर, ६७, १०४, ३१२८-२६, १४४, 
१८३१ 

मेकडॉनल्ड ( कप्तान ए० )--२७००७२ । 

भेघराजर्कुवरी ( महारावत रामसिंहजी की 
राखी )--३०६ । 

मेदिनीराय ( चंदेरी का राजा )--७६ | 

मेयो (लॉड, भारत का गवर्नर जेनरल )--- 
३०४, ३१६ । न्‍ 

मेरा , सहाराणा खेता छा दासीपुत्र )--- 
- छ७ ३) ५ 

मैलिसन ( जी० बी०, भअंथकतो)-- २७१० 
७२।. ेल्‍ 

मोकल ( मेवाड़ का महाराणा )--७४६-७, 
४६, १७३ | ह 

मोकल ( केलवेवालों का पूलेज )--६० । 
मोतीकृंवरी ( सहारावत दुलपत्सिंद की 
राणी )--२ ६९ । 


्श्क 
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मोतीसिंह ( छायण का ठाकुर )--३७६ 

मोहकमसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६६, १८९, १६६, ३६६ । 

मोहकमसिंह ( चांदुली का ठाकुर )-- 
श्य२, २८७, २६६ । 

मोहकमर्सिंह ( धमोतर का ठाकुर )-- 
३६४) 

मोहकमसिंह ( बरड्िया का ठाकुर )-- 
३७१ । 

मोहनऊुंवरी ( सीतामऊ के सहाराजकुमार 
डा० रघुबीरसिंह की पत्नी )--३३ ६, 
३९१०-६२ | 

सोहनलाल विप्णुलाल पंड्या ( नागर 
ब्राद्यय, कामदार )--३१८, ३२९ | 

मोहनसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३५६। 

मोहनसिंह ( अ्रनधोरा का स्वामी )-- 
३७४ 

मोहव्बतख़ा॑ ( शाही सेवक )--१६३ । 

मोहव्बतर्सिह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६%, ३६६ | 


य 


यशःपाल ( प्तिहार राजा )-- ३६ । 

यशवंत्कुंचरी ( महारावत्त रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--३६६ । 

यशोधमन्र्‌ ( सालवे का राजा )--२९ । 

यशोवमों ( मालवे का परमार राजा )-- 
शे७-८ ) 

थोगराज ( गुहिल राजा )--४२५ । 

योध ( महारावत हरिलिंह का सेवक )-- 

१७१ | 


र्‌ 


रघुजी पायगिया ( मरहटठो अफ़सर $-- 
२९२० | 

रघुनाथ ( राजा, शाही अक्सर )--१६१.। 

रघुनाथसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
११, १८-६, २९, ६८, ७२, १७०५ 
२६६, ३१२९-३७, ३३६२-३३, ३४४- 
3१, ३९०, ३६०, शे९८, ३े०२, 
३७५, ३२७७-७६, दे८घरे । 

रघुनाथसिंह ( रायपुर के ठाकुर केसरीसिंह 
का भाई )-शेदृ८ । 

रघुनाथसिंद ( अरणोद का महाराज )--- 
३१६ । 

रघुनाथसिंह ( राणावत, धरियावद का. 
रावत )--२९७। 

रघुनाथलिंह ( सलूबर का शवत )-- 
१४७ । 

रघुनाथसिंह ( जाजली का ठाकुर )-- 
३७३ | 

रघुवीरसिंह ( डॉक्टर, सीतामऊ का राज- 
कुमार /-- २१२, ३६१ | 

रघुवीरसिंह ( ठाकुर, कामदार )--३२६- 
२७, ३२६ । 

रणमल ( मंडोवर का राव )--४७ । 


रणछोडदास ( रणछोड़, कश्याणपुरा काः 
ठाकुर )--१ ६६, ३६९ । 

रणबोइददास ( बोढ़ी साखथली का ठाकुर) 
-दे७९॥। औ 

रणजीतसिंद ( आंबाबा का स्वामी )-- 
३३७७ । 


अनुक्रमणिका 
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रणधीर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) | रलसी ( भंडारी )-२२३। 


>_--७१-२, ७४ | 

रणसल ( मंडोवर का राव )--४७ | 

रणमल (रिड्मल, कल्याणपुरा का ठाकुर। 
“-२६<४ 

रणवीर ( सहारावत क्षेमकर्ण का पुत्र )-- 
रे) 

रणसिंह ( गृुहिल राजा )--४४ | 

रतना ( सांखला )--६१ । 

रत्नकुंचरी ( महारावत एथ्वीसिंह की पुन्नी ) 
>> ०७१॥ 

रलकुंवरी ( कोठारिया के रावत संग्रास- 
सिंह की पौन्नी )--२६३। 

रत्नऊंवरी (महारावत सामन्तंलिंह की पुत्री) 
“२७० । 

रढसिंह ( मेवाड़ का सहाराबल )--४६ । 

रलसिंह (मेवाड़ का सहाराणा)---७९, ७७। 

रललाल ( पाडलिया, कामदार )--११ ६, 
इ्प८। 

रलसिंह ( बीकानेर कां महाराजा )-- 
२७३ । 

रलसिंह ( महाराणा अरिसिंह का प्रति- 
पक्षी )--२४७-११ । 

रलसिंह ( रायधुर . का राकुर )-+३४७, 


झ्द्८ । ेल्‍ 
रलसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० । 


रललिंह ( बोढ़ी साखथलीं का ठाकुर )-- 
देण२)., , । 

रलसिंह (वरखेढी का ठाकुरो--३७४-७६ । 

रलसिह ( रामपुरा का चन्द्रावत )--२०२, 
२२८, २४१ | 


४३७ 


लि ली ले 





रफ़ीडद्रजात (मुगग़ल वादशाह)--२१ ६ | 

रफ़ीउद्दौला ( म॒ग़ल वादशाह )--२१६ १ 

रफ़ीउश्शान ( बहादुरशाह का शाहज़ादा ) 
--२१६। 

रॉक ( मेजर )--२६२। 

राघव ( बख़्शी |--२५७ । 

राघवदास (कल्याणपुरा का ठाकुर)--३६४ 

राघवदेव ( देवगढ़ का राबत )--३४६। 

राघवदेव ( दूसरा, साला, देलवाढ़े का 
राजराणा )--२४ ६-४० । 

राघवराम (पंडित )--२७६ । 

राजकुंचरी ( भमिणाय के -राजा उदयभाण 
की पुत्री )-- २६३ । 

राजऊंवरी ( महारावत सिंह की पुन्नी ). 
--१२४ । 

राजकुंधरी ( सैलाना के राजा दिलीपलिंहजी 
की राणी )--३३५, ३४२ । 

राजधर ( मद्दारावत सूरजमल का .पुन्न ) 
न्--्७छ२॥।॥ न 

राजशेखर ( कवि )--३२ | 

राजसिंह ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
“१२२३, १९४७, १५८, ३६१३-६२, 
१७७०-८०, २रे८ । 

राजसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 

- ९३४६-४७ । 

राजसिंद ( किशनगढ़ का राजा )--१८८- 
१६८, ९२००-३१ । 

राज्यपाल ( प्रतिहार राजा )--३६ 

राणोजी सिन्धिया ( ग्वालियर राज्य का 
संस्थापक )--९२१, २६० | 

रॉबरटस ( जेनरल )--२६२ |. 
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रॉबटंस ( सर जेम्स, सिविल सर्जन )-- 
३४४ ॥। 

रॉविन्सन (कर्नल, मेरा का पोलिटिकल 
एज़ेन्ट )--२८१, र८रे, २८६ । 

राम ( आममभरावालों का पूवज )--२५४ | 

रासकुंचरी ( मद्दारावव बाधर्सिंह को 
पुत्री )--८४ । 

रामकृप्णदास ( रघुनाथद्वारे का मद्दंत )-- 
२७६ । 

रामचन्द्र ( सरहटा सेनापति )--२३० । 

रामचहद्र ( बेदला का राव )--२४६ । 

रामचन्द्र भाऊ ( राजकर्समचारी )-- २६४, 
२३६६-६७ । 

रामचन्द्र ( अभ्रयोध्या के रघुवंशी राजा )-- 
झ्२। 

रामदयालु श्मो (राजबेद्य---१०७०, ३४८ । 

रामदा त्ञ ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
३६७) 

रामभद्र ( अ्रतिहार राजा )--ह३ । 

रामसिंहजी ( सर, सीतामऊ के राजा )- 
३९१। 

रामसिंहजी ( सर, प्रतापगढ़ के वर्तमान 
महारावत )--१ १, १६, ७२, १३६, 
२६६, ३३३४-३९, ३४३-४४, ३४८, 
३९०, ३२९२-९६, ३५६, दरे७३। 

रामसिंह ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
ब६ी। 


राससिंह ( डूंगरपुर का महाराबल )-- 
२१९। 


रामसिंह ( रोटला ) १३१, १३३३-३४, 
१३७, १४२ । 

रामसिंह मेहता ( उदयपुर का मंत्री )-- 
र८३ । हे 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





रामेश्वर गौरीशंकर ओमा ( एम० ए०, 
प्रोफ़ेसर )--६१ । 

रायमल ( मेवाड़ का महाराणा)--४२-३, 
४-८, ६०-३६, ६५, ७०, ७३, 
८६, ११६ । 

रायसल ( महारावत क्षेमकर्य का पुत्र )-- 
१$। 

रायसेन ( सालवे का राजा )--७७। 

रायसिंह ( प्रतापगढ़ का महाशवत )-- 
१७, ८४-४६, ८७-६१, ६७, ३११६, 
१७३ । 

रायसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--२६० । 

रावण ( लड्ढा का राजा )-३२ । 

राव साहब ( विद्रोही )--२६२ । 

राहप ( सीसोदा का राणा )-- ४४ । 

रिकेट्स ( सी० एम्‌०, सरकारी अफसर ) 
“२६७ । 

रिद्मल--देखो रणसल, कल्याणपुरा का 
ठाकुर । 

रुक्‍मांगद्‌ ( कोठारिया का रावत )-- 
इ्८। 

रूपकुंचरी ( महारावत जसवंतर्सिह की 
पुत्री )--१ ३८ | 

रूपकुंचरी ( महारावत सामन्तसिंह की 
पुत्री )--२५४ । 

रूपसिंह ( खेरोटवालों का पृववेंज )-- 
१६६ ॥। 

रूपलिंह ( किशनगढ़ का राजा )--२००। 

रेवाशंकर ( घुरोहित )--३४८। 

रोइसिंद ( महारावत सालिमसिंह का 

)--२६४ | 
रोइसिंह ( घमोतर का ठाकुर )--३६४ । 


अशुक्रमणिका 
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रोशनप्नह्तर (सुहम्मदशाहं, बादशाह)-- | लालसिंह ( कल्याणपुरा का ढकुर )-- 


२१६। 
इंतिदेव ( चंद्रवेशी राजा )--५१ १ 


लत 


सक्षसिंद ( लाखा, मेवाढ़ का महाराया ) 
“--+फे६, 3८-५६ । 

छच्मण ( अयोध्या का रधुवंशी राजकुमार ) 

| >३२। 

क्षप्मणदान ( बारहट, चारण )--१८, 
रध्६।, 

लच्मणलिंह ( चौहान )--३० ६ | 

क्षचमणलिंह (बांसचाड़े का महारावल् )-- 
रमरे, रेण्प । | 

लच्मणसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० ॥। ॥॒ 

कक्ष्मीचंद ( शाह, चंद्रभाण का पुत्र )-- 
२४३। ा 

लच्मीरास (नागर, राजकर्मचारी)--३१ ६ । 

लत्तीफुल्लाज़ ( शाही सेवर्क |)--२०१ । 

लसाण (पाडलिया,राजकर्मचारी)--इ८४। 

लॉयल ( सर ए० सी०, राजपूताने का 
पुजेन्ट गवर्नर जेनरल )--रेण्८ । 

लोयड ( कप्तान ) --२८८-८६& 

लेरेन्स ( जॉज, मेवाड़ का पोल्िटिकल 
एजेन्ट )--२८४े-म७, २8६०-६१ । 

लोरेन्स ( लॉर्ड, भारत का गवनर जेन- 
रल )--२६६, ३०२ । 

बलालकुंचरी ( महारावत विकमलिंह को 
पुनत्नी )--१०२ | - 

लालऊंवरी ( महारावतः दलपतलिंह की 
रायी )--२६६-१७ । 
ध्द्‌ 


डे६६। 

लालसिंह ( रांतला का ठाकुर )--३६ ६। 

लालसिंह ( पहला, बरढ़िया का स्वामी ) 
“३७१ । 

लाललिंह ( दूसरा, बरढ़िया का स्वासी ) 
--३७१ | ह 

लाललिंद ( आमकरा का राव )--२९३ | 

लाललिंह ( अरयोद का महारोज )-- 
२५४, ३६९६-६० । - 

लाललिंह ( वरखेढ़ी का ठाकुर )--३७६ । 

लिटन ( लोड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
“+-+२३१०। 

लिनलिथगो ( छॉर्ड, भारत का गवर्नर 
जेनरल )--३६४ । ' 

लियरमाउथ ( कप्तान )--२६२ ) 

लूणकर्ण ( बीकानेर का महाराजा )»- 
७२ । 

लेस्ली जोन्स ( एफ्‌ू० ए०, पर्तमान महो- 
रावतजी का शिक्षक )--३६० | 

ल्वेंसडाउन ( त्लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन- 
रक्ष )--११७। 


च्‌ 


घर्दमान ( मंत्री )--१६६, २०४८-१०, 
शेपरे । 

व्षोशाह ( हूंबढ़, राजकर्मचारी )--१ ६८, 
१७१, २१०, हे८३े । 

चत्सराज ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-- 
38 । हि 

वल्चमकुंवरी ( सहारावबत विक्रमसिंह ' की ' 
पुन्नी )-१०२। हे 
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चन्नभकुंवरी ( वीकानेर के महाराजा सर 
गंगासिंहजी की सहाराणी )--३२५, 
४३४४ ) 

वावपतिराज ( सांभर का चौहान राजा)-- 
४९ । 

वायली ( जॉन, लेफ़्टेनेन्ट )--२७२ । 

चाल्टर ( कर्नल सी० के० एम्‌०, राजपूताने 
का एजेन्ट गवर्नर जेनरल)--३४५ । 

विक्टोरिया .( सम्राक्षी )--२६१३-१९, 
8९००१२ | 

विक्रमसिंह ( बीका, प्रतापगढ़ का महारा- 
बत )--१७, ४२९, ७२, ए्८-६१, 
ह8_छनद्, १०००३, ११६, १९० 
१४४, १७३, शे०८, ३२६१, रे५९, 
इे६७, रेमर । 

विक्रमसिंदद ( गुहिल राजा )- ४६ । 

विक्रमादिल ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
७६-८०, ८घर-७, ६१०२ | 

विग्रहपाल ( गुहिल राजा )--३६ । 

विजयऊुंचरी ( महारावत प्रतापसिंह की 


राणी )--१८६ । 

विजयकुंवरी ( महारावत प्रध्वीसिंह की 
राणी २०७ [। 

विजयपाल ( प्रतिहार राजा )--३१६ | 

विजयलिंह ( सवाई जयलिंह का भाई )-- 
१८६ | 


विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )७- 
६३, २२१, २४८। 

विजयलिंह ( गृहिल राजा )--४५ | 

विजयसिंह ( खेरोट का स्वामी )--ध८ | 

विजयसिंह ( भद्दारावत सालिमिसिंह का 
पुन्न)--२५४ । 





प्रतापगढ़ राज्य का- इतिहास 





विजयलिंह ( बांसचाड़ा का महारावल )--- 
श्श्७। 

विजयसिंह ( इंसरपुर का महारावल )-+ 
शे३े७, बे१४८ । 

विहलदास ( गौड़, अजमेर का राजा )-- 
८६ । 

विनायकपाल ( अतिहार राजा )--२४ | 

विंध्यवमों ( परमार राजा )--शे८ । 

विभूतिसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ | 

विवेकानन्द ( विद्वान, संन्‍्यासी )--३३३ | 

विशनसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
३०७, ३७८ । 

विश्वनाथ ( भट्ट, तरवाड़ी मेवाड़ा ब्राह्मण ) 
--२६, ३१६८-६६, ३१७१ | 

चीरपुरी ( महारावत एथ्यीसिंह की राणी ) 
“--+२११। 

चीरमदेव ( मेड़ते का राव )--8२। 

चीरमदेव ( धमोतर के ठाकुर हरिसिंह का 
घुन्च )-- ३६४ । 

बन्दावन ( राजकर्मचारी )--१८० । 

चेलेज्ञली ( अंग्रेज़ अफ़सर )--२७०२। 

चेरट ( गृहिल राजा )--४४ । 

चेरिलिंह ( गृहिल राजा )--७५ । 

बत्रजकुंचरी ( महारावत रघुनाथसिंह की 
राणी )--३४४। 


शु 
शक्निकुमार ( गुहिल राजा )--४५। 
शक्किसिंह ( महाराणा प्रतापसिंह का भाई ) 
“११०, १ २८ । 
शम्सुद्दीन अत्तमश ( दिरली का सुलतान) 
“हे ६ । 
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शमसुद्दोल। ख़ानदौरां ( शाही अक्सर )--- 
२०३। 

शाइस्ताज़ां (गुजरात का सूबदार)- १४८ 

शायरताज़ां (सालवे का सूचेदार )-- 
१८६ । 

शादूलसिह (बीकानेर का युवराज)--३४४, 
झ३४७। 

शादूललिंद ( ख़वास का ठाकुर )--३४४ | 

शाइूललिंद ( सरीधपुरा का स्वामी )-- 
१०२। 

शार्दूलसिंह ( चीरावाली का स्वामी )-- 
रेण्ण । 

शालिवाहन ( गुहिल राजा )--४४ | 

शॉवस ( कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )--२८७-६०, २६२ ! 

शाह भालम (दूसरा, सुग़ल बादशाह ॥ शा 
4३०४७, २१३, २४९७, २९३। 

शाहजहां ( खुरेंम, झुगग़ल वादशाह )--- 
१९२३-२२, १३२७-३१, ३३३, १४२- 
४३, १४६-४७, $४६-४०, १४६३- 
९४, १९६, १७९, २६१, ३६२ । 

शाहू ( रूतारा का राजा )--२२०-२ २, 
२३४ । 

शिवसिंह ( नौलाना का ज़्मींदार न 
२०२। 

शिवलिंह ( इूंगरपुर का महारावत्त )७« 
२२९, २३७, २४०। 

शिवसिंह (सालिसगढ़ का ठाकुर )--३७०। 

शिवसिंह ( वरढ़िया के ठाकुर अजबलसिंह 

. का षुन्न )--३७१। 

शिवाजी ( छन्नपति, मरहटा राजा | 
२२००२१ २६० | 


शिवाजी ( दूसरा, सरहद राजा )-- 
२२०-२१ 

शीलादित्य ( गुहिल राजा )--४४ । 

शुचिवर्मों ( गुहिल राजा )--४६ । 

शुजा ( शाहज़ादा )---१४९० । हे 

शुजाज़ाँ ( शुजा, अजमेर का सूबेदार, 
१६७-६८ । 

शुजाज़ां ( मालवे का सुलतान )--४२, 
ह्ड्‌। 

शुद्धारकुंचरी ( महारावत सूरजसल की 
राणी )--७२। 

शेखघर ( महारावत क्षेमकरण का घुन्न )-- 
दर । 

शेरघुलन्दज़ां ( शाही सेवक )--१८९, 
१६३ । 

शेरशाह सूर ( दिल्‍ली का बादशाह )-- 
४१, ६१-३३, 8५। 

शेरसिंह ( बोडीसाखथली के ठाकुर 
पंतसिंद्द का घुत्च )--३७२ । 

शंभाजी ( मरहटा राजा )-२२० | 

शंभूसिंह ( सेवाइ का महाराणा )-- 
३१६१। 

शंभूलिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )++ 
श्ध्द्‌। । 

शंभूसिंह ( पण्णावा का ठाकुर )--३८० | 

श्यामकुंबरी ( महारावत वाघसिंह की 
पुत्री )--८४ । 

श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा 
अथकार )--१३२, ३३७ १४९, 
र्र३े। 

श्यामसिंह ( मेवाढ़ के ग़रीवदास का 
पुनत्च )-१ ८० । 


चल- 


9४४ 
'श्रीहर्ष ( परमार राजा )--३७ | 
भीहर्ष ( बेसरेशी राजा )--२६ । 


सर 


सजनसिंद ( मेवाद का महाराणा )-- 
दै८। 

सदाझुंवरी ( महारावत लिंहा कौ पुत्री ) 
--१२४। 

सदाराम देपुरा ( उदयपुर का संत्री )-- 
२४६ । 

सफ़द्रअलीज़ां ( सुशी )--२८६ | 

सबवललिंह ( कछुवाह्य )--१८६ । 

सबललिंह ( चोहान, बेदुला का राव )-- 
१४६७। 

सवलतलिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

समरसिंह ( बांसवाड़े का महारावत् )-- 
१९०, १६१, १८४२ | 

सघमरलिंह (मेचाढ का महारावल)--४६ ! 

समुद्रकंवरी (महारावत भाजुलिंह की राणी) 
११७। 

सरयद गफ़्कार ( मौज्ञवी, शिक्षक )-- 
३४६०। 

घरदारसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--१३८। 

सरदारसिंह ( महाराबत सामन्तसिंह का 
मामा )--२६७ । 

सरदार॒सिंह ( वीकानेर का महाराजा )-- 
२७३ | 

सरदारसिंद ( महाराबत सामन्तसिंद्द का 
पुत्र )- २७१ । 

सरदारलिंद (सालिभगढ़ के ठाकुर द्विम्मत- 
सिंदद का पुत्र )--३६६ । 
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सरदारसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३७० ॥। 

सरदारलिंह ( नागदी का ठाकुर)--३७७ | 

खसरूपकुंवरी ( महारावत सामन्तलिंह की 
राणी )--२७४ । 

सरूपकुंवरी (महारावत उद्यलिंद की राणी) 
“२६७, ३१३, हे । 

सलखा ( मंडोबर का राव )---६० | 

सलहदी (तंवर, रायसेन का स्वामी )--७७ | 

सल्लीम--देखो जहांगीर बादशाह । 

सलीमशाह शूर ( इस्लामशाह, शेरशाह 
सूर का पुत्र )--६२ । 

सवाईसिंह (मूलथान का स्वासी)--३७५। 

सहसमल ( महाराणा उदयलिंह प्रथम को 
पुच्च )--१४-१६, ७२ । 

सादूल ( नरहरोत )--१२६ । 

सॉमरलेट ( त्रिगेडियर )--२६४३ । 

सामन्तकुंवरी ( महारावत सिंह की पुत्री) 
--१२४ । 

सामन्तप्लिह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
१८, ९०, २१३, २६४-६४८, २६३- 
६४, २६६-७०, २७२०-७६, २७६, 
२८१, २८०४, ३१९६, ३६८, ३७२ । 

सामन्तसिंह (मेवाढ़ का स्वामी)---४५६-६ | 

सामन्तलिंह ( कोठारिया का रावत )-- 
२६३ । 

सामन्तसिंह ( अमरेठा का महाराज )७- 
३६६ । 

सामन्तसिंह ( पहला, वरदिया का स्वामी) 
३७१ | 

सामन्तसिंद ( दूसरा, घरडिया का स्वामी) 
३७०७३ | 


 अनुक्रमणिका 


आारंगदेव (कानोइवालों का पूरववेज )--२३, 
२०७, २६, ६१०४, ६७-६, ८० || 
सालिमचिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
१३-७४, १६, २७, २९१२-१३, २२४- 
२९, ९४१, ९२४३-४९, २२९२-२३, 
२४३९, २६६, २६१, ३९६, ३५६३, 
३७४, ३७७-७८, देप्ए४ 
सालिमस्लिंह ( महारावत उस्मेदर्सिद्द का 
पुत्र )--२१७-१८ | 
सिकनदर ( सम्राट )--१४६ | ह 
सिकन्दर शाह सूर ( दिल्‍ली का सुल- 
तान |--६२ | 
सिद्धराज--देखो जयसिंह सोलंकी ! 
सिंधुराज ( मालवे का परमार राजा )-- 
३७, ४५ । 
सिम्पसन ( कप्तान )--२८६ । 
सिंह ( गुृहिल राजा )--४४ । 
सलिंहा ( प्रतापगढ़ का सहारावत )--१८, 
३१०७, ३१११-१३, १३१७-२०, $२२- 
२८, १४२२, १४०९, १७३, ३६६० 
६७, इ७२, दे७६ ! 
सुन्दर ( जाजली का झाकुर )--३७३। 
सुन्दर (शाह चन्द्रभाण का घुन्न )-- 
२४३, २९४, ३८४ | 
सुभटवमों ( परमार राजा )--इश८ | 
सुरजन ( रायपुर का ठाकुर )--१०२३, 
' बे६७) 
सुरतायलिंद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
६७, ३६९ । 
धुरतान ( सोलंकी )--६१ । 
सुलतान ( बूंदी का हाड़ा राव )--म८ । 
झुलतान क़ादिर--देखो मदलूख़ां । 
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सुलतानसिंद ( भाज्ता, सादढ़ीवालों को 
पर्वज )--१४७ । 

सुलेमानशिकोद ( शाहज़ादे दाराशिकोह 
का पुन्न )--१३६० । 

सूरजकुंवरी ( महारावत्त प्रथ्वीसिंह फी 
पुत्री )--२०७ 

सूरजऊंचरी ( महारावत जसद॑तर्सिह की 
पुत्री |--१ रे८ । न 

सूरजकुंचरी ( महारावत गोपाललिंह की 
पुत्नी )--२४१ । 

सूरज॒ऊँचरी (शाहपुरा के राजाधिरांज उस्मे- 
दुलिहजी की राणी )--३३३। 

सूरजमल (प्रतापगढ़ का महारादत)--१७, 
४१-२, €३-४, ९७-६, ६१०७४, 
' ६६०, परे, ६१, ६७५ १०३, १७३, 
३६१, मे६९, ३े७२। 

सूरजमल ( मेवाड़ के महाराणा उदय- 
सिंह प्रथम का पुत्र )--2४३-७ | 

सूरजमल (हाढ़ा, बूंदी का राव)--७५७५-६, 
८०७, ६४। 

सूरजमल ( सादड़ी का सरदार )--११५। 

सूरजमल .( थोड़ी साखथली के ठाकुरं 
छुन्नलाल का चाचा )--३७२। 

सूर्येसल ( मिश्रण, अंथकार )--३२९ ( 


सेटनकर ( डब्ल्यू० एस्‌०, भारत गवर्न- 
मेन्ट का सेकेटरी )--३०४ । 


् 
ससमल ( सहसमल, धमोतर का ठाकुर ) 


“-7७१-२, ६६, ३६१, ३७२ | 
सोढ़ा ( राव -४७ | 
सोभागमल ( ढह्ठा, सेठ )--३२६ । 
सौभाग्यकुंतरी ( मद्ारावत हरिधिंद की 
पुन्नी )--१६४ । 
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राणी )--१८६ | 

संग्रामसिंद ( रामसिंह, प्रतापगढ़ का महा- 
रावत )--२०६, २३१३-१५ । 

संप्रामलिंह ( पहला, सांगा, मेवाड़ का 
महाराणा )--१५६, ४८-६१, ६३, 
७०-३१, ७४-६,८र । 

संग्रामलिंह ( दूसरा, मेचाढ़ का महा- 
राणा )--१११, ३२०३-६४, २११, 
२१८, २२१, २२५, २९२८, २३०- 
३१, २३४, २३७ । 

संग्रामलिंह ( कल्याण॒पुरा का ठाकुर )-- 
इे६६। 

संग्रामसिंह (चरखेड़ी का ठाकुर)--३७४ । 

संसारचंद ( महारावत सूरजमल का 
घुनत्च )--७२ | 

सांवज्ञदास ( क्ांतला का स्वामी )-- 
११४८-१६ | 


सहअर्ट ( जे०, अंग्रेज़ अक्सर )--२६७ | 

स्टेटन ( कप्तान चार्ल्स )--३०६ | 

स्वरूपरलिंह ( वीकानेर का महाराजा )-- 
१६४ | 


स्वरुपसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
र्८प | 


स्वरूपर्सिह (परणावा का ठाकुर।--३८० । 


हृ 


हचिन्सन ( कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )---३०३२, ३०४ । 

हस्मीरसिंह ( धमोतर का ठाकुर )--३१४, 
३६४ ॥ 


पुत्र )--२६७ | 

हम्मीरसिंद (कशलगढ़ का राव )--२८३, 
२६४५-६६ । 

हम्मीरलिंह ( मेवाद का महाराया )-- 
४६, २४७ | 

हरकंवरी ( महारावत जसवंतर्सिह की 
पत्नी /--१ शे८ 

हरराव ( हथनारा का पंचार )--१०६ | 

हरिसिंह (अतापगढ़ का महाराचत )--१८, 
१३२, १३६, १४८, ३१४१-४७, 
१३९१, १६-९४, १«८-६०, ३६६४० 
६७, ३१६६-७३, १७७, १६१, १६४, 
२२४, २४३, ३६२, 8३६८-६६, 
३७०, देसरे 

हरिसिंह ( धसोतर का ठाकुर )--३६४ । 

हरिसिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६६ | 

हरिलिंह ( घरखेड़ी का ठाकुर )--३७४ । 

हरिसिंह ( वोडीसाखथली का ठाकुर )-- 
झ७२ | 

हरिलिंह ( धनेसरी का ठाकुर )--झे८० । 

हसनख़्ां (इत्नाहीम लोढी का सेनापति)--- 
७३। 

हाजीज़ां (शेरशाह का सेनापति )-- 
६२-४ । 

हार्डिन ( ठंडे, भारत का गवर्नर जेन- 
रल )--श३६-३७ । 

हिन्दूर्सिह ( धमोतर का ठाकुर )-- ३६४ | 

हिन्दू्सिंह ( रायपुर का ठाकुर )--श६८। 

हिन्दूर्सिह (सालिमगढ़ का ठाकुर)-- ३७० ) 


अनुक्रमणिका 
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हिम्मतसिंह ( चरखेड़ी के ठाकुर रत्नसिह 
का भाई )-३७६ | 

हिम्मतसिंह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
१६६४-६४ । 

हिम्पतसिंह ( भांदली का ठाकुर )-- 
२८२, २८४७, २६६०-६७ | 

हिम्मतरसिंह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
हे६ह | 

हिमार (अज़ौज़ हिसार, धार का हाकिम ) 
ब्न्न्छ० | 

हुमायू ( झुग़ल बादशाह )--४१, ४८, 

'. ७८, ८०-३६, ६१-२, ६९ । 

हुसेनअलीख़ां ( शाही अफ़सर )--१ ८७ । 

हृदयेश ( अ्ंथकार )--१७४ । 


हेबर ( विशप, अंधकार )--२७१ । 

हेमाद्वि ( अंथकार )--१७४ । 

हेस्टिंग्स ( मारक्विस श्रँव्‌ हेस्टिःस, भारत 
का गवर्नेर जेनरल )--२१३, २१३, 
२६७ ) 

होम ( कर्नल ए० टी०, राजपूताने का एजेंट 
गवनेर जेनरल )--३३४ ।! 

होशंग ( अल्पज़ां, मालचे का झुलतान ) 
_-४३०, रेशे८ ) 

होशंग ( मांदू का सुल्तान )- ४८-४१ | 

हंटर ( कप्तान )--श२८२ । 

हंसपाल ( गुहिलराजा )--४४ । 

हंसछुरी ( गोसांई )-- १४५, १६४८। 

छूरोज़ ( सर, अंग्रेज़् अफ़सर)--२६२ । 


( ख ) भा गोलिक 


बक-+फ्+-+ 


श्र 


झंगरान ( गांव )--१०२ । 

झचलपुर ( गांव )--३ । 

झचलावदा ( ठिकाना )--३, ११-२३, 
१६९, २७७, ३२१, ३७० । 

अचेरा ( दुर्ग )--२७१-७२ | 

झजमेर ( नगर )--२७, २७, २६, &३- 
४, १२१, १९४४, १७०, १०७८-७६, 
बृ८६, १८६, १९६७-६८, २४१, 
३१६, ३२६, ३२६, ३३३, रे३७, 
३४०, ३९०, ३९७, ३६०, ३६९, 
रइे०३, ३७६ | 

अजमेर-मेरवाड़ा ( प्रान्‍्त )--३३७ । 

शरजंदा ( गांव )--३०७, ३६६ । 

शनघोरा ( ठिकाना )--३७३-७४ | 

झवबेली ( गांव )--२२६६४६ । 

अमरेठा ( ठिकाना )--३६६ | 

अमलावद ( गांव )--६, ११६, ३६४३, 
२०८, ३१३ ।_ 

अयोध्या ( नगर )--३१४ । 

अरणोद ( ठिकाना )--७, ८३२, २४, 
४१, १२१, १२२७-२८, १हे८, 
१४९, २५७, ३१३४-१६, ३२१, 
३२८२६, ३३२-३३, देइे८, ३४४, 
देश हैन्३६०॥ 


अलवर ( राज्य )-- शे३े६। 

अलिपुरा ( ठिकाना )--३७॥। 

झवलेसर ( गांव )--६, १४२ । 

अहमदनगर ( नगर )--३६४ । 

अद्दमदाबाद (नगर )--१४४, १४७०-४६, 
१६१०-४२, १२४, १६२ । 


ञा 


आकोला ( गाँव )-- २६२ । 

आगरा ( नगर )--४७३, १४३६, १४०, 
१४२०४३, १६८, १९७, २१६, 
२६६। 

झआानते ( देश )- ३३ | 

आममरूरा ( क़रत्रा )-- २२७०, २९३६-९४ 

आमलसर ( गांव ) -१४३ | 

आमेर ( आंबेर, क़ल्बा )--१०४, $८ 
८७०, २०१, २०३, २२२, २२ 
३६१ । 

आसावता ( गांव )--श८४ । 

आसींद ( ठिकाना )--३११, ३१४ | 

आहाड़ ( आधाटपुर, आचीन नगर )- 
४३९। 

आंध्र ( देश )-- ३३ । 

आंबीरामा ( ठिकाना )--११-२, ८ 
३०६, ३२१, ३६६६ । 


अनुक्रमणिका 


पिशदल रशलनदी कर कलम कप 33734 720400 49 


ई्‌ 


इस्दौर ( नगर, राज्य )--२५ ०-१) 
२०२, २२१, २४४, २५६, २२६, 
३१० । 

इलाहाबाद ( नगर )--२२६, ३७६ । 

इंग्लैंड ( देश )--३११.) : 


ई 


ईंढर ( राज्य )--३१, १२, ८, ११७, 
२५७, २७१ । 


मु] 


उज्जेन ( नगर )--३४, ४०, १४४, 
१9४८-४६, १४३१-९२, १६७, २०१, 
२२७, २२००२१ । 

उदयपुर ( नगर, राज्य )--२, १४७, ४३, 
४८,३२-३, ७८, ६२, १११, १२२-३, 
१२७, १३१-३३, ३१३६-३७, १४१, 
१९९, १९७, ६३८१, १८, १८७, 
१३६३-६७, २०३-६, २०८-६, २११, 
२१६, ३११८, २३११-२९, २२८, 
२३०-३३, २१३४-३४, २३३७-४०, 
रे४२, २४७६-४७, २४६०-९१, २९३, 
२१५५-१७, २६१,.२६८-६६, २८०, 
रेघर३े-८०, २८७-८६, २६२, ३०७० 
८, ३१०, ३१६, ३१८, ३६१-६२ 

: ३६९, ३७१, ३८७ | ' 
उसमट्वाड़ा (आन्त )--३८-। 


॥ .. 
कऋषभदेव ( जैन तीर्थ )--५२ |: : 
५७ 
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ए्‌ 


एकलिह ( तीर्थ )--४४, १९। 


बिक 


ए्‌ 
ऐरा ( नदी ) “रे, मे ॥| 
कृ 


कचरोद ( खाचरोद, क़स्या )- २८८ । 

कच्छु ( राज्य )--१६४ । 

कटकड़ी (गांव )--४१४२। , 

कडाणा ( ठिकाना )--२६६ । 

कणगेटी ( ठिकाना )--११० । 

कनोरा ( करनोरा, गांव )--४, झ्, १०, 
२७१३, ३२१ | ह 

कन्नौज ( नगर )--२२-३, २६, ३१, 
मे२-३, शे६-७ । 

करजू ( गांव )--६०, ३६४ । 

करमसदी का खेढ़ां (गांव )--६२। 

करमोई ( नदी )+ २, हे । ह 

कराढ़िया (गांव )--११०, २४३, २५४॥ 

करोली (राज्य »--२३६।॥'. * *- 

फलकत्ता ( नगर )--२८७ । 

कल्थाणा ( गांव )--२७४ । 

कलिंग ( देश )--३३ । 

कल्याणपुरा ( कल्याणपुर, ढ़ोढ़ेरिया खेड़ा 
ठिकाना )--११-२, ७२, 
१८३, १६८६, २१७, २४१ 
घे६ष३, ३६९२-६६, ३७७ | 

काठियावाड़ ( प्रदेश )--३७, ४७, ३६५। 


ध्प, 
३२१, 


कानगढ़ ( गांव )--२, ३६७ | 


४५० 


कानपुर ( नगर )--२८७ | 

कानोदू ( कान्होड़, ठिकाना )--$३, ८०, 
२०६, २४६, ३११ । - 

काठुल ( नगर )--१ १८ । 

काम्॒लियाखाल ( स्थान )--६ । 

कांदृपी ( चगर )--%० । 

कालिजर ( अदेश )--३६ | 

काशी ( बनारस, तीथे )--१०, ४१, 
१३९०, ३३४, ३७२ । 

काश्मीर ( राज्य ) --३३९, ३३६ । 

कांकरोली ( तीथे )--२६३ । 

कॉठल (प्रदेश )--१, १७, ४२, <७, ७०- 
७२, ६०-१, £९, ७, ३०२, 
१३४३-४४, १६६, १ ६४-६६, ३६१, 
३६९, रे८रे । 

किरात ( देश )--३३ । 

किशनगढ़ ( कृष्णगढ़, राज्य )--१५८, 
१६००१, ३६५४, २९००-३१, २७६, 
शे३े६, रे७दे । 

कीटखेडढ़ी (यांव)--१ ६८६, १७०, दे४८ । 

कुणी ( गांव )--६ । 

कुलथाना ( गाँव )--६ । 

कुशलगढ़ ( ठिकाना )--इ2८३, २६२, 
२६४५-६६, ३११ | 

कुशलपुरा ( गांव )--१८१ । 

क्ुडा ( गांव )--४४ । 

कुंडाल ( परगना )--१२० । 

कुंभलगढ़ ( दुगे )--३०-१, ६३, ८७- 
८, ६०, रेणे८ | 

केरण्या ( गांव )--२६४ । 

केलवा ( ठिकाना )---६० । 

केसूदा ( गांव )--२८६ ३ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





कोरड़ी ( गांव )--८, ६, ६६-६, १४७, 
२१२। 

कोटा (नगर, राज्य|---२०१, २०४, २३१५ 
२३३, २४७०, २४६, रे७४। 

कोटेश्वरी ( नदी )--२६२ । 

कोठारिया ( ठिकाना )--८७, १४८, 
२६३, २६२ । 

कोलवी ( गांव )--२७६ । 

कोल्यारी ( गांव )--१०९ । 

कोल्हापुर ( राज्य )--२२० 4 

कंथार ( गांव )--३७४ | 

कंधार ( कंदहार, नगर )--७४ ३ 

किप्रा ( नदी )--२१७ । 


ख 


खड़ावदा ( गांव )--६०-१ । 

खडियाखेड़ी ( गांव )--३७४ । 

खमगणोर ( क़स्बा )--१०९ । 

खरंदेवला ( गाँव )--७० । 

ख़वास ( ठिकाना )--१२८, ३३२, ३४४१ 

खानवा ( युद्धक्षेत्र )--७०१५ ७९, ध्८। 

सींवसर ( ठिकाना )--२४८॥। 

खेड़ ( गांव )--४४ । 

खेड़ा ( गांव )--२७८ 

खेतड़ी ( ठिकावा )--३२६, ३३३, 
शे३९, २४१, २९० । 

खेरवाड़ा ( छावनी )--२८२, २८६ । 

खेरोट ( केरोट, क़स्बा )--३, $, २३, 
२९, ६९-६, ६८, १४६। 


अलुक्रमणिका 


खेराबाद ( कुस्बा )---५७ । 
खोड़ीप ( गांव )--३६१, ३७१ । 


ग्‌ 


गढ़वात्न ( राज्य )--डेशू ६ । 

गढ़ी ( ठिकाना )--२६७, २७२-७३, 
२७३६। 

गया ( तीर्थ )--२३४ । 

ग़यासपुर (प्राचीन स्थान )--२७,. ४१, 
६४१, ६६, १०३, १२२-२३, १६४- 
४९, १६९७-४८, १४६६-६०, १६२। 

गिरवा ( ज्ञिला )--६१ । 

भुजरात ( प्रांत )--१३, ३७, ४१, ४४- 
७, 3६, ७४, ७६-८, ए्ईे, झर, 

. ६१-२, ६४, ४८, ३१४८-६०, १७६, 

२२३, २२६-२७, २३६-३७, २२१३, 
२६१३१, २६४, ३९२। 

गोगूदा ( ठिकाना )--१ ०५, २४७ | 

गोटिया ( गांव )--७० । 

गोवंडेनपुर ( गांव )--२४४ | 

गोतमेश्वर ( तीथे.)--२४ ॥. 

गंगराड ( गंगराल, गांव )--२२२ | 

गंभीरी ( नदी )--६३ । 

गंधेर ( गांव )--३, & । 

स्वाल्ियर ( राज्य )--२, ३, ४, १४, 
३१-३, रे८६, 5१, हह३, १.०२, 
१०६, २२१, २४९, २७२, २६२, 
३२०, ३४३ । | 


घ्‌ 


घाणेराव ( ठिकाना )--२४४ ॥- 





४९१ 


घोघेरियाखेडा ( डोडरिया का खेढ़ा, 
गांव )--१, १६ | 

घोटरासी (प्राचीन स्थान )--३, २१, 
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बदनावर ( क़त्वा )--२श८।) 

बदनोर ( ठिकाना )--१२४। 

बदायूं ( ज़िला )--३७। ह 

बनेडा ( ठिकाना )--२३८-३६, २९० । 

बमोतर ( गांव )--२७, १६४, ३४४ | 

बरडिया ( ठिकाना )--३१, १२, ३२१, 
३७०-७२, शेण८ण। 

बरवाड़ा ( क़स्ता )--१३३ । 


बराड़ ( इलाक़ा )--१५ ग्नश्र्‌। 
बरेली ( नगर )--२८४७। 
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रू, १९१, १२८३१, १४४३, १४४३, 
१४९, ३१५४-६९, ३५४७-६२, ३७०, 
१६८४-२००, २१६, २४२ । 

घाकरोल--देखो हंमीरगढ़ । 

बागोर ( गाँव )--१ २८ । 

चाघचाड़ा ( गांव )--७६ | 

बाठरदा ( ठिकाना )--६४, १७-८, १०६, 
ह३१४, रे८० । 

बानसी ( ठिकाना )--१ २८ | 

जारकपुर ( झअंग्रेज़ी-छाचनी )--र२८७ । 

वारेचरदां ( गांव )--६, १४४ । 

बालियाँ ( गांव )--७० । 

यांगाखेदी ( गांव )--२११ । 

बाँसणा ( गांव )--२६४ । 

बासलाही ( गाँच )--३०६। 

चंसचाड़ा ( राज्य )--२, हे, ९, रे, १४, 
मम, है हे, &८-१००, १०३, १२१, 
१२७, १४४, १३९४-४९, १६१) 
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बीजापुर ( चगर )--१४६० । 

घुचकला ( गाँव १-३३ । 

बुंदेलखंड ( प्रांत )--३७ । 

बूढ़ा ( परगना )--२२१, २३१ । 

बूंदी ( राज्य )--७२, ७४, ८४०, झर, 
झूु८, ६७, १२९४-२९, १३१, १६६, 
२०१३, २०३-४, २२७, २३६०-३१ 
२३१३, ३६९ । 

बेगूं ( ठिकाना )--१८१ । 

चेड्वास ( गांव )--११६, १६१ । 

बेदुला ( ठिकाना )--२४६ ॥ 

बेल्जियम ( देश )--शेश्८ । 

वोरदिया ( प्रादीन स्थान )--२७, ३६७ 

बोरी ( गांव )--३० ६ । 

बोरी-रीछुड़ी ( गांव )--२६६-६७ । 

चोसोला ( गांव )--७० ॥ 

बंग (बंगाल, देश)---३ ३, ४१, ६१, ६९, 
१६०, ८, रे८७ | 

बंबई ( नगर )--्, रे ०८ ) 
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भचूंडलछा ( गाँव )--२६, २०, रेण८ | 
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भसारकी ( गांव )--७० 
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भीलवाड़ा ( क़स्बा )--२६२ । 

भींडर ( ठिकाना )--२०६, २६२ । 
आंवांसा ( गांव )--२७६ । 

भैरवी ( ठिकाना )--३६४ । 

भेलसा ( प्राचीन स्थान )--४० । 
भंसरोड़गढ़ ( ठिकाना )--४४६-४ ६, ६१, 
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€भही ( माही, नदी 2--१-३, 
षर रेरे७ी। ह हु 
महीकांठा (अदेश )---१। ... 
मी 
शव 


६८-६, 
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माताखेढ़ी ( गांव )--२७८। 

सानपुरा ( गांव )--३६७ । 

मारवाड़ ( जोधपुर, राज्य )--६०, ७२३, 
६३-४७, १७६, ३००-१ | 

मालवा ( प्रांत )--१-३, १३, २१, २७- 
८, रे३े, ३७, ४२, ४९-४६, ४४८- 
९०, २४-९६, <८, ६२-६३, ७४, 
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३६, २३८, २४२९-४६, २२९३-२०, 
र९८-२६१, २६४, २८३, २८६, 
२६१, २६८, ३००, ३०८। 

भावली ( माहोली, गांव )--८८ | + 

माडलगढ़ (दुर्ग )--६ ६-७, १० 8, १४९४ 
२६२। 

मांड ( क्लिला )--१३, २३, ४०, ४२, 
४८-९०, ९९, ६२, ७६-७, ८४२ 
११९, २२७, २२६ । 

सुलतान ( नगर )--२३२ | 

मुलथान ( ठिकाना )--३७३ । 

मेड़ता ( क़स्बा )2--$६२, &४, १८७ | 

मंद॒पाट ( मेवाड़, राज्य )--२-३, ८, ३७ 
११, ३९, ३६-४२, ४४ 8६. ७१- 
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३६१, ३६५, ३७०, रे७८, रेझ० । 

मेरठ ( नयर )--२८७ 4 

मेवात (प्रांत )- ६ २ । 

मोकलसर ( गांव )--६० ॥ 

मोखण ( गांव )--१० | 
भोद़ी ( पानसोढ़ी, गांव )--३ २८-२६ । 
मोरमर ( गांव )--२० ८ | 
मोरचण ( गांव )--२६१ । 
सोहनपुरा ( गांव )--२३ | 
मोहनगढ़ ( गांव )--३६ ६ । 

, मोहेड़ा ( गांव )-- २४४, इ३८४ । 
संढावरा ( गांव )--३७४, ३७८, ३७६ 4 
संडेश्वर ( मंडलेशवर, स्थान )--१८७ । 
संडोर (संडोवर, प्राचीन स्थान)--३०, ४७। 
संदसोर ( क़्स्वा, )--२, ४-४, ८, १४, 
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रतनगढ़ ( क़स्बा )--२८०६, २६२। 

रतत्नाम ( राज्य )--२, ८, १४, १२१, 
१६४, २१२, २९९, ३०२, ३०४, 
३६६ ॥ 

राजगढ़ ( राज्य १--श्८ | 

राजपीपला ( राज्य )--१ २२ । 

राजपुयों ( गांव )--३७७ । 

राजपृताना ( प्रान्त )--१, १३, ३३, ३७) 
8६4०२, १०४, ११७, ३१८०, १६३, 
२०३, २२०, २२१२-२४, २२७; 
२३१, २६८, २६०-६१, २८०, 
२६७-६८, ३००, ३३१८-१६, ३२७, 
३३३, ३३७, ३४१, ३९१, रे९८। 

राजोरगढ़ ( क्लिला )--३० । 

रामपुरा भाणपुरा ( जिला )--४६, $४, 
3१8, १४९, १८६, २०२, २०४- 
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१०२, १६६, ३०६, ३२१, ६४७, 
३२६७-६८ । 

रीहडी ( गांव )--३०६ । 
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4८८, १६८, २०१ । * 

शेतम ( नदी )--२-३ । 

शेवा ( नदी )--१ ३ 

रेवाकांठा ( इलाक़ा )--१-। 

रोजवानी ( गांव )--३७४ । 
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चालगढ़ ( क्ञालपुरा, गांव )--३६० । 
लाहोर ( नगर )>--२३२। 
जूणावाढ़ा ( राज्य )--२३७, २७६ | 
आडन ( नगर )--३३६ । 
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श्खेद्ी ( ठिकाना )--७२, २४३, ३६२५ 
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'रसेंडल ( गांव )---६, २४ । 
ल्‍“गड़ ( प्रदेश )--८, ३६, ४६, ध्८, 
.. ३१३, ३७२, इं८३। 
विदुर्भ ( देश )-३३ | 
विन्ध्याचल ( पर्वेत )--५४ । 
लाईखेड ( गांव )--२०४८। 
नरपुर ( गांव )--२४ । 
थरावाली ( गांव )--३७८ | 
:दावन ( तीथे )--२६४७, ३६७ 4 
“जाली ( गांव )--२१७ । 
रा ( गाँव )--१०३ । 
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शाहइपुरा ( राज्य )--२शेम-३३, २२०, 
३३३, ३३७, दे ६ । 

शिव ( नदी )--२ । 
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धुजालपुर ( करवा )--२२१ + 
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सदापुरा ( गांव )--३७३ | 

समूनगर ( युद्धक्षेत्र)--१३१, १६२-३ । 

सरहिंद ( भांव )--२४२ | 

सरीपीपली ( गांव )--७, £ । 

सलूंबर (ठिकाना)--२३५, २३८, २४०, 
२४७, २४६-४०, २६२, ३७१ । 

साखथली ( बोढ़ी, गांव )--३, १०-१२; 
८४, १६४-६९, ३२१, शेरे८, २९४६, 
३७०२ । ा 

सागवाड़ा ( क़स्बा )--१६६, ३८४६३ | 

साठेज्ा ( ठिकाना )--७१, ८५, ८८ । 

सादड़ी कुंडल की (छोटी सादड़ी, क्रबा)--- 
१७, ४२, ४६, ९१, ४४-४९, ६३, 
६७, ६६-७०, ७२, परे, ८७, प६० 
६४१, १३०, ११९, १४४। 

सादढ़ी बड़ी (तेजमाल की सादड़ी, ठिकाना) 
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